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नन्देकनन्दन दिव्यं मत्प्रवन्धस्य कास्णम्‌ । 

बन्दे5हं सुकलाविज्ञं गुरुन्त॑ वाजपेयिनम |) 
येपां पूतपदारविन्द्रजसा मच्चेतसो दर्षणः 
साहित्योदधिरत्नराशिमदयो. जात्ताः समर्थ शुचिः । 
तेषां दिन्यकरारविन्दयुगले पुण्यं समीक्षात्मकम 
श्रीगुक्तत्थ. विचारचारुचरितं. श्रद्धास्वितेनाप्यते ॥ 


दो शब्द 


डा. रामलाल रिंह द्वारा प्रणीत यह पुस्तक उनके पी-एच० डी० प्रवन्ध का 
ही किंचित्‌ परिवर्तित स्वरूप है| इसके प्रकाशन से आचार्य शुक्ल के समीक्षा- 
सिद्धान्तों का प्रथम बार सम्यक्‌ ज्ञान प्राप्त हो सकेगा | इस विषय की अबतक 
उपलब्ध पुस्तक तथा निवन्ध आदि सर्वा गपूर्ण नहीं थे ओर उनका विवेचन भी 
उतना शास्त्रीय और वस्तुमुखी नही था | इस दृष्टि से यह पुस्तक आचार्य शुक्ल 
पर किये गये तात्विक अध्ययन का प्रतिनिधित्व करती है | डा. रामलाल सिंह 
काशी-विश्वविद्यालय में आ्राचाय शुक्ल के छात्र रहे हैं श्रौर गुर-म्ुख से 
उपलब्ध ज्ञान के अधिकारी भी हैं। अतएव इस पुम्तक में शुक्ल जी की वास्त- 
विक समीक्षा-दृष्टि का निरूपण हो सका है। प्रवन्ध-लेखन में समय समय पर 
आचाये विश्वनाथप्रसाद मिश्र के सुझाव भी प्राप्त होते रहे हैं, जिससे पुस्तक की 
प्रामाणिकता में बृद्धि हुई है | यद्यपि सम्पूर्ण प्रवन्ध मेरे निरीक्षण में प्रस्तुत किया 
गया है परन्तु मेने इस बात का ध्यान रखा है कि इसमें मेरे निजी विचार जो 
शुक्ल जी के विचारों से कुछ भी मिन्न हो, स्थान न पा सके । पाश्चात्य समीक्षा 
के तु ननात्मक अध्ययन में मेने डा. रामलाल सिंह को एक स्वतन्त्र श्रध्याय 
प्रस्तुत करने की सम्मति दी थी, जिसे उन्होंने मनोयोगपूर्वेक प्रस्तुत किया है | 
इस अध्याय में इतनी विस्तृत सामग्री का उपयोग करना पड़ा है कि सम्पूर्ण 
निवन्ध में समरसता का श्राना कठिन था | परन्तु आगामी शो४-कर्ताश्रों के 
दिशा-निर्देश की दृष्टि से यह अध्याय एक नवीन कार्य माना जायगा | डा. 
सिंह ने शुक्ल जी के नवीन उपरकरणों के सोते की खोंज बड़े अध्यवसाय से 
की है जिपके कारण शुक्ल जी की मनोवेज्ञानिक और दाशंनिक भूमिकाओं का 
नवीन परिचय प्रास हो सका है | इससे ज्ञान के क्षेत्र मे नवीन अभिवृद्धि हुई है। 
श्रन्य अध्यायों में डा. सिंह ने प्रायीन साहित्य-शास्त्र का शुक्ल जी द्वारा किया 
गया अभिनव प्रवर्तन व्यवस्थित दृष्टि से उपस्थित किया है| ये सभी अध्याय 
प्रौढ बिचारणा तथा विस्तृत श्रध्ययन के परिणाम हैं | डा. सिंह की लेखन- 
शेली सुसवद्ध और प्रबन्धोपयुक्त है| हिन्दी-विमाग के अन्तर्गत किये गये इस 
कार्य की प्रशंसा में अधिक कुछ कटना आत्मप्रशसा ही कही जायगी ) इसलिए 
मेने केवल ऐसे तथ्यों का निर्देश किया है, जिनसे पुस्तक की रूपरेसा पर 
आरमिक प्रकाश-मात्र पड़ता है | पुस्तक के मूल्य और महत्व का निर्णय तो 
सह्ृदय और सुधी पाठकों पर ही छोड़ा जाता है | मे अपनी सम्पूर्ण शुभकाम- 
नाओं के साथ इस पुस्तक को हिन्दी-संसार के सम्मुख रख रहा हू । 

ननन्‍्ददुलारे वाजपेयी, 


अध्यक्ष, सागर-विश्वविद्यालय, 
सागर, मध्यप्रदेश | 


(हे 


श्न॒ुवादक आदि पर विभिन्न लेखकों के निबन्ध मिलते हैं । इसमें संकलित 
आचार्य वाजपेयी जी का निवन्‍्ध उनके महत्वपूर्ण समीक्षा-सिद्धान्तों तथा उनके 
ऐतिहासिक महत्व की श्लोर सकत करता है, डा० नरेन्द्र का निबन्ध रिचड्स के 
समीक्षा-सिद्धातों के साथ उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के तुलनात्मक अध्ययन को संक्षप 
में प्रस्तुत करता है तथा शेष निबन्धों को सामग्री परिचयात्मक कीटि की ड्वै। 


श्री शिवनाथ जी की 'आचाये रामचन्द्र शुक्ल” पहलो पुस्तक है, जो उनके 
व्यक्तित्व के सभी रूपों तथा कृतियों पर कुछ विस्तार से विचार करती दै, किन्तु 
उसकी शैली शोधात्मक नहीं है । इस पुस्तक में लेखक का ग्रतिपाय विषय शुक्ल जी 


का व्यक्तित्व तथा कृतित्व होने के कारण, उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का धारावाद्विक 
पिवेचन नहीं हो सका है । 


इस विपय पर “आलोच्क रामचन्द्र शुक्ल? प्रो० गुलाबराय तथा विजयेन्द्र 
स्नातक द्वारा सपादित दूसरी पुस्तक है, जिसमें उनके जीवन-द्त्त, व्यक्तित्व तथा 
कृतियों से सम्बन्धित विभिन्न लेखकों के स्फुट निवन्‍्ध सकलित हैं , इसमें डा० 
नगेन्द्र, आचाये वाजपेयी, प्रो” गुल्लावराय, तथा शिवनाथजी के निबन्ध उनके 
समीक्षा-मिद्धान्तों से सम्बन्ध रखते हैं, किन्तु इनमें उनके सभी अगी तथा अग 
समीक्षा-सिद्धान्तों का धारावाहिक विवेचन शोधात्मक शेली में नहीं है । 


डा० रामवबिलास शर्मा की 'आचाये रामचन्द्र शुक्ल ओर दिन्दी-आलोचना' 
शुक्ल जी पर तीसरी पुस्तक है, जिसमें लेखक ने उनके बौद्धिक, सामाजिक एवं 
पस्तुवादी पक्त को श्राग्रह के साथ उद्घाटित किया है । शमी जी के निवन्ध बहुत 
कुछ उनके मतवाद की पुष्टि में लिरो गये हैं, इसलिए वे सादित्य-शाज़ोय समीक्षा- 
सिद्धान्तों की गहराई में नहीं उतरते, केवल उनके प्रगतिशील पक्त पर प्रकाश 
डालते हैँ । 

शुक्ल जी पर चौथी पुस्तक 'समीक्षक-प्रवर श्रीरामचन्ध शुक्ल” है। इसमें 
थी गिरिजादत्त शुक्ल “गिरीश” ने उनके निवन्ध, कविता, आलोचना, इतिहास 
शादि सभी हकृतियों पर विचार क्या है । श्आालोचना-सम्वन्धी श्रश में लेखक ने 
शुक्लजी की समीक्षा के मूल सिद्धान्त तथा सद्दायक सिद्धान्तों-दोनों पर विचार 


करने का भ्रयत्न स्था दे, किन्तु अ्नुसवानात्मक शेली के अ्रभाव के कारण विवेचन 
को वेज्ञानिक आधार नहों मिल सका है। 


अपने स्कुट नियन्धो तया भूमिकाओं द्वारा शुक्ल जी के व्यवितत्व-वेशिष्ट्य 

निरूपित फरने वाले समीक्तयों में आचार्य वाजपेयी, श्राचार्य ५० विश्वनाथ प्रसाद 
म्रिः हा० श 

मि हे डा० जगनाय शमा, टा० केसरोनारायण शुक्ल, ठा० नगेन्ठ्र, प्रो० गुलाव> 


हि 
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राय, पे० चन्द्रबलो पाएडेय, १० कृष्णशकर शुक्ल, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, 
प्रो० विनयमोहन शर्मा आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

अयद्यावधि हमारे समीक्षक पर जितनी आलोचनायें प्राप्त हैं, उन सबके परि- 
शीलन से यह प्रगट होता है कि उनके सभी समीक्षा-सिद्धान्तों पर धारावाहिक 
रूप में श्रमी तक किसी ने अनुशीलन नहीं किया था। अपने प्रबन्ध के महत्व 
तथा नवीनता पर में कुछ फहने के पूर्व यह वात सच्चे हृदय से स्वीकार फरने में 
रंचमात्र मी संकोच नहीं करता कि थाचार्य शुक्ल के समीक्षा-रिद्धान्तों का 
अनुशीलन-कार्य इतना व्यापक क्षेत्र रखता है कि इसके एक-एक अंश पर स्वतन्त्र 
प्रन्‍न्ध तैयार हो सकता है। ऐसी स्थिति में आचार्य शुक्ल जैसे घुग-अवर्तेक 
समीक्षक के सभी समीक्षा-सिद्धान्तों के सभी मम, समी विशेषता तथा सभो 
नवीनतायें मैने हें ढ निकाली हैं--ऐसा कहना साहस मात्र है, फिर भी अपने 
प्रबन्ध की रूपरेखा, नवीनता श्ादि को स्पष्ट कर देना अपना कर्तव्य समभता हूँ । 


इस अबन्ध के पहले अध्याय “विपय-प्रवेश” में शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के 
वास्तविक मृल्य-निरपण तथा महत्व-मापन के लिए हिन्दी-समीक्षा में उनके आगमन 
के पूर्व सैद्धान्तिफ समोक्ता की मूल प्रत्ृत्तियों एव उनको गति-विधियों तथा स्थितियों 
का संक्षिप्त निहपण किया गया है। 


दूसरे अ्रध्याय में मेने उनके समीक्षा-सिद्धान्तोी की सामग्री के सम्यक ज्ञान के 
लिए उनकी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समीक्षा-कृतियो का सैद्धान्तिक दृष्टि से 
पर्यवेत्षण प्रस्तुत किया है । 

शालोचना भी साहित्य की तरह जीवन से ही प्राण-गदहरय करती है। किसी 
भी सच्चे समीक्षक में जीवन-सिद्धान्तों का निर्माण पहले होता है; तदनन्तर 
उन्हीं के आधार पर उसके समीक्षा-सिद्धान्त निर्मित होते हैं। इस प्रकार किसी 
समीक्षक के समीक्षा-सिद्धान्तों के ग्रनुशीलन के समय उसके जीवन-सिद्धान्तों का 
विवेचन आधार-हूप में आवश्यक है। इसीलिए इस ग्रवन्ध के तीसरे ध्ध्याय में 
शुक्ष जी की हृतियों के ओपार पर उनके जोवन-सिद्धान्तों का निहुपण किया गया 
है। शुक्ल जी के जोवन-सिद्धान्तों से सम्बन्धित सामग्री उनकी समीक्षा-कृतियों के 
अतिरिक्त उनके द्वारा अनुवादित पुस्तकों को भूमिकाओं में बिखरी थी । उनके 
अनुवादित अन्धो से जोवन सम्बन्धी उनकी रुचियों, प्रव्नत्तियों एवं घारणाओं का 
ज्ञान होता था, उनकी कविताओं में प्रत्यक्ष रूप से उनकी शआन्तरिक भावनाओं 
एवं विचारों को झलक मिलती थी, इसलिए उनके जीवन-सिडान्तों के निहपणा में 
उनकी भूमिकाश्रो, अनुदित ग्रन्थों एवं कविताओं का मी उपयोग किया गया हे। 
उनकी रुचियों, प्रदृत्तियों तथा विचारों के स्पष्टीकरण से उनके जीवन की बहुत सी 
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घटनायें तथा उनकी अनेक आदतें सद्दायक सिद्ध होती थीं, इ्सलिए यत्र-तत्र उनसे 
भी सहायता ली गई है। उनके जीवन की बहुत सी ज्ञातब्य बातें उनके पुत्र, 
श्री गोकुलचन्द्र शुक्ल तथा पौत्र श्री ज्ञानेशदतत्त शुक्त से प्राप्त हुई', एतदर्थ वे मेरे 
धन्यवाद के पात्र हैं । 


चौये भ्रष्याय में शुक्त जी के अगी तथा अंग सिद्धान्तों का निहपण, उनके 
विभिष्त निर्मोणकारी तत्वों के विश्लेषण-सद्दित किया गया है। उनके सिद्धातों की 
स्पष्टता, ध्यापकता एवं श्रनन्यता की प्रामाणिकता के लिए मैंने उनके काव्य-दशन 
का विवेचन भी प्रस्तुत किया है । क 


पॉचवें अध्याय में शुक्त जी के समीक्षा-सिद्धातों की विकास-प्रक्रिया, विकास- 
स्थितियों, विकास-सम्बन्धी विशेषताओं, विचार-पद्धति, प्रगतिशील प्रब्ृत्ति, सिद्धात- 
निष्ठा, पूवीपर सम्बन्ध-निवोह तथा विकास-द्वारा किए. हुए उनके निमोण-कार्यो 
पर विचार किया गया है। 


धरे अध्याय में मेने उनके समीक्षा-सिद्धातों के सस्कार, गन्तन्य बिन्दु, चरम 


परिणति, विकास-दिशाओं, बौद्धिक शक्ति, संकल्प-शक्ति तथा आदर्शवादी 
प्रशृत्तियों का निरूपण किया है । 


सातवें अ्रध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धातों के मूलाघार, उनमें निद्तित उनके 
विस्तृत श्रध्ययन, प्रवल साहित्य-चेतना, मौलिक चिन्तनशक्ति, स्वतन्त्र व्यक्तित्व 
तत्वाभिनिवेशी दृष्टि तथा मूल ग्राहिणी शक्ति की स्पष्टता के लिए उनके समीक्षा- 
सिद्धांतों के मूल ल्लोतों पर विचार किया गया है । 


आठवें भ्रध्याय में उनके समीक्षा-सिद्धातों की विशेषताओं के सम्यक्‌ स्पष्टी- 
करण, उनकी समावित पूराता की ओर सकेत, उनकी सीमाओं के शान तथा 
विश्व-समीक्षकों में साहित्य-चिन्तक-हप में उनके स्थान-निरूपण के लिए उनके 
सिद्धांतों की तुलना भारतोय तथा पाशथ्रात्य समीक्षा के उन सिद्धातों से की गई 
जिनसे वे प्रभावित हैं, जिनकी प्रभृत्तियाँ उनमें अधिकांश मात्रा में मिलती हैं, 
जिनके सिद्धाता या तत्वो का उन्होंने अपनी सैद्धातिक श्रथवा व्यावह्यारिक समीक्षा 
में प्रयोग क्या है, जिन मतों, सिद्धांतों तथा विचार-धाराओं के वे निकट पहुँचे 
हैं, श्रयवा जिन सिद्धांता, मतों तथा भ्रव्नत्तियों का उन्होंने घोर खण्डन अथवा 
मणठन किया है । 

नवें श्रष्याय में उनके समीक्ता-सिद्धातों की मौलिक देन, निर्माण-कार्य, प्रभाव, 
प्ररणा, संदेश, महत्व तया शक्ति पर विचार किया गया है । 


प्रयन्ध . 
इस प्रयन्ध को तेयार करने में समय समय पर जो सामग्री तथा सम्काव 
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श्रह्देय गुरुदेव श्ाचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र जी से प्राप्त हुए, इसके लिए उनको 
धन्यवाद देना अपयोप्त समककर उनका सादर अभिवन्दन करता हूँ । 

इसके निर्देशक पूज्य गुरुदेव वाजपेयी जी को कैसे ओर किन शब्दों में 
अभिवन्दित कहँ, जिनको सतत प्रेरणा, श्रादेश, श्राशीर्वाद्‌ तथा प्रोत्साइन 
का यह फल है । 

इस पुस्तक की पाएंडुलिपि तथा टंकण लिपि तैयार करने का सम्पूर्ण श्रेय मेरे 
प्रिय छात्र श्री गणेश प्रसाद खरे को दै। एतदर्थ उन्हे धन्यवाद देना उचित न 
सप्रमकर हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । इसके प्रफ-सशोधन में श्री कमलाकर मिश्र, 
श्री सत्यनारायण त्रिवेदी श्री मोहनराम जी, श्री विजयशकर मल्ल, ढा* मोलाशंकर 
न्यास, तथा प० रामवालक शाल्ली जी ने जो सहायता समय समय पर पहुँचाई है 
इसके लिए उन सभी मित्रों तथा सुहृदरों को हृदय से धन्यवाद देता हैं । इसकी यथा 
समय प्रफाशित कराने का सम्पूर्ण श्रेय श्रो दशरथ सिंह एम० ए० फाइनल को है । 
इसके लिए में उन्हे हृदय से आशीर्वाद देता हूँ । इसके अतिरिक्त जिन जिन 
ग्रन्थकारों से प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी प्रकार की जो सद्दायता मिली है उसके 
लिए उनके >रति सच्चे हुदय से झृतर्ञता प्रगट करता हूँ । यदि मेरे इस प्रयास से 
आचार्य शुक्ल के समोक्षा-सिद्धान्तों, समीक्षादशों, समीक्षा-मूल्यों तथा उनकी 
समीक्षा-देन को सममने तथा मूल्याद्धित करने में हिन्दी के सहृदयों को 
सहायता मिल सकी तो में अपना परिश्रम सफल समझ गा । 


सागर-विश्वविद्यालय 
| हिन्दी-विभाग 
विजयादशमी २०१४ 
२२-१०-४.८ 


रामलाल सिंह 


विषय-सूची 


पहला अध्याय ३ 
पृष्ठ--संख्या 
१--रशप८ 
विषय-प्रवेश : 


समीक्षा-सिद्धांता की सत्ता, शुक्लजी के आगमन के पूर्व सैद्धान्तिक समीक्षा फी 
प्रमुख प्रगृत्तियाँ, परम्परावादी प्रवृत्ति, पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति, नवोनतावादी प्रश्नत्ति, 
समन्वयवादी प्रश्नृत्ति । 


दूसरा अध्याय ; 


आचाये शुक्त की समीक्षान्कृतियाँ का पर्यचेज्षण._ २६-१०६ 


साहित्य, उपन्यास, अपनी भाषा पर विचार, गोस्वामी तुलसीदास, जायसी 
ग्रन्धावली की भूमिका, सूरदास, भारतेन्दु-साहित्य, हिन्दी-साहित्य का इतिद्दास, 
केश्य में रहस्यवाद, अभिभाषण या काव्य में अभिव्यंजनावाद, चिन्तामणि पहला 
भाग, चिन्तामणि दूसरा भाग, रस-मीमासा । 


तीसरा अध्याय ; 


समीक्षा-कृतियों के आधार पर जीवन-सिद्धांतो का निरूपणु 
१०७-१७६ 


तालय-निणेय के साधनों के श्राधार पर उनके साध्य त्तथा साधन सिद्धान्तो 
का निशेय, साध्य तथा साधन सिन्द्धातों के अपनाने का कारण, लोकधर्म की 
परिभाषा, लोकघर्म का आदरश, लोकघम्म का स्वरूप, लोकधर्म के साधन,-लोकपर्म 
के अवयव, कमे का स्वरूप, ज्ञान का स्वहप, भक्ति का स्वरुप, शुक्लजी के 
अंग-धर्म:--शहथर्म, कुलधर्म, समाज-घमे, देशधर्म । शुक्लजी के जीवन सम्बन्ध 
अन्य सिद्धान्त, शुक्लजो के जीवन-सिद्धान्तों के मुलाघार, शुबलजी के ध्यन्य 
सिद्धान्तों की प्ररणा-भम्ति तथा उनका अधार । 


[३] 
चौथा अध्याय ! 


समीक्षा-कृतियो के प्ाधार पर उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का मिरूपय 
१७७-२४६ 
अंगी सिद्धांत-रस सिद्धान्त : 


रस-परिभाषा, रसावयव, स्थायोभाव, स्थायीभाव की विशेषताय तथा उसके 
निर्माणकारों तत्व, भाव के निर्माणकारी तत्व, भाव का महत्व, स्थायी भाव फी 
पूर्णता, भाव की दशायें, स्थायोभाव या रस के भेद, विभाव, हाव, अनुभाव, 
संचारीभाव । रसावस्था में रसावयवों का पारस्परिक सम्बन्ध, रस प्रक्रिया -- 
साधारणीकरण की परिभाषा, साधारणीकरण के तत्व, साधारणीकरण-प्रक्रिया कौ 
अवस्याये, साघारणीकरण का स्वरूप | रस-व्यात्ति, रस-स्वरूप, रसानुभूति की 
विशेषताये, रस की प्रकृति, रस का कार्य, काव्य में रस का स्थान, काव्य के अन्य 
तत्वों फे साथ रस का सम्बन्ध । 


समीक्षा सम्बन्धी अंग-सिद्धान्त : 

अलंकार सिद्धांत, रीति-सिद्धात, गुण-सिद्धात, वक्रोक्ति-सिद्धात, ओवचित्य- 
मिद्धात, शब्द-शक्ति या भ्वनि-सिद्धात । 

काव्य दर्शन:--काव्य-परिभाषा, काव्य-लक्षण, काव्य-प्रयोजन, काव्यद्वेतु, 
काब्य-प्ररणा, कवि-कर्म, काव्य-प्रक्रिय, काव्य-तत्व, चण्ये-तत्व, फल्पना-तत्व, 
सोन्दर्य तत्व, सदाचार का तत्व, छन्द तत्व, कवि-दृष्टि, काव्य-कस्तोटी काव्यात्मा, 
काव्यमेंद, काव्यशक्ति, काव्य-अधिकारी, कविता का कार्य, कविता का सम्बन्ध, 
कविता की श्रावश्यक्ता तथा महत्व, काब्य की व्यापकता, काव्य-स्वहूप, साहित्य के 
विभिन्न हुप:--नाटक, उपन्यास, कद्दानी, निवध, गद्य-काब्य, समोक्षा । 
पॉचवों अध्याय ; 

झाचाये शुक्त के समीक्षा-सिद्धान्तो का विकास २५७-२६४ 

समीक्षा-सिद्धा तो के विकास-काल का विभाजनः--अन्वेषण या साधना-काल, 
निर्माए-काल, विक्राम या सरतक्षण-काल, साहित्य-नियता काल । 
छाठों अध्याय १ 


रू 
भाषाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श २६४-३३४ 
समोक्षा-सिद्रन्‍्तो के आदशों के सस्‍्कार, वस्तुवादी आदर्श, प्रबन्धकाव्य का 
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आदर्श, लोक-धर्म का आदर्श, रसादर्श, सास्क्ृतिक आदर्श, राष्ट्रीय शआदर्श, 
हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निमोण का का आदर्श । 


सातवों अध्याय ; 


आधचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल स्तोत. ३३४-४६२ 


प्रकृति-धर्णन-सम्बन्धी सिद्धान्त का ्नोत, रस-सिद्धान्त का स्लोत, भाव-तत्व का 
म्रोत, श्रसम्बद्ध भावों के रसवत्‌ प्रहण तथा रस-विरोध-विचार का ज्ञोत, चक- 
पकाह० सचारी की उद्धावना का स्वोत, भाव-व्यवस्था तथा उसके वर्गीकरण का 
स्रोत, संचारी-निल्पण का स्लोत, अनुभाव-निक्षपण का ख्लोत, विभाव-निरुपण फा 
स्लोत, रसावस्था में रसावयवों की अ्रखणडता का स्लोत, र॒स-प्रक्रिया का स्तोत, ग्यंजना- 
प्रकिया का स्लोत, रस-स्वरूप का ल्लोत, रस-क्रोटियों का स्रोत, रस-व्याप्ति का स्तोत, 
अलंकार-मत का खस्लोत, रीति-मत का ख्लोत, गुण-मत का स्लोत, ध्वनि-मत का 
स्रोत, अभिधा-सिद्धान्त का खोत, वक्रोक्ति-मत का स्लोत, औवचित्य-मत का स्लोत । 


आठवों अध्याय ; 


आधचाय शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का तुज्ननात्मक अध्ययन 
३६३-४८४ 
खण्ड-अ :- 
भारतीय समीक्ता-सिद्धान्तों से तुलना 


रस सिद्धांत से तुलना, अलकार-सिद्धात से तुलना, गुण-सिद्धांत से तुलना, 
रौति-सिद्धात से तुलना, ध्वनि-सिद्धात से तुलना, वकोक्ति-सिद्धांत से तुलना, 
श्रौचित्य-सिद्धात से तुलना, कान्य-दर्शन की तुलना । 


खण्ड-च $- 
पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तो से तुलना 

आ्राचीन काल के समीक्षा-सिद्धातों से तुलना --अरस्तू $ पअनुकृति-सिर्धांत 
रोतिवादी-सिद्धात, उदात्तता-सिर्दात, अ्रष्यात्मवादी काव्य-सिद्धांत £ मध्यकालीन 
समीक्षा-सिद्धात्त :एडिसन का कन्पना-सिद्धात, ड्राइडन, लेसिंग तथा सिद्धान्त विंकल 
मैन के आधुनिक युग :--स्वच्छुन्दतावाद, क्ोचे का अमभिव्यंजनावाद, क्लावाद, 
टालस्टाय का आदशैवाद, फ्रायड का अम्तम्चेतनावाद, माक्सवाद श्र आह, ए 
र्विदू स का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद । 


३. ५ 


समर्थ समीक्षक की समीक्षा-दृश्ि के निर्माण में पूरी साहित्य-परम्परा का योग 
रहता है। परम्परा उसके विकास के लिए बृक्ष के मूल के समान आवश्यक 
जीवन-रस देती रहती है। समर्थ श्रालोचक अपनी ऐतिहासिक चेतना 
द्वारा वर्तमान के साथ अतीत की सम्बद्धता को पहचान कर, परम्परा की 
प्रवह्मानता के स्पन्दन को वर्तमान में परिलक्षित कर, श्रपने आलोचना- 
रिद्धान्तों के निर्माण में क्रमागत प्रतिनिधि साहित्यिक मान्यताश्रों एवं सिद्धान्तों के 
वर्तमानोपयोगी तत्वों तथा तत्कालीन परिस्थिति में प्रवश्मान अ्रतीत के सूत्रों से 
लाभ उठाता है, युग के अनुरूप उनकी छानबीन करता है, जीवन तथा साहित्य 
की प्रगति में सर्वाधिक सहायक सिद्धान्तों का पुननिर्माण करता है, अ्रपने युग की 
राष्ट्रीय श्रावश्यकताओं के अनुसार उनमें नवीन उद्धावना, नया सब्लेषण, 
नवीन तथ्यों पर बल एवं नया विश्लेषण लाता है तथा समय की माग के अनु- 
सार उनमें विस्तृत व्यासि मरता है । 


हिन्दी-समीक्षा में शुक्लनी का आरमन-- 


श्राचार्य शुक्ल ही हिन्दी के पहले समर्थ श्रालोचक है जिन्होंने श्रपनी सबग 
ऐतिहासिक चेतना, यम उद्धावन-शक्ति तथा तीत्र समीक्षण-दृष्टि के द्वारा 
परम्परा के वतंमानकालीन प्रवहमान चूत्नों को गहण कर, भारतीय काव्य-शास्त्र 
का युग की श्रावश्यकताश्ों तथा परिस्थितियों की मागके श्रनुसार नवीन पदावली 
में वैज्ञानिक विवेचन किया, हिन्दी को सर्वप्रथम मौलिक काव्य-शास्त्र से परिचित 
कराया, अपने प्रतिपादित समीक्षा-सिद्धान्तों द्वारा हिन्दी समीक्षा को स्वृतन्त्र 
व्यक्तित्व प्रदान किया तथा अपने सभी पूर्ववर्ती समीक्षकों के आदशों का समाहार 
करके हिन्दी-समीक्षा के लिए सर्वग्राह्दी तथा स्व सामान्य आदश का निर्माण 
किया | श्रत उनके समीक्षा-पिद्धान्तों के मूल्य-निरूपण तथा महत्व-मापन के 
लिए द्विन्दी-समीक्षा में उनके आगमन के पूव सैद्धान्तिक समीक्षा की '्रवृत्ति, 
गतिविधि तथा स्थिति का ज्ञान आवश्यक है | 

श्राचार्य शुक्ल का आगमन हिन्दी-समीक्षा में द्विवेदी-युग ( १६०१ से 
१६३० ६० )* के श्रन्तिम चरण में हुआ । यद्यपि उनके सैद्धान्तिक समीक्षा- 
सम्बन्धी निवन्ध दविवेदी-युग के आरम्म से ही प्रकाशित होते हुए दिखाई पड़ते " 
हु, किन वे अपनी समीक्षा के सम्पूर्ण वैमव तथा अपने समीक्षक-रूप के अप 
गुणों को ठलसी, जायसी तया सूर पर लिखी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों एवं 
रस-मीमाता के सैद्धान्तिक स्मीक्षा-सम्बन्धी निबस्धों के माध्यम से व्यक्त करते हुए 


१-नया सादित्य. नये अश्न-द्विवेदी युग की समीक्षा-देन ए० ६२ 


। 


सन्‌ १६२३-२४ ६० के श्रासपास दिखाई पड़ते हूँ ।१ श्रतः शुक्लजी के श्रागमन 
के पूर्व का हिन्दी-समीक्षा-काल द्विवेदी-युग का मध्य-काल निश्चित होता है | 
इसलिए उनके आगमन के पूर्व की समीक्षा-प्रवृत्तियों का सम्बन्ध इसी काल से 
माना जायगा । 


शुक्लजी के आगमन के पूर्व सैद्धान्तिक समीक्षा की प्रमुख प्रवृत्तियां- 
द्विवेदी-युग के मध्य-काल में हिन्दी-समीक्षा फी ४ प्रमुख प्रवृत्तिया दिखाई 
पडती हैं-- 
१. परम्परावा दी, २. पुनरुत्यानवादी, 
३. नवीनतावादी ओर ४. समन्वयवादी, 
अत ये ही प्रशृत्तिया शुक्लजी के आगमन के पूर्व की सेद्धान्तिक समीक्षा की 
अवृत्तियाँ मानी जायेंगी । 


प्रम्परावादी प्रवुत्ति-- 


सैद्धान्तिक समीक्षा हिन्दी को सस्कृत की विरासत-रूप में मिली, इसीलिए 
उसकी प्रवृत्ति आरम्म से ही परम्परावादी कोटि को थी | हिन्दी-पमीक्षा के 
प्रथम युग के रीतिकालीन आचार्य छुनिश्चित जीवन-दर्शन, साम्क्ृतिक दृष्टि, 
स्वात्म चिन्तन, तार्किक शक्ति एवं विश्लेषण-शेली के अ्रमाव में परम्परा में युग 
के अनुसार परिप्कार, विकास तथा नवीनता लाना ता दूर रहा, उसका ठीक 
अनुकरण भी नहीं कर सके | इसीलिए उस युग में संस्क्ृत-समीक्षा के सात सम्प्रदायों 
में से केवल तीन-अलंकार, रस तथा ध्वनि-सम्प्रदायों के श्रनुकरण का प्रयत्न 
किया गया । रीति श्र गुणवाद, काव्याग-विवेचन वाली पुस्तकों में काव्य-तत्व 
के रूप में उठाकर रख दिये गये, ओचित्यवाद काव्य-परिमापा के भीतर कही 
कहीं चुपके से बैठा दिया गया तथा वक्रोक्तिवाद एक अलंकार के भीतर केन्द्रित 
कर दिया गया ।* 


रौतिकाल में श्रलकार-निवपण का कार्य सबसे अ्रविक हुआ किन्तु वैज्ञानिक 


दृष्टि के श्रमाव में केवल संस्कृत के लक्षण-मन्थों के श्र॒लंकार-लक्षण पद्य-वद्ध हुए, 
श्रौर वे भी कही कही आ्रामक और श्रपर्यात ये ।३ कह्ठी कही उनके भेदोपमेदों 


का निरुपण अधिक हुआ, क्नन्‍्ठु उससे अलंकार की प्रकृति नष्ट हो गई तया 





६-देखिए, समीक्षा-कृतियों वाला ऋष्याय | 
२-एिन्दी भालोचना : उद्भव भझोर विक्तनस, टा० मंगक्त्‌ स्वरुप मिश्र; 
« १० ३९८, १९९, २०४, 


दे- करे घद्दी 33 8 प्र १ रे, 


( ) 


अलकारवाद का सिद्धान्त अथवा श्रलकार का वास्तविक स्वरूप, काव्य गत 
स्थान, मनोवैज्ञानिक आधार, सामाजिक मूल्य, सौन्दयं-सम्बन्धी धारणा, 
भावात्मक प्रकृति, काव्य के विभिन्न तत्वों से सम्बन्ध आदिका विवेचन किसी 
आचाये के द्वारा न हो सका। अलकारवाद के प्रतिनिधि आचार्य केशव 
अलकार-श्रलकार्य के भेद-निरूपण में असमर्थ हो गये, उसका वैज्ञानिक स्वरूप 
निरूपित करना तो दूर रहा । 


रीतिकाल में रसतके ऊपर चार प्रकार के अन्य लिखे गये -एक वे जो 
सभी रसों तथा रसागों का निरूपण करते हैं, दूसरे वे जो अ्रन्य रसों तथा रसागों 
का चलता वर्णन करके श्र ज्वार रस तथा नायिका-भेद-निरूपण में अपनी सम्पूर्ण 
शक्ति लगाते हैं, तीसरे वे जो ध्वनि-काव्य के एक रूप--रस-ध्वनि के रूप में 
ध्वनि का चलता विवेचन करके रस का विस्तृत विवेचन करते हैं, तथा चौथे वे 
जो विवध काब्यागों अ्रथवा काव्य-स्वरूपों का विवेचन रस की दृष्टि से करते 
हुए, रस का विवेचन स्व॒तन्त्र रूप से कुछ विस्तृत रूप में- करते हैँ | किन्त॒ 
इन रीतिकालीन रसवादी विवेचन की धाराश्नों से रसवाद के सैद्धान्तिक-पक्ष 
का कोई सम्यक्‌ चित्र उपस्थित नहीं होता, इनमें कोई सैद्धान्तिक नवीनता या 
सूच्मता नहीं दिखाई पड़ती, अपने वाद की प्रतिष्ठा तथा समर्थन एं पू्व॑पत्ष 
के खण्डन की शक्ति इन धाराश्रों के आचार्यो' में नहीं मिलती, इतने अधिक 
आचार्यों के रहते हुए, भी रस-प्रक्रिया सम्बन्धी वादों का विवेचन फहीं कहीं 
बहुत ही स्थूल कोटि का दिखाई पड़ता है, रस के मनोवैज्ञानिक, दाशंनिक: 
तथा सामानिक स्वरूप का उद्घाटन तो कहीं मिलता ही नहीं है, रस-व्याप्ति को 
भी विद्वत करने का प्रयत्न किसी ने नहीं किया है, इनमें केवल रस-सूत्र तथा 
रसागों का विवेचन तथा रस-स्वरूप, रस-सख्या, रस-प्रधानता आदि का निरूपण 
परम्परागत ठग एवं परिचयात्मक कोटि का है, श्ृज्ञार रस की प्रधानता के 
कारण अन्य रसों का निरूपण रस-स्थिति तक नहीं पहुँच सका है, नायक-नायिका- 
का भेद-निरूपण जीवन की अनुभूति तथा निरीकृण के आधार पर न होकर 
केवल सोत-यन्यों के श्रनुकरण के ऋ, वार पर हुआ है, काव्य-दर्शन के श्रभाव में 
काव्य तत्वों के व्यक्तित्व-निरूपण में कोई नवीनता, गम्भीरता एवं उदात्तता 
नहीं हैं, काव्य-वर्गीकरण एज काव्य-पुरुष के रूपक की सामग्री उपजीब्य अम्थों के 
श्राघार पर है | 

इसी प्रकार रीतिकाल के ध्वनिवादी आचार्यों द्वारा ध्वनिकी सक्तिस उद्धर्णी 


हुई है। सेद्धान्तिक दृष्टि से उनके ध्वनि-सम्बन्धी विवेचन में कोई नवीनता नहीं 
है, सम्पूर्ण सामग्री क्ाव्य-प्रकाश आदि उपजीव्य अन्थों के आधार पर है। 


(५४ ) 


उपर्युक्त विधेचन से स्पष्ट है कि रीतिकालीन सद्धान्तिक समीक्षा का सम्बन्ध 
देश के तत्कालीन सामानिक, सास्कृतिक तथा राष्ट्रीय जीवन से न होकर प्राय: 
- समीक्षकों के श्र की अभिव्यक्ति से है, किन्तु उनके अ्रहं का स्वरूप मी संस्कार- 
हीन एव श्रन्तद शि-रहित था, इसलिए उनका संपूर्ण समीक्षा-कार्य साहित्य तथा 
, जीवन के विषय में कोई स्वस्थ दर्शन उपस्थित नहीं कर सका; उनके लक्षण- 
ग्रन्थ अलंकारों, रछों, नायकों, नायिकाशों, शब्द-शक्तियों की सूची-मात्र वन 
गये | इसी कारण रीतिकालीन श्राचार्यों दारा हिन्दी-समीक्षा के विकास में 
कोई विशेष सहायता नहीं मिली, केवल एक मोटे ढंग से संस्कृत-समीक्षा के 
कुछ वार्दा की उद्धरणी मात्र हो गई । 
भमारतेन्दु-काल में परम्परा का अर्थ रीतिकाल के मान श्रमुकरण या 
श्रविक्ल अनुवाद नहीं लिया गया । पूर्व एवं पश्चिम के सम्पर्क, पुनरुत्थानवादी 
श्रान्दोलन, राष्ट्रीय चेतना, नई शिक्षा, नये वेज्ञानिक ग्राविष्कार, मनोविज्ञान, 
मानव-विज्ञान, समाज-शाल्न आदि नवीन विपयों के प्रचार, अ्रग्रेजी-विद्वानों 
द्वारा रचित आलोचनात्मक ग्रन्थों के श्रनुवाद श्रादि से इस युग की स्थिति में 
परिवतंन हुआ, परम्परा को युग के श्रनुसार विकसित करने की तत्यरता लेखकों 
में आई; रीतिकालीन परम्परावादी प्रवृत्तिया जो रीतिकाल में प्राय अहं- 
प्रदर्शन के फल स्वरूप उत्पन्न हुई थी, वे इस काल में राजनीतिक, घार्मिक तथा 
सामानिक चेतना के फलस्थरूप उदमृत हुई । परम्परावादी प्रवृत्ति के अनुसार इस 
युग में अ्लकार, रस-निरुपण, नायिका-भेद, छुन्द-शातत्र तथा काब्वाग-विवेच्चन 
पर ग्रन्थ लिखे गये [१ परम्परावादी पढति के अनुठार उपयुक्त विपयों पर 
लिखे हुए अन्थों तथा रीतिकालीन तत्तम्बन्धी अन्थों मे विषय-साप्मग्री एक द्वोने 
पर भी, तार्किक शली, विवेचनात्मक पद्धति तथा वई उपजीव्य ग्रन्थों का आधार 
सेसे के कारण इश्न प्न्थों के विवेचन में मौलिक्ता आ गई है। उनमें 
भारतीय पअलब्मर-शास्त्र के आधुनिक निरुपण का पूर्वामास मिलता है, इनमें 
तिकालीन परम्परा का विकसित रूप दिसाई पड़ता हैं, इनमें विश्लेषण 
की माता वटतो बारददी है, रोतिकालीन अम्पष्टता, अपूर्णता ऋमश दूर 
होती था रही है । 
यहा यद स्मरण रखना चाहिए दि नारतेन्दु छाल में उक्त परम्परावादी 
प्रवृत्ति से भिन्‍न प्रकार के रद्धान्तिक समीक्षा-सन्वन्धा ग्न्य भी तत्कालीन- 
साद्त्य तथा समाज वा नाई परखकर लिखें गये, जिनमें सादित्य, जनसमूह 











४-दिन्दी शआालोचना : उद्धव अर विकास पृ० २४० २७३ 
२-एन्द्री-काब्य-शान्र का इतिद्ाम, मगोरथ मिश्र, ए० १८० 


६ के.) 


के हृदय-विकास का प्रतिबिम्ब माना गया,* साहित्य विकासशील रुप में देखा 
गया, रस, रीति, गुण, अ्रलंकार में नई चेतना भरी गई; रस की सत्ता किसी 
छुन्द के भीतर निरूपित न करके मानव-संवेदना के भीतर मानी गई; नायक- 
नायिका के भेदों का निरूपण उपजीव्य-अन्थों के अ्विकल अनुवाद के ्राघार 
पर न होंकर तत्कालीन जीवन की परिस्थितियों के भीतर पाये जाने वाले नर- 
नारियों के आधार पर हुआ *, काव्य-कला का सौष्ठच लक्षणअन्थों के नियमों 
के पालन में न मानकर अनमूति की गहराई में माना गया त्था प्राचीन 
रिद्धान्तों का युगानुसार पुनरुत्यान किया गया । 


द्विवेदी-युग में हिन्दी-साहित्य विदेशी एवं नवीन विचार-धाराश्नों से फिर 
टकराया | अतः श्रपनी धाहित्यिक परम्परा की रक्षा तथा शान के लिए हिन्दी 
के विद्यान साहित्य के परम्परावादी सिद्धान्तों के अनुशीलन की श्रोर 
प्रवृत्त हुए. । इस प्रवृत्ति के फलस्वरुप समीक्षा के परम्परावादी रसिद्धान्तों के 
ऊपर अन्य तथा निबन्ध लिखे गये तथा साथ ही परम्परावादी रिद्धान्तों के 
श्राधार पर कवियों तथा कृतियों को समीक्षा भी हुईं३ । 


द्विवेदी-काल में परम्परावादी पद्धति से अलकार, रस तथा ध्वनि तीनों 
प्रमुख सिंद्धान्तों पर गन्थ तथा निबन्ध लिखे गये, जिनमें निम्नाकित अन्थ 
विशेष उल्लेखनीय हैं. -- 


शअलकार सम्बन्धी ग्रन्थों में कन्हैयालाल पोद्दार क। अलकार-प्रकाश? 
लाला भगवानदीन का “अलकार मजूषधा?, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु? का 'हिन्दी- 
काव्यालकार? श्रादि विशेष महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं। रस-सम्बन्धी अन्यों में वाबूराम 
वित्थारिया का नव रस?, गुलावराय का "नव रस”, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु? का 
“रस-रत्नाक?, कन्‍्हैयालाल पोद्दार की 'रस-मजरी?, कृष्णविहारी मिश्र का 
नव रस तरग आदि प्रतिनिधि अन्थ हैँ | सीताराम शास्त्री का 'साहित्य-सिद्धाम्त? 
नामक ग्रन्थ ध्वनि-सिद्धान्त के ग्राधार पर लिखा गया है। कन्हैयालाल पोद्दार 
के 'काव्य-कल्पद्रम? में ध्वनि का विस्तृत विवेचन है | मम्मट का श्रनुकरण करने 
के कारण इनमें ध्वनि-सिद्धान्त के प्रति विशेष आस्था दिखाई पडती है। 
काव्य शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तक प्राय रस-सिद्धान्त के आधार पर लिखी 





१-'सादित्यि जन-समूह के दृइय का विकास है,” ले० वालकृष्ण सट्ट 

२-हिन्दी-सा द्ित्ग वीसर्वी शताब्दी पृ० ण७ 

इ-आलोचना बिशेषाक, भ्क्‍ट्ूवर १९ण३-हिन्दी में रस-सीमासा प० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र पृ० ७१ 


(७) 


गई हैं | इनमें जगन्नाथ प्रसाद मानु? का कराव्य-प्रमाकरः, जगन्नाथदास विशा- 
रद का कवि-कर्तव्यः कालूराम की 'काव्य-मूमिका? तथा पोद्यार जी का 'काव्य- 
कल्पद्रम” विशेष उल्ल्ेखनीयह | 

यद्यपि द्विवेंदीनी का व्यक्तित्व मूलत. पुनरुत्यानवादी कोटि का है, किन्तु 
उनके कई सैद्धान्तिक निबन्ध तथा व्यावहारिक समीक्षार्ये मूलतः परम्परावादी 
रिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई हैं। सैद्धान्तिक निबन्धों में 'नात्य-शास्त्र', 
“कवि-शिक्षा?, 'काव बनने के सापेज्य साधन?, 'कवि-कतंव्य? श्रादि संस्कृत-साहित्य 
के पुराने सिद्धान्तों के आधार पर लिखे गये हैं | इनमें काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, 
कवि बनने के साधन, कवि कर्तव्य, कवि-शिक्षा तथा काव्य-कसौटी विषयक 
घारणायें प्राय सस्कृत-समीक्षा के सैद्धान्तिक ग्रन्थों से प्यों की त्यो ली गई हैं | 


द्विवेदी जी की सस्कृत-कवियों पर लिखी हुई व्यावहारिक समीक्षाये सस्कृत- 
समीक्षा के पुराने सिद्धान्तों-रस, अलंकार, गुण, ओऔचित्य, प्रकृति-वर्णन, 
प्रवन्ध-कीौशल आदि के ञ्राधार पर लिखी गई हैं। इनमें मापा और व्याकरण 
सम्बन्धी दोध प्रायः क्षेमेन्द्र के ओऔचित्य-सिद्धान्त के आधार पर बताये गये हैं:। 
इस प्रकार की व्यावहारिक समीक्षाश्रं में कालिदास की निरकुशता?, 'हिन्दी- 
कालिदास की आलोचना”, 'नेषथ चरित-चर्चाः तथा “विक्रमाक देव-चरित 
चर्चा? विशेष उल्लेखनीय हैं | 

द्विवेदी-युगीन प्रसिद्ध समीक्षकों में मिभवन्धुओं, पद्मसिंह शर्मा, कृप्ण- 
विद्दरो मिश्र तथा लाला भगवानदीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिथ्र 
बन्छुश्नों की आरम्भिक समीक्षा पुराने सिद्धान्तों के आधार पर लिखी गई 
है। उदाहरणार्थ, 'हम्मीरहदः की आलोचना" रस-निरूपण, अलकार-प्रयोग 
गुण-वर्णन तथा दोष-वर्णन की दृष्टि से की गई है । उनकी “नवरत्न?-समीक्षा में 
देशकाल के उपादानों का संग्रह हुआ, बहुत सी रूद्ियों का त्याग हुआ, कवियों 
की जीवनियों का उपयोग हुआ, कही कही पूर्वी एव पश्चिमी कवियों की वुलना 
का भी प्रयत्न किया गया, किन्तु इन तथ्यों का उपयोग करते हुये भी मिभवन्धु 
रीतिकाव्य का मोद त्याग नहीं सके, कवियों की वेयक्तिक जीवनी तथा सामाजिक 
पृष्ठभूमि के श्रनुशीलन की गहराइयों में वे नहीं उतर सके, काव्य के भाव-पक्त 
के सौन्दर्य को उसको फोरी कलात्मकता से प्रथक्‌ करके देख नही सके । उन्होंने 
निवरन? की तुलनात्मक तया निर्णयात्मक समीक्षा-पद्धति में किंचित्‌ हेरफेर के 
साय साहित्य के रीतिक्ालीन ग्रतिमानों झा ही प्रयोग किया है | रस, श्रलंकार, 
रीति, गुण श्रादि पुराने सिद्धान्तों के श्राघार पर हिन्दी के प्रसिद्ध नव 





३-सरस्वती, सितम्बर १६००; हृम्मीर इठ 


( ६ ) 


के हृदय-विकास का भ्रतिविम्व माना गया," साहित्य विकासशील रुप में देखा 
गया, रस, रीति, गुण, श्रलंकार में नई चेतना मरी गई; रस की सत्ता किसी 
छुन्द के भीतर निरूपित न करके मानव-संवेदना के भीतर मानी गई; नायक 
नायिका के भेदों का निरूपण उपनीव्य-्रन्थों के अविकल अ्रनुवाद के श्राघार 
पर न होंकर तत्कालीन जीवन की परिस्थितियों के मीतर पाये जाने वाले नर- 
नारियों के श्राघार पर हुआ *, काव्य-कला का सौष्ठव लक्षशन्थों के नियमों 
के पालन में न मानकर अनमभूति की गदह्दराई में माना गया तथा प्राचीन 
रिद्धान्तों का युगानुसार पुनरुत्यान किया गया | 


द्विवेदी युग में हिन्दी-साहित्य विदेशी एवं नवीन विचार-धाराश्रों से फिर 
टकराया । श्रतः श्रपनी धाहित्यिक परम्परा की रक्षा तथा ज्ञान के लिए हिन्दी 
के विद्वान साहित्य के परम्परावादी सिद्धान्तों के श्रनुशीलन की श्रोर 
प्रवत्त हुए. । इस प्रवृत्ति के फलस्वरुप समीक्षा के परम्परावादी सिद्धान्तों के 
ऊपर ग्रन्थ तथा निबन्ध लिखे गये तथा साथ ही परम्परावादी रिद्धान्तों के 
श्राधार पर कवियों तथा कृतियों की समीक्षा मी हुई३ । 


ह्िवेदी-काल में परम्परावादी पद्धति से अलकार, रस तथा ध्वनि तीनों 
प्रमुख र्िंद्धान्तों पर श्रन्थ तथा निबन्ध लिखे गये, जिनमें निम्नाकित अन्थ 
विशेष उल्लेखनीय हैं '-- 


अलकार सम्बन्धी अन्थों में कन्हैयालाल पोदह्दार क। 'अ्रलकार-प्रकाश? 
लाला भगवानदीन का अलकार मजूषा?, जगन्नाथ प्रसाद भानु? का हिन्दी- 
काव्यालकार? आदि विशेष महत्वपूर्ण ग्रन्थ हैं| रस-सम्बन्धी अन्यों में वाबूराम 
वित्थारिया का “नव र॒स?, गुलाबराय का नव रस?, जगन्नाथ प्रसाद 'भानु! का 
“रस-रत्नाकर?, कन्हैयालाल पोद्ार की 'रस-मजरी?, कृष्णविहारी मिश्र का 
“नव रस तरग आदि प्रतिनिधि अन्थ हैं | सीताराम शास्त्री का 'साहित्य-सिद्धाम्तः 
नामक ग्रन्थ ध्वनि-सिद्धान्त के आधार पर लिखा गया है। कन्हैयालाल पोद्दार 
के 'काव्य-कल्पद्र॒म? में ध्वनि का विस्तृत विवेचन है | मम्मट का श्रतुकरण करने 
के कारण इनमे ध्वनि-सिद्धान्त के प्रति विशेष आस्था दिखाई पड़ती है। 
काव्य शास्त्र पर लिखी हुई पुस्तकें प्रायः रस-सिद्धान्त के आधार पर लिखी 





३-'साहित्य जन-समृद् के हृदय का विकास है,” ले० वालक्ृष्ण मट्ट 
२-्िन्दी-सा द्वित्य वीसरवीं शताब्दी पृ० एुछ 


३-आलोचना बिरोेषाक, अक्टूबर ३९७३-दिम्दी में रस-सीमासा प० विश्वनाय प्रसाद 
प्रश्न १०७ ७१ 


६६. "28. 


गई हैं | इनमें जगन्नाथ प्रसाद 'भानु? का कावब्य-प्रमाकर?, जगन्नाथदास विशा- 
रद का कवि-कतंव्य” कालूराम की काव्य-भूमिका? तथा पोद्यार जी का काव्य- 
कल्पद्रुम” विशेष उल्लेखनीयह | 

यद्यपि हिवेदीनी का व्यक्तित्व मूलत. पुनस्त्यानवादी कोटि का है, किन्तु 
उनके कई सैद्धान्तिक निबन्ध तथा व्यावहारिक समीक्षायें मूलतः परम्परावादी 
रिद्धान्तों के श्राघार पर लिखी गई हैं। सैद्धान्तिक निबन्धों में नाट्य-शास्त्र', 
“कवि-शिक्षा?, 'कावे बनने के सापेक्ष्य साधन?, 'कवि-कर्तंव्य श्रादि संस्कृत-साहित्य 
के पुराने सिद्धान्तों के आधार पर लिखे गये हैं । इनमें काव्य-हेतु, काव्य-प्रयोजन, 
कवि बनने के साधन, कवि कर्तव्य, कवि-शिक्षा तया काव्य-कसौटी विषयक 
धारणायें प्राय संस्कृत-समीक्षा के सैद्धान्तिक ग्रन्थों से प्यों को त्यो ली गई हैं । 


द्विवेदी जी की सस्कृत-कवियों पर लिखी हुई व्यावहारिक समीक्षाये सस्कृत- 
समीक्षा के पुराने सिद्धान्तों-रस, अलकार, गुण, श्ौचित्य, प्रकृति-वर्णन, 
प्रवन्ध-कौशल आदि के आधार पर लिखी गई हैं | इनमें माषा और व्याकरण 
सम्बन्धी दोप प्राय क्षेमेन्द्र के औचित्य-सिद्धान्त के आधार पर बताये गये हैं:। 
इस प्रकार की व्यावहारिक समीक्षाओं में कालिदास की निरंकुशता?, 'हिन्दी- 
कालिदास की आलोचना?, 'नेघध चरित-चर्चा? तथा “विक्रमाक देव-चरित 
चर्चा? विशेष उल्लेखनीय हैं| 

दिवेदी-युगीन प्रसिद्ध समीक्षकों में मि्रवन्दुओओं, पदुमसिंद शर्मा, ऋृष्ण- 
बिहारी मिश्र तथा लाला भगवानदीन के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। मिथ 

बन्ुशों को आरम्मिक समीक्षा पुराने सिद्धान्तों के श्राघार पर लिखी गई 

है | उदाहरणार्थ, 'हम्मीरहठ”ः की श्रालोचना* रस-निरूपण, अलकार-प्रयोग 
गुण-वर्णन तथा दोप-वर्णन की दृष्टि से की गई है | उनकी “'नवरत्नःसमीक्षा में 
देशकाल के उपादानों का संग्रह हुआ, बहुत सी रूढियों का त्याग हुआ, कवियों 
की जीवनियों झा उपयोग हुआ, कहीं कहीं पूर्वी एवं पश्चिमी कवियों की तुलना 
का भी प्रयत्न किया गया, किन्तु इन तथ्यों का उपयोग करते हुये भी मिश्रवन्ध 
रीतिकाव्य का मोह त्याग नहीं सफ्रे, कवियों की वेयक्तिक लीवनो तथा सामाजिक 
पृष्ठभूमि फे अनुशीलन की गहराइयों में वे नही उतर सके, काव्य के भाव-पतक्त 
के सीन्दर्य को उसको कोरी कलात्मकता से प्रथक करके देख नही सके । उन्होंने 
नवख्न! की तुलनात्मक तया निर्णयात्मक सुमीक्षा-पद्धति में किंचित्‌ हेरफेर के 
साय साहित्य के रीतिकालीन प्रतिमानों का ही प्रयोग किया है | रस, अलंकार 
रीति, गुण आदि पुराने सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दी के प्रसिद्ध 
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१-सरस्वती, सितम्बर १६००, हम्मीर इठ 


के 


( ८5 ) 

कवियों के गुण-दोषों का निरूपण करते हुए उन्होंने उनके सम्बन्ध में निर्णयात्मक 
सम्मति देने का प्रयास किया है | 

मिश्र बन्धाश्नों ने 'सिश्र-बन्ध-विनोद! की रचना द्वारा हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास की नींव डाली | इसके पहले तासी, शिवसिंह सेंगर और प्रियर्सन 
ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास सम्बन्धी ग्रन्थ लिखे थे, किन्तु वे बहुत ही सक्तित 
तथा साधारण कोटि के थे। “मिश्र-बन्व-विनोद! में मिश्र-बन्धुओं की प्रमुख 
विशेषता सम्पर्ण हिन्दी-साहित्य के समग्र अध्ययन को एकत्र उपस्थित करने में 
है | 'मिश्न-बन्ध-विनोदः तथा अन्य उपयुक्त इतिहास ग्रन्थों में इतिहास-लिखने को 
कोई सुसगठित, व्यवस्थित एवं वैशानिक पद्धति दिखाई नहीं पड़ती | इतिहास-लेखकों 
के व्यक्तित्व में इतिहासकार एवं आलोचक-व्यक्तित्व का समन्वय न होने के कारण 
उनके भ्रन्थों में साहित्य-इतिहास-विधायक दृष्टिकोण का निर्माण नहीं हो सका 
है, शेली अधिकाश मात्रा में विवरणात्मक है, काब्यधाराओं का कोई सुन्दर वर्गौ- 
करण था निरूपण नहीं है, साहित्य-शाखाओं पर कोई नवीन उद्भावना नहीं है, 
जातीय जीवन की सास्कृतिक, दाशंनिक एवं राष्ट्रीय पीठिकाशों का सुन्दर चित्रण 
नहीं है तथा आधुनिक युगके निरूपण में सजनात्मक सुझावों का श्रभाव है | 

दिवेदी-युग की तुलनात्मक समीक्षाओं में भी परम्परावादी सिद्धान्तों की 
भलक मिलती है। तुलनात्मक पद्धति का प्रवर्तन पद्मसिंह शर्मा की बिहारी- 
समीक्षा से आरम्भ हुआ, जिसमें उन्होंने तुलनाव्मक पद्वति द्वारा परम्परावादी 
पिद्धान्तों की कप्तौटी पर कप्तकर बिहारी को श्रृज्ञार रस का सर्वश्रे७ कवि सिद्ध 
किया है| इस समीक्षा में वक्रोक्ति तथा ध्वनि-सिद्धान्त के आधार पर बिहारी के 
दाहे उत्तम काव्य के भीतर परिंगणित किये गये हैं। इस दृष्टि से शर्मा जी 
ध्यनि-सिद्धान्त के अनुयायी प्रतीत होते हैं। ध्वनि-प्रिद्धान्त को अपनाकर भी 
उनकी दृष्टि काव्यानुभूति की तह में घुस नहीं सको, भाषा-सौन्दयं, पद-कीौशल, 
उक्ति चमत्कार, चित्रण-कौशल में ही बधी रही । इसीलिए वे अपनी समीक्षा में 
अनुभूति की श्रपेक्षा काव्य-कारीगरी पर अ्रधिक मुग्ध होते हुए दिखाई पड़ते हैं 

शर्मा जी के समय में साहित्यिक निर्माण में रचना-कैशल की कमी थी 
कदाचित्‌ इसीलिए उन्होंने अपनी समीक्षा का आधार काव्य-हेशल बनाया, जो 
सामयिक साहित्यिक स्थिति के सुवार में भी एक सीमा तक सहायक सिद्ध हुआ | 
वे कसी कवि की समीक्षा किसी दूसरे युग के काव्य-सिद्धान्तों से करना अनुचित 
समभने थे*, इसीलिए उन्होंने रीतियुग के सिद्धान्तो के आवार पर बिहारी 
फो समीक्षा को । शर्मा जी की समीक्षा में सद्ददयता एवं सचाई का गुण अ्रद्धितीय 
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पी, 


आधा में बत॑धान था | जो कवि उनको लितना अधिक श्रानन्द विमोर,कर देता 
था उसको वे उतना अधिक श्रेष्ठ मानते थे । इसीलिए. इनकी समीक्ता में 
प्रमाबवादी समीक्षा के तत्व स्वीधिक मात्रामें मिलते है | किन्ठु श्रपने प्रभाव फो 
व्यक्त करने के लिए इन्होंने शात््रीय सिद्धान्तों का श्राधार लेते हुए. शास्त्रीय 
चदावली का प्रयोग किया है । 
पदमसिंद शर्मी की समीक्षा वाव्यन्शरीर छा आग्रह झुरके चली, त्रिहारी 
को आदश्श बनाकर आगे बढी, मुक्तक काव्य के प्रतिमानों को श्रपनाकर आगे 
चली, इसीलिए उनके संस्वार रीतिवाद से दी परिच्रालित हुए, इसी कारण 
वे भामह तथा दण्डी के वक्रोक्ति-सिद्धान्त से अधिक प्रमाणित हुए. | फलत: उनके 
झुधार का विषय काव्यात्मा नही काव्य-शरीर बना | इन्हीं उपयु क्त कारणों से 
नवीन काब्य की गति-विधि पर उनकी सम्मति का विशेष मृल्य नही हुआ | 
पद्मसिंट शर्मा ने अनेक भाषाओं श्रौर अनेक समयो के समानधर्मा कवियों 
की तुलना से जो एक नवीन साहित्यिक मार्ग उद्घाटित क्या, यदि उस पर 
आगे बटकर हिन्दी की तुलनात्मक समीक्षा अपने उच्चतर उ्दं श्य को पदचानने 
में समर्य होती तो हिन्दी में विभिन्न साहित्यिक परम्पराश्रों, ऋृतियों एवं कवियों 
के साहित्यिक श्रध्ययन की एक सुन्दर और प्रशस्त तुलनाव्मक समीक्षा-प्रणाली 
चल निकलती; परन्तु उक्त समीक्षा-प्रणाली के विकास के लिए. हिन्दी में उठ 
समय सुविधा न मिल सकी | शर्मा जी वी सुझाई ठलमनाप्मक पद्धति को उनके 
समकालीन तथा परबर्ती समीक्षुकों ने क्रमश व्यापक न वनाकर उसे धीरे धीरे 
सकीर्ण कर दिया। उनकी दृष्टि विभिन्न भाषाओं ओर समयों के कवियों श्रीर उनकी 
कृतियों की सापेक्षिक विशेषताओं की ओर तुलनात्मक पद्धति में नवाकर देव और 
विद्यारी की कृतियों वो श्लोर ही अ्रधिक झुकने लगी । श्रीकृष्ण विहारी की 'देव 
शोर बिहारी! तथा लाला भगवानदीन की “बिहारी और देव? पुस्तके श्सका 
लदाहरण हँ। इन ठलनाशों में समीक्षकों का ध्यान कवियों की मनोभावना 
अन्तद , श्रनुभूति पक्ष, उनके काव्य की सामाजिक भमि आदि पर नहीं गया, 
दे केबल काव्य फे चमत्कार-पक्त और उक्ति-कोशल की ही खोज करते रे | 
शर्मा जी की पुस्तक के उत्तर में प० छृष्णदेव बिहारी मिश्र ने 'देव श्रीर 
बिहारी! नामक पुस्तक लिसी । इसमें भाव, विषय तथा शैलीगत चान्य के 
अमाव में ठलना के लिए ठुन्नना दी गई है । साहित्यिक परम्परा की 
ध्यान न रखकर देव की तुलना उक्त पुस्तम में कर्रीर, जायसी. सर तथा 
टलसी से की गई है१ | इसी प्रकार मतिराम-अन्थावलो की मूमिका में मतिराम 


( एड ) 


आदर्शवादी एवं नीतिवादी प्रवृत्ति की जड जमाई, वही आआग्रे शुक्लजी तक 
विकसित होती रही श्रोर परवर्तों काल के अन्य लेखक तथा श्रालोचक भी उसकी 
ठपेज्ञा नहीं कर सके हे * । 
सस्कृत के प्राचीन कवियों, लेखकों एव अन्थों पर भ्रालोचना लिखने में 
उनका एक प्रमुख उद्द श्य साहित्यिक एवं सास्कृतिक चेतना का पुनरुत्थान करना 
था| वे 'सरस्वती? के अको में प्राय किसी न किसी प्राचीन सस्कृत या हिन्दी 
कवि की साहित्यिक विशेषताश्रों पर प्रकाश डालते रहते थे । वे सस्क्ृत-ग्रन्थों की 
आलोचना श्रलकार, रस, रीति, प्रबन्धीचित्य आदि पुराने सिद्धान्तों की दृष्टि 
से करते थे, इसकी प्रेरणा उन्हें प्राचीन श्रलकारिकों तथा आलोचकों से मिली 
थी। इन आलोचकों की मुख्य विशेषता यह है कि ये कवियों के जीवन की 
कतिपय मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी कृतियों की चर्चा करते थे, 
उनके काव्य-गुणों तथा दोधों का विवेचन सोदाहरण करते थे । उक्त प्रकार की 
आलोचनाओं के गुण-निरुपण में आलोचक का सजनात्मक सदेश भाक रहा है 
एवं दोष-निरूपण में शास्त्रीयता, सद्दद्यता एवं सुरुचि प्रतिविम्बित हो रही है | 
द्विवेदीजी ने प्राचीन सस्कृति के मूलमूत तत्वों के पुनरुत्थान तथा अ्रपने काव्या- 
दर्श एव काव्य-कसौटी के निर्माण के लिए सस्कृत के प्राचीन कवियों का अध्ययन 
किया। उनके द्वारा शीत समीक्षा-सिद्धान्त-रस, अलंकार, गुण आदि जिनका 
उल्लेख स्फुट रुप से उनके निबन्धों में" तथा एकत्र रूप से उनकी कविताओं में 
मिलता है, उनके सस्क्ृत ग्रन्थों के अध्वयन से ही प्रात हुए थे । 
द्विवेदी जी हिन्दी के युग प्रवतंक आलोचक थे । वे सब क्षेत्रों में नवीनता 
के समर्थक थे । वस्तुत हिन्दी में नवीन प्रकार की सैद्धान्तिक समालो चना का 
आरम्भ दिवेदीजी से ही होता है | थे प्राचीन सिद्धान्तों को नवीन युग की उप- 
योगिता की कसौटी पर कस लेने के पश्चात्‌ ही ग्रहण करते थे | उस समय काव्य 
के स्वतोमुखी विकास के लिए रीतिकालीन काव्य-धारा का विरोध आवश्यक 
था। इसलिए उन्होंने समस्यापूर्ति, नायिका-सेद, अलकार-निरुपण-कुत्सित 
पृज्धार, राजाओं की क्ूठी प्रशंसा आदि पर लिखने वालों का घोर विरोध किया*। 
अपने आदशवाद द्वारा उन्होने खाहित्यगत तत्कालीन सभी रूढिवादी धारणाओं 
एव श्रन्धविश्वासों का उच्छेदन करके साहित्य में सास्क्ृतिक एवं नेतिक उद्दे श्य 





“-हिन्दी आलोचना उद्धव भर विकास, पएृ० २७३ । 

२--रमश-रन्जन-- कवि भर कविता, कवि-कर्तन्य, कवि बनने के सापेज्य साधन- 
३--ह्दा कविते १ 

डे पसश-रन्जन प१ृ० ४४ 


( ९५ ) 


की प्रतिष्ठा की, साहित्य एवं जीवन की दूरी को मिटाकर उसमें प्रविच्छिन्न सम्बन्ध 
स्थापित किया, रीतिकालिन सकुचित रस-धारणा को व्यापक वनाक्र उसे सामा- 
'जिक भूमि पर प्रतिष्ठित क्या, काव्य के कलात्मक साधनों को उसके प्रभाववर्धक 
तत्वोंके रुप में स्वीकार क्या, काव्य के कृत्रिम पक्त॒कों दूर करने के लिए श्रनुमूति 
की मार्मिक्ता पर सबसे श्रविक बल दिया, वर्य॑-विषय को व्यापक बनाकर 
साहित्य की व्यासि को विस्तृत किया* तथा समीक्षा को सत्योद्घाटन के रूप में 
सलीकार क्यिा* | 


दिवेदी जी ने किसी विशिष्ट समीक्षा सिद्धान्त का निरुपण जमकर नहीं 
क्या है, किन्तु इनके निबनन्‍्धों म॑ ब्रिखरे विचारों से इनकी सिद्धान्त विषयक 
धारणाश्रों का ज्ञान हो जाता है। वे रस को कविता का प्राण मानते ह३3, 
कविता फे लक्षण-निरुपण में श्रभिव्यक्ति के श्रसाघारण ढग पर बल देते हैं ४। 
श्र्थात्‌ रस के साथ वे चमत्कार के भी पक्तपाती हैं। वर्णन-पक्त में वे कल्पना 
की सक्षम शक्ति देखना चाहते हैँ", भाषा की स्वामाविकता एवं शुद्धता के 
समर्थक हूँ ', अलंकार के स्वाभाविक प्रयोग को पत्ंद करते हूँ”, कवि के लिए 
कविता विषयक मुण-दोषों का शान श्रावश्यक समसते हैं *, उसे ईच्चर के प्रतिनिधि 
एज लोक-मद्जल-विधायक रूप में देखना चाहते हूँ १, उसके प्रतिभा-स्वातन्त्य का 
स्वागत करते हं*०, अपने युग की कविता के वर्ण्य एवं शैली के श्रामूल परिवर्तन 
पर वल देते हँ ११, काव्य द्ेतुओशों में मम्मट के मत के समर्थक हँ**, काव्य- 
प्रयोजनों में पुराने मर्तों-श्रानन्द, व्यवहार विदता, उपदेश, लोक मद्ल आदि 
का समर्थन करते हूँ १३, त्षेमेन्दर के श्रौचित्य सिद्धान्त के श्राधार पर काव्य में 
व्यवस्था, शुद्धता, घुरुचि, नीति एवं मर्यादा की प्रतिष्ठा चाहते हैँ ।४, तथा 
* कविता की परिमापा श्तरंग तस्वों के श्रवार पर करते हैं*५ | 
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आदश्शवादी एवं नीतिवादी प्रवृत्ति की जड़ जमाई, वही आगे शुक्लजी तक 
विकसित होती रही श्रौर परवर्ता काल के अन्य लेखक तथा श्रालोचक भी उसकी 
उपेक्षा नहीं कर सके हूँ" | 
सस्कृत के प्राचीन कवियों, लेखकों एवं अन्थों पर श्रालोचना लिखने में 
उनका एक प्रमुख उद्द श्य साहित्यिक एवं सास्कृतिक चेतना का पुनरत्थान करना 
था। वे सरस्वती? के अकों में प्राय किसी न किसी प्राचीन सस्क्ृत या हिन्दी 
कवि की साहित्यिक विशेषताश्रों पर प्रकाश डालते रहते थे | वे सस्कृत-अ्न्थों की 
आलोचना अलकार, रस, रीति, प्रवन्धौचित्य आदि पुराने रिद्धान्तों की दृष्टि 
से करते ये, इसकी श्रेरणा उन्हें प्राचीन अ्रलकारिकों तथा आलोचकों से मिली 
थी। इन श्रालोचकों की मुख्य विशेषता यह है कि ये कवियों के जीवन की 
कतिपय मुख्य घटनाओं का उल्लेख करते हुए उनकी कृतियों की चर्चा करते थे, 
उनके काव्य-्गुणों तथा दोषों का विवेचन सोदाहरण करते थे । उक्त प्रकार की 
आलोचनाओं के गुण-निरुपण में आ्रलोचक का सर्जनात्मक संदेश भ्ाक रहा है 
एवं दोष-निरूपण में शास्त्रीयता, सद्ददयता एवं सुरुचि प्रतिविम्बित हो रही है । 
द्विवेदीजी ने प्राचीन संस्कृति के मूलभूत तत्वों के पुनरुत्थान तथा अपने काव्या- 
दर्श एव काव्य-कसौटी के निर्माण के लिए सस्कृत के प्राचीन कवियों का अध्ययन 
किया । उनके द्वारा णद्दीत समीक्षा-सिद्धान्त-रस, अलंकार, सुण आदि जिनका 
उल्लेख स्फुट रुप से उनके निबन्धों में* तथा एकत्र रूप से उनकी कविता में 
मिलता है, उनके सस्क्ृत ग्रन्थों के अ्रध्वयन से ही प्राप्त हुए थे । 
द्विवेदी जी हिन्दी के युग प्रवरतक आलोचक थे । वे सब क्षेत्रों में नवीनता 
के समर्थक ये | वस्तुत हिन्दी में नवीन प्रकार की सैद्धान्तिक समालो चना का 
आरम्भ द्िवेदोजी से ही होता है। वे प्राचीन सिद्धान्तों को नवीन युग की उप- 
योगिता की कसौटी पर कस लेने के पश्चात्‌ ही ग्रहण करते थे | उस समय काव्य 
के स्वतोमुखी विकास के लिए. रीतिकालीन काव्य-धारा का विरोध आवश्यक 
था। इसलिए उन्होंने समस्थापूर्ति, नायिका-मेद, अलंकार-निरुपण-कुत्सित 
प्ृज्भार, राजाओं की कूटी प्रशगा आदि पर लिखने वालों का घोर विरोध किया 
अपने श्रादशवाद द्वारा उन्होने खाहित्यगत तत्कालीन सभी रूढिवादी धारणाओं 
एव अन्धविश्वासों का उच्छेदन करके साहित्य में सास्कृतिक एवं नेतिक उद्देश्य 





“-दिन्दी आलोचना - उद्धव भौर विकास, एृ० २छडे । 
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की प्रतिष्ठ की, साहित्य एव जीवन की दूरी को मिटाकर उसमें प्रविच्छिन्न सम्बन्ध 
स्थापित क्या, रीतिकालिन सकुचित रस-धारणा को व्यापक वनाकर उसे सामा- 
जिक भूमि पर प्रतिष्ठित किया, काव्य के कलात्मक साधनों को उसके प्रभाववर्धक 
तत्वोंके रूप में स्वीकार क्या, काव्य के कृत्रिम पक्तको दूर करने के लिए अनुभूति 
थी मार्मिक्ता पर सबसे श्रधिक वल दिया, चण्यं-विषय को व्यापक बनाकर 
साहित्य की ब्यासि को विस्तृत किया" तथा समीक्षा को सत्योद्घाटन के रूप में 
स्वीकार किया? । 


दिब्रेदी जी ने किसी विशिष्ट समीक्षा सिद्धान्त का निरुपषण जमकर नहीं 
क्या है, किन्तु इनके निवन्धों में बिखरे चिचारों से इनकी सिद्धान्त विषयक 
धारणाओं का शान हो जाता है। वे रस को कविता का प्राण मानते हैं३, 
कविता फे लक्षण॒-निरूपण में श्रमिव्यक्ति के श्रसाधारण ढग पर बल देते हैँ ४ | 
अर्थात्‌ रस के साथ वे चमत्कार के भी पक्तपाती हैं। वर्णननपक्ष में वे कल्पना 
की सृक्मम शक्ति देखना चाहते हँ५, भाषा की स्वामाविकता एवं शुद्धता के 
समर्थक है ', अलकार के स्वामाविक प्रयोग के पसद करते हैँ, कवि के लिए 
कविता विषयक गुण-दोषों का शान श्रावर्यक समझते हैँ < , उसे ईइवर के प्रतिनिधि 
एव लोक-मदड्जडल-विधायक रूप में देखना चाहते हूँ *, उसके ग्रतिमा-स्वातन्ब्य का 
स्वागत करते हँ१०, अपने युग की कविता के वर्ण्य एवं शेली के श्रामूल परिवर्तन 
पर वल देते हैं११, काव्य हेतुओ्ों में मम्मट के मत के समर्थक हैं**, काव्य- 
प्रयोजनों में पुराने म्तों-भ्रानन्द, व्यवहार विदता, उपदेश, लोक महल श्रादि 
का समर्थन करते हैं१३, ज्षेमेन्द्र के श्रौचित्य सिद्धान्त के श्राघार पर काव्य में 
व्यवस्था, शुद्धता, सुरुचि, नीति एवं मयौदा की प्रतिष्ठा चाहते हैं*४, तथा 
+ कब्रिता की परिमापा श्रतरग तत्वों के आधार पर करते हैं १० | 
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उपर्युक्त सिद्धान्तों को देखने से विदित होता है कि उनका सम्बन्ध प्राचीन 
भारतीय समीक्षा से ही है, इससे स्पष्ट है कि द्विवेदी जी के मान्य सिद्धान्त सल्कृत 
समीक्षा से लिए गये हैं, किन्ठ उन्होंने किसी विशिष्ट सिद्धान्त का विस्तार से 
प्रतिपादन करते हुए. उसका पुननिर्माण नहीं जिया है, केवल कवियों का मार्ग- 
प्रदर्शन करने के लिए, उन्हें कुछ मान्य सिद्धान्तों एवं तथ्यों का आदेश दिया 
है | इसीलिए दनके निबन्धों की शेली प्राय विवेचनात्मक न होकर उपदेशात्मक 
हो गई है | इन निबन्धों से कवि-कर्म एवं कविता की प्रकृति का बोध तो हो 
जाता है, पर किसी सिद्धान्त विशेष का स्प७ ज्ञान नहीं होता | इस तरह स्पष्ट 
है कि द्विवेदी जी ने अ्रपनी समीक्षाओं द्वारा लेखकों के निर्माण का कार्य श्रधिक 
किया है, सिद्धान्त-निर्माण का कार्य कम । 


आचार्य द्विवेदी का प्रधान साहित्यिक कार्य समीक्षा-सिद्धान्तों के अनुसंधान 
तथा नव निर्माण का नहीं था, हिन्दी के नवीन साहित्य-शासत्र के निर्माण का भी 
नहीं था, यह तो श्रन्य विद्वानों का उत्तरदायित्व था | उनका प्रधान कार्य तो 
संस्कृत साहित्य तथा मारतीय रुस्क्ृति के पुनस्त्थान से नीति, सुरुचि, ओदात्य 
एवं सुधार की भावना लेकर प्राचीन मारत के गौरव की रक्षा करते हुए युग 
विशेष के प्रवर्तन हेठ, मिन्‍न भिन्‍न साहित्यिक श्रान्दोलनों को उत्पन्न कर जनता 
में नवजागरण का धदेश भरना था, उसे नवीन जीवन-प्रवाह में डाल देना था । 
इस प्रकार उनकी प्रयोगात्मकतथा सैद्धान्तिक श्रालोचनाश्रों की अपेक्षा उनके 
द्वारा किये गये साहित्यिक आन्दोलन अधिक महत्वपूर्ण हैं। इन शआरान्दोलनों 


का युगान्तरकारी प्रभाव हिन्दो-साहित्य पर पड़ा है। हिन्दी साहित्य पर इतना 
अधिक प्रभाव किसी एक व्यक्ति का नहीं पड़ा । द्विवेदी जी की आलोचना का 
सबसे महत्वपूर्ण अश यही है | तात्पयं यह कि उनका महत्व साहित्य-संरच्धक 
तथा साहित्य-नियन्ता के रूप में समीक्षा का अ्रग्नदृत होने के कारण श्रधिक है, 
पर विशुद्ध साहित्य-चिन्तक के रूप में कम | 


हिवेदी जी के समीक्षा-विधयक उपयु क्त कार्यों से वह विदित है कि हिन्दी 
समीच्धा को पुनरुत्थानवादी प्रवृत्ति की मल देन--समीक्षा में राष्ट्रीय एवं 
सुधारवादी प्रवृत्ति की जन्म देन॑ में है, सामयिक उपयोगिता की भावना को 
तीत्र करने में है, रीतिवादी प्रवृत्ति का विरोव कर समीक्षा में नीति, सुरुचि, 
एव श्रौदात्य की प्रतिष्ठा करने में है, स्थूल गुण-दोष निरूपण वाली समीक्षा 
पद्धति के विकास करने में है, तुलनात्मक, ऐतिहासिक, शास्त्रीय एव स्वच्छुन्दता- 
वादी समीक्षा के बीज को वपन करने में है, पुस्तकों की परिचयात्मक समीक्ता 
से उन्‍्तोप न करके लेखकों को कवि कर्म सम्बन्धी विधायक सन्देश देने में है, 


( १७ ) 


हिन्दी में पुस्तकाकार रूप में व्यावहारिक समालोचना को जन्म देने में है, काव्य- 
सिद्धान्तों के व्यापक श्राधार की दिशा-सकेत करने में है, नवीन शेंली में काव्यागों 
को प्रस्तुत करने में है, काव्य के वरस्य तथा शली में श्रामूल परिवर्तन करने 
वाले स्डिन्तो को आन्‍न्दोलन-रूप में परिणत करने में है, तथा भाषान्लेत्र म 
व्यवस्था एवं सुधार लाने में है । 


पुनरुत्थानवादी प्रद्धत्ति के अभाव तथा दोप- 


ट्स युग वी पुनरुत्यानवादी समीक्षा से लेखकों का मार्ग-निर्देशन तो हुआ, 
किन्तु टैद्धान्तिक निरूपण सामान्य परिचय से आगे नहीं बढ सका | इस प्रवृत्ति 
के सैद्वान्तिक समालोचना सन्वन्वी निवन्‍्ध पाठकों की ज्ञान वृद्धि अथवा कॉवि- 
क्म-निर्देशन में तो समर्थ हैं, किन्तु कसी विशिष्ट सिद्धान्त के तात्विक विष्लेपण 
में असमर्थ दिखाई पःते हैँ । सिद्धान्त-प्रतिपादन सम्बन्धी अन्थों में पूर्व पक्ष के 
खण्टन तथा अपने मत के प्रतिपादन में जंसी तार्किक्ता, परिभाषा-निरूपण तथा 
लक्षण-कथन में छंसी प्रौढता, विश्लेषण में जेंसी विशद्ता एवं उसके आधार 
परक तथ्य पर पहुँचने की जेसी क्षमता अपेक्तित होती है, वैसी तार्किकता, 
प्रौटता, एवं प्रशस्तता पुनरुत्थानवादी लेखक श्रपनी सेद्धान्तिक समीक्षाओं 
में नही ला सके। डस युग की आलोचना सम्बन्धी धारणाओ में समया- 
नुकूलता एवं समीचीनता के तत्व वर्तमान हैं, किन्तु उनमें प्रोटता एवं 
गम्मीरता की कमी है । 

व्यावहारिक थ्रालोचना के क्षेत्र में आलोचकों की दृष्टि साहित्य-निर्माण 
ओर आधविक केन्द्रित रही, इसलिए, उनमें सिद्धान्तों का प्रयोग सफलता पूर्वक 
नहीं हो सका | हिवेदोजी जसे समीक्षकों की दृष्टि भाषा एवं व्याकरण सम्बन्धी 
अशुद्धियों के निराकरण तथा वण्य एवं शली-परिवर्तन सं+धी आन्दोलनों की 
शोर श्रविक लगी रही, ट्सलिए वे व्यावहारिक समीक्षा में भाव एवं दिचार- 
पक्ष का विश्लेषण सागोपाग रूप से नहीं कर सके | 

इस धारा के समीक्षको के पास स्वानुभूत-सिद्धान्तों श्रथवा सेद्धान्तिक 
मौलिक उद्भावनाओं की कमी थी, टसलिए वे अपना कोई निजी दिद्धान्त नहीं 
बना सके | "न नमीक्षक्कों ने नीति, आदर्श एवं सुदुचि के माध्यम से जीवन- 
तत्वे। एव मूल्यो को अपनी सेडान्तिक एप ब्यावटारिक समीक्षाश्रों में ग्रतिष्टित 
करने का प्रयत्न स्यि, किन्तु मुनिच्चित जीवन-दशन के श्रभाव में उसे वे 
व्यापक अन्तर प्टि नही दे सके। पुनरत्थानवादी श्ाचार्या ने पुराने सिद्धान्तो के 
पुनवत्थान के प्रचत्न में उनमें युगानुदुप नवीन श्रर्थ तो प्रतिध्ति किया, दिन्‍्तठु वे 
उसका ग्रशस्त विवेचन नहीं कर सके, उसमे कोई महत्वपूर्ण मौलिक उद्औावनो 


हि 


( शए८ ) 


नहीं ला सके, उनमें कोई नवीन सश्लेषण, नवीन सबन्ध-स्थापन नहीं ला सके, 
उनके भीतर निद्वित विभिन्न तत्वों का प्रथक्‍्करण नहीं कर सके तथा उनकी त्रुटियों 
अथवा कमियों को परिलक्षित नहीं करा सके | 


नवीनतावादी प्रवृत्ति: 


भारतेन्दु-काल में पाश्चात्य शिक्षा, पाश्चात्य साहित्य एवं श्रग्नेजों की 
व्यावसायिक सभ्यता के सम्पक, विज्ञान के प्रसार तथा नवीन उद्योग-घधों की 
बृद्धि आदि ने भारत में नवीन बौद्धिक जागरति लादी और भारतवासियों को 
समाज-सुधार तथा देश की सबंतोमुखी उन्नति के लिए प्रेरित किया, वे अपने 
जीवन तथा साहित्य पर नवीन दृष्टि से विचार करने लगे? | पश्चिमी साहित्य 
तथा समाज की उन्नति के समानान्तर अपने समाज तथा साहित्य को ले जाने 
की वेगवती महत्वाकाक्षा के फलस्वरुप हिन्दी के अभाव को दूर करने के लिए. 
हिन्दी के लेखक उन साहित्य-रपों की रचना में लीन हो गये जो हिन्दी-साहित्य 
में नही थे* | फलत हिन्दी में नये प्रकार के काव्य, नाटक, उपन्यास, कहानियाँ, 
निबन्ध तथा आलोचना लिखने के प्रयत्न हुए. | उन साहित्य-रूपों में प्रतिष्ठित 
तत्र नये प्रकार के थे, इनमें निरूपित जीवन के चित्र तथा मूल्य भी कुछ 
परिवर्तित कोटि के थे | अत इन-साहित्य-रूपो फ्रे विवेचन के लिए, नये 
प्रतिमानों की श्रावश्यकता हुई। काव्य को समीक्षा तो कुछ दूरी तक रस, श्रल- 
कार, रीति आदि पुराने रिद्धान्तों से हो सकती थी, किन्तु नये साहित्य-रुपों के 
परीक्षण में वे पुराने सिद्धान्त श्रशक्त सिद्ध हो रहे थे। नये प्रगीत, नये उप- 
न्यास, नई कहानियाँ, नये निवन्ध, नई व्यावहारिक आलोचना आदि साहित्य- 
रूप पक्चिम से आये थे | अत इनके परीक्ष॒य के लिए पश्चिमी सिद्धान्तों को 
अपनाना आवश्यक होगया | इस प्रकार भारतेन्दर-काल में हिन्दी-अ्रालोचना 
को थो नदीन स्वरूप प्राप्त हुआ, उसकी प्रेरणा पश्चिम से मिली | हिन्दी-साहित्य 
पर अग्रत विद्यानों द्वारा लिखित आलोचनात्मक ग्न्थों> से हिन्दी-पमीक्षा के 
तत्कालीन विकास में प्रत्यक्ष सहयोग मिला । उन्होंने कथानक, चरित्र-चित्रण, 
जीवन-दर्शन, धार्मिक मान्यता, भाषा-शेली श्रादि विभिन्न दृश्यों से तुलसी के 
काव्य-सो9व पर विचार किया | तुलसी का साहित्यिक महत्व सर्व प्रथम डा० 
ग्रियर्सन की उक्त प्रकार की आलोचना द्वारा विस्तृत रूप में मारतीयों को ज्ञात 

१-भआधुनिक दिन्दी-साहित्य “८५०-३९०५६० -लद्टमीसागर वप्ऐेय ०६४,८७,८६ | 

रे ना वेद्ी -- पृ० ९५, ९६, 
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डुआ। इसके पहले मारतीयों फे बीच ठलसीकृत “मानस? छा आदर एक 
घार्मिक अन्य के रूप में था। इन अग्रेज स्मीक्षकों की श्रालोचना-शेली में युग- 
तत्व, समाव-तत्व एज तुलनात्मक रुमीक्षा-पद्धति फे तत्व भी उपलब्ध होते हूँ । 
इनकी समीक्षा दवाराजो शअ्रन्तंदृष्टि हिन्दी-समीक्कों को मिली उससे उनकी 
आँखें खुल गई | 

उपर्युक्त कोटि की नवीन दृष्टि उत्पन्न होने के कारण भारतेन्दुकाल में 
नवीनतावादी रिद्धान्तों के श्राधार पर कुछ सेद्धान्तिक समीक्षा-सम्बन्धी निवन्ध, 
ऋुछ श्रन॒ुवाद तथा कुछ व्यावहारिक समीक्षायें लिखी गई । निवन्धों में गंगा- 
प्रसाद अग्निहोत्री द्वारा लिखित 'समालोचना? नामक निबन्ध सन्‌ १८६६ ई० 
में नागरी प्रचारिणी पत्निका में प्रकाशित हुआ । यही निवन्ध बाद में पुस्तका- 
फार रुप में छुपा । श्रन॒ुवादों में पोप के (५5899५8 णा एप्रप्रटांडगा का पद्यवद्ध 
श्रनुवाद रत्नाकरजी द्वारा 'समालोचनादश? नाम से सन्‌ १८६७ ई० में नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में प्रकाशित हुआ। गश॒ुण-दोप-विवेचन-प्रणाली से मिन्न 
नवीन दृष्टि से समाल्नोचना-सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाली प्रथा का सूत्रपात 
गंगा प्रसाद श्रग्निहोत्री कृत 'समालोचना? नामक पुस्तक से ही होता है। रत्ना- 
'करणी ने श्रपने उक्त अनुवाद द्वारा पश्चिमी समीक्षा के प्रसिद्ध अमिनव परम्परा- 
वादी समीक्षुक पोप के समीक्षा-सिद्धान्तों से हिन्दी-समीक्षकों का परिचय कराया | 
आलोचना सम्बन्धी उक्त दोनों रचनाश्रों को तत्कालीन साहित्यिक चेतना का 
ओ तक इस श्रर्थ में समझा जा सकता है कि नवीन समीक्षा-सम्बन्धी कार्य की 
आवश्यकता का अनुभव पूर्वापेज्ञा श्रधिक सत्ता से किया जाने लगा था, 
शोर यह भी कि श्रालोचना के ज्षेत्र में नवीन प्रणाली की स्थापना श्रावध्यक 
है। पर इस चेतना का प्रतिफलन हिवेदी-काल में, सन्‌ १६०० के बाद ही 
दिखाई पड़ा । 

हस प्रवृत्तिकी व्यावहारिक सप्ीज्ञाओओं में पप्रमघन? द्वारा लिखित (दंग-विजेता? 
तथा 'सयोगिता-स्वयत्ररः की श्लवालोचना एवं बालकृष्ण भद्द द्वारा लिम्बित सच्ची 
समालोचना? सर्योगिता प्वयवर” की श्रालोचना व्शिप उल्लेखनीय ह | 

नाटक तथा उपन्यास पर लियी 'प्रमबरनः तथा बालक्ृष्णु मद्ठ की समी 
व्यावहारिक समोक्षा्यं नवीनतावादी ठिद्धान्तो से प्ररित होकर लिखी गई । 
भद्ठनी ने 'ठंबोगिता स्वयदर' छी श्रालोचना भाषा, क्थानक. कथनोंपक्थन, 
चरित्र-चित्रण आदि दृष्टियों ते छी ९५ | “दग-विजेना? की समीक्षा में 
प्रमवनली! ने चरित्र कथानक झआदि उपन्यास के नवीन तत्वों की दृष्टि से उमी 


१-टरिन्दी प्रदाप, सनू १८८६ ६० | 
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परिच्छेदों की व्याख्या की है ।५ नाटक की समीक्षा में पूर्वी एवं पश्चिमी सिद्धान्तों 
के समन्वय का आधार तो कुछ दूर तक माना जा सकता है, किन्तु उपन्यास 
की समीक्षा तो पश्चिमी रिद्धान्तों के आधार पर ही लिखी गई है, क्योंकि श्राघु- 
निक हिन्दी-उपन्यास का शिल्प-विघान पश्चिम के उपन्यासों के ही आधार पर 
निर्मित हुआ है । भट्ट जी और 'प्रेमघनजी? के बाद उस काल में तथा आगे 
भी इस प्रकार की समालोचनार्ये बराबर पत्र-पत्रिकाओं में निकलती रहीं | 


उपर्युक्त कोटि की नवीनतावादी समीक्षाओं में गुण-दोष निदर्शन की प्रदृ/त 
अधिक है। उनमें कुछु अनावश्यक विस्तार एवं दीलापन दिखाई पड़ता है । 
इस प्रक्कार की समीक्षाओं में हिन्दी समीक्षुकों का पश्चिमी समीक्षा-सम्बन्धी ज्ञान 
संदिग्ध कोटि का दृष्टिगोचर होता है। श्रत उनकी समीक्षा सतह भेदकर 
कृति के मर्म तक पहुँचने में ग्रसमर्थ दिखाई पड़ती है। उनके प्रतिपादन 
एव बिवेचन में तार्किक्ता, गम्भीरता, एवं प्रौढता की कमी है । 


द्विवेदी-युग में विज्ञान एक विशिष्ट वर्ग से सामान्य जनता में फेल गया। 
कई वैज्ञानिक श्राविष्कारों से विचार एव ज्ञान के जगत में क्रान्ति हुईं। कतिपय 
नये वैज्ञानिक आविष्कारों के कारण ज्ञान राष्ट्र की सीमाओं से मर्यादत न 
रह सका | प्रत्येक वैज्ञानिक आ्रविष्कार के साथ नवीनता की शक्ति को वेग 
मिला । राष्ट्रीय विचार के लेखक श्रपनी राफप्ट्रीयता में प्रगत्ति-तत्व तथा श्रपनी 
संस्कृति में पूर्णता लाने के लिए, नवीनतावादी प्रश्त्तियों का स्वागत कर रहे 
थे | अग्रेजी शिक्षा के अधिकाधिक प्रचार, मनोविज्ञान, मानव-विज्ञान, समाज- 
शासत्र आदि नवीन विश्रयों के प्रसार से भी नवीन विचारों के फेलने में पर्याप्त 
वेग मिला | अग्रेजी विद्वानों द्वारा लिखित श्रालोचनात्मक अन्थों के अनुवाद 
भावानुवाद तथा छायानुवाद से नवीनतावादी प्रवृत्तियों को प्रत्यक्ष रूप से सह- 
योग मिला* । साहित्य की नवीन शाखाओं का नवोन्मेष भी द्विवेदी-काल में 
भारतेन्दु-काल की श्रपेक्षाइत अधिक हुवा । फलत उनकी व्याख्या तथा 
मूल्याक्न करने वाले समीक्षुक भी हिन्दा में श्रधिक सख्या में श्राये | 
भारतेन्दु इरिह्चन्द्र विशुद्ध साहित्य को विविध शाखाओं के अ्रतिरिक्त 
लोकोपयोगी अन्य नवीन वाडमयों की ओर केवल प्रवृत्त होकर ही रह गये थे 
उन्होने केवल माग-प्रद्शन का काय किया था, सब प्रकार के विषयों का समा- 
वेश वे उत समय हिन्दी में न कर सके। किन्तु द्विवेदीजी ने हिन्दी को सब 





६-प्रेमवन सर्वस्व, छितीय माय पृ० ४४५ से ४४५ तक | 
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ग्रकार के नवीन विषयों की ओर उन्म्रुख करके उसकी समृद्धि तथा विकास का 
मार्ग खोल दिया। श्रग्रेजी जेंसी सम्पन्न भाषा में जितने नवीन विषयों पर 
विचार किया गया था, उन्हें हिन्दी में प्रस्तुत करने का प्रयत्न इन्होंने अ्रधिक 
किया जिससे हिन्दी जानने वाले भी सब प्रकार के नबीन विषयों से परिचित हो 
सकें। | इस प्रयत्न के परिणाम स्वरुप आलोचना के क्षेत्र में नवीनतावादी 
प्रवृत्तियों का जन्म द्विवेदी-युग में हुश्ना । 

दिवेदी-युग में नवीमतावादी सिद्धान्त को श्रपनाकर चलने वाली 
सप्तोक्षा का विकास मुख्यत तीन सरणियों में दिखाई पढ़ता है :--प्रथम सरणि 
में पश्चिम के साहित्य-रूपों के अनुकरण के आधार पर रचित हिन्दी के नवीन 
साहित्य-रूपो-कहानी, निवन्व, उपन्यास श्रादि की सैद्धान्तिक तथा व्याव- 
हारिक समीत्षायें श्राती हैं । द्वितीय सरणि में पश्चिम के श्रालोचनाव्मक अन्थों, 
निबन्धों, सिद्धान्तों या विचारों के छायानुबाद या भावानवाद के आधार पर 
रचित निबन्ध या अन्ध आते हैँं। तृतीय सरणि में नवीन सिद्धान्तो के श्राधार 
पर की गई श्ाधुनिक काव्य की समीक्षायें आती हूँ | 


नवीनताबादी ठिद्धान्तों की प्रथम सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
में बाबू श्यामसुन्दरदास, श्यामसुन्दर जोशी आदि का नाम विशेष उल्लेख- 
नीय है। बाबू साहव के “साहित्यालोचन! में कहानी, निवन्ध तथा उपन्यास 
का विवेचन अ्रग्रेज समीक्षक हडसन तथा वर्सफोल्ट के आधार पर है। 
ध्यामसुन्दर जोशी का हिन्दी के उपन्यास* नामक बृहद्‌ निबन्ध इसी श्षेणी के 
भीतर स्थान पायेगा, क्योकि इस निब्रन्ध में हिन्दी के उपन्यासो की समीक्षा 
पश्चिमी उपन्यासों के तंत्रो के आधार पर की गई है, बाणमट्ट कृत 'कादम्बरी? 
के लक्षणों के श्राधार पर नहीं | 


नवीनतावादी सिद्धान्तों की द्वितीय सरणि को श्रपनाकर चलने वाले लेखकों 
में नाथूराम 'शकर? शर्मा, बाबू श्यामठ॒न्दरदास, गोपालराम गहमरी श्रादि के 
नाम उल्लेसनीय हैं। नाथूराम 'शकरः शर्मा की 'समालोचक' नामक कविता 
में झार्नोलट द्वारा निरूपित समालोचक के लक्षणों का नावानुवाद मिलता है | 
उदाहरणार्थ, उनकी कविता का कुछ अ्रश यहाँ दिया जाता है --- 
(जिनके ट्वोरा शंफर संसार न शोगा, 
जिनके हारा सद्धमं प्रचार न होगा. 





१-वाइमथ विमर्श, परिषत विश्वनाथप्रसाद मिश्र, ० २६ 
२-सरस्वती, १९१७ सिसबर | 
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जिनके हारा क्ञौकिक व्यवहार न होगा, 
जिनके द्वारा परक्ोकलसुधार न दोगा; 
ऐसे ग्रन्थों पर रोष जिसे पाता है, 
वह वीर समाक्षोचक्त पदवी पावा है" । 
१६०३-१६०४ ६० के 'समालोचकः में प्रकाशित गोपालराम गहमरी का 
“जातीय साहित्यालोचन की आवश्यकता? नामक निबन्ध भी इसी सरणि के भौतर 
स्‍थान पायेगा, क्योंकि वह मौलिक निबन्ध नहीं है, लेखक ने स्वयं उसे अनूदित 
कहा है। बाबू श्यामसुन्दर दास के 'साहित्यालोचन? नामक अन्य में जातीय 
साहित्य,” साहित्यकार का व्यक्तित्व” तथा साहित्य की श्रालोचना? सम्बन्धी कई 
अंश 'हडसन?, 'मोल्टन?, “आर्नाल्‍ड” तथा वर्सफोल्ड? की सामग्री के भाबान॒ुवाद 
के आधार पर लिखे गये हैं । 
नवीनतावादी छिद्धान्तों की तृतीय सरणि के अनुसार लिखने वाले लेखकों 
में बदरीनाथ भष्ट का नाम विशेष उल्लेखनीय है। उदाहरणाथ्थ, उनके निम्ना- 
कित निबन्ध श्रवल्लोकनीय हैं -- 
१, श्राधुनिक हिन्दी-काव्य पर दोधारोपण., सरस्वती, १६१४ मई. 
२, हमारे कवि और समालोचक  -- सरस्वती, १६१५ मई. 
३. श्राजकल की कविता पर कुछ निवेदन, सरस्वती, १६१६ जुलाई. 
प्रमाणार्थ इन निबन्धों में से एक एक उदाहरण दिये जाते हैं --. 
धया जमाना आ गया। नई बातें पेदा हो गई । ऐसी बातें जिनको 
हमारे बाप दादो ने स्वप्न में भी न देखा था । नये भाव जागृत हुए, नये हौसके 
पैदा हो गये, नई स्फूतिका उदय होने ल्लगा, नया चमत्कार दिखाई देने क्षगा । 
अब तेली के बैल की तरदइ पुरानी ल्कीर पीटने से काम न चल्लेगाः ।! 
(पुरानी भौर मैली तराजू में नया गुड़ तौक्नना ठीक नहीं । नई वमकीजी 
तराजू में पुरानी चीकट तौल्नना भी अनुचित है । 


(कुछ मान्य लेखकों में एक भौर ही बीमारी पैदा हो गई है, वह यह कि 
ये लोग व्याकरण की तरह काव्य-शाख को भी ऐसे कडे नियमों से जक्ड़ देना 
चाहते है कि बस मामला टस से मस न दो सके । रचना सभी दृष्टि से निर्दोष 
तथा भावमयी होना चाद्दिए, परन्तु रचना करते समय कवि के छय की 





?-सररव॒तो, १९०६ अगस्त | 
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प्रफुछ्नता को न पहचान कर उसके भावों को उलटां सीधा समझ था सममताकर- 
इसकी आवश्यकता थी, और इसकी न थी भाटि आाज्ायें देना सहदयता का 
परिचायक नहीं" |! 


इस धारा के समीक्षकों की सबसे बड़ी देन यह है कि इन लोगों ने नवीन 
साहित्य-रूपों, जीवन के नवीन विचारों तथा मूल्यों को प्रोत्साहित करके हिन्दी- 


साहित्य तथा उसकी समीक्षा के विकास को आये बढाया एव़ उसके भाण्डार को 
समृद्ध किया | 


नवीनतावादी प्रतृत्ति के अभाव तथा दोप+--- 


पश्चिम के विशुद्ध्‌ अनुकरण के आ्राधार पर हस प्रवृत्ति के समीक्षकों द्वारा 
लिखा हुआ निवन्ध, कहानी, उपन्यास, एकाको, नाटक, साहित्य-समालोचना 
आदि नवीन साहित्य-रूपों का विवेचन सभीक्षकों की प्रयल साहित्य-चेतना के 
श्रभाव में हिन्दी-स्मीक्षा की स्वतन्त्र प्रकृति तथा स्वतन्त्र व्यक्तित्व के अनुकूल 
नहीं दो सका | इसलिए वह अधिकाश मात्रा में पश्चिमी समीक्षा की तत्सम्बन्धी 
सामग_ की प्रतिलिपि प्रतीत होता है । स्वतन्त्र चिन्तन के प्रभाव में इस धारा 
के श्रधिकाश समीक्षक पश्चिम की समीक्षा सवन्धी सामग्री को पचाकर निजी वस्लु 
बनाने में श्रसमर्थ हो गये । इसलिए, उसमें कोई महत्वपूर्ण उद्भावना भी नहीं 
कर सके । इस प्रवृत्ति के समीक्षुक तत्वामिनिवेशिता के अभाव में पाश्चात्य 
समीक्षा के पोषक तत्वों को न तो भारतीय समीक्षा में सब्लिए कर सके, और न 
पश्चिम के साहित्य-सम्बन्धी विभिन्न सिद्धान्तों को अपने सिद्धान्तों के श्रनुकूल बना 
सफ्रे, श्रौर न दोनों के सम्मिलन के विन्दु को पहचान सके । इन समीक्षकों में 
विघ्तृत अध्ययन एवं सृद्धम दृष्टि की कमी थी, इसलिए वे, भारतीय साहित्य- 
शास्त्र में किस पत्त का श्रमाव है, वह पाश्चात्य साहित्य-शाल्ञ में कहाँ तथा किस 
रुप में मिलता है, उसका समावेश भारतीय साहित्य-शास्त्र में क्सि प्रकार हो 
सकता है, श्रादि गम्भीर प्रश्नों पर विचार नही कर सके | व्यापक गहन चिन्तन 
के ग्रभाव में इन समीक्षकों में भारतीय रसिद्धान्तों को पाश्चात्य अनुउधानों के तया 
पग्चात्य सिद्धान्तों को भारतीय मान्यताश्रों के आलोक में रखकर सत्य वस्तु के 
निर्णय की प्रवृत्ति कम दिस्पाई पड़ती है | 


समनन्‍्वयवादी प्रह॒ त्ति--- 


भारतेन्दु-काल में भारतवर्ष में पूबा तथा पश्चिमी उंस्क्ृतियों में समन्वय 
- आरम्भ होने के कारण उसकी श्रमिव्यक्ति साहित्य में भी होने लगी। फलत: 
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उस युग की समीक्षा में भी उसका समाविष्ट होना स्वाभाविक था| उस 
युग के प्रतिनिधि समीक्षकों भारतेन्दु हरिश्वन्द्र, बालकृष्ण मट्ट तथा बद्री- 
नारायण उपाध्याय प्रेमघन! की समीक्षाओं मे इस प्रवृत्ति की स्पष्ठ ऋलक 
मिलती है। मारतेन्दु जी समन्वयात्मक बुद्धि लेकर नास्व-क्षेत्र में अवतरित 
हुए. । उन्होंने अपने “नाटक” नामक निबन्ध में यह स्पष्ट कहा है कि भारतीय 
रस-पद्धति के साथ विदेशी चरित्र-वैशिष्टय वाली पद्धति का समन्वय होना 
चाहिए." । भट्टजी के कतिपय समीक्षा-सम्बन्धी निबत्रन्धों में समन्‍्वयवादी प्रवृत्ति 
की भलक मिलती है। उन्होंने 'शब्द की आकर्षण शक्ति? नामक निबन्ध में 
सस्कृत और फारसी से “आनोमेटोपोइआ? के उदाहरण दिये हैं | साहित्य जन- 
समूह के हृदय का विकास है? नामक निबन्ध में उन्होंने भारतीय और योरोपीय 
साहित्य की ठुलना की है, विक्रमादित्य श्रोर कालिदास के युग की ठुलना 
अआगध्टन युग से की है। “संयोगिता-स्वयबरः नाटक की आलोचना उन्होंने 
पूर्वी तथा पश्चिमी दोनों नाट्य-्तत्वों के आधार पर की है। बद्रीनारायण 
चौधरी 'प्रेमघन” ने 'संयोगिता-स्वयवर” के प्रत्येक श्रग की आलोचना रस, 
माघा, कथनोपकथन, कथानक, चरित्र-चित्रण, नास्य-प्रबन्ध आदि दृष्टियों से की 
है। इस आलोचना में चरित्र-चित्रण का तत्व निश्चय ही पश्चिमी नाव्य-तत्व 
है। एक स्थान पर अपनी श्रालोचना में उन्होंने 'मस्चेन्ट आफ वेनिस? से 
इसकी तुलना की है | 


इस युग में समीक्षा की सप्न्वयवादी प्रवृत्ति की दिशा में श्रालोचनात्मक 
कार्य बहुत कम हुश्रा | इसको वैज्ञानिक एवं व्यवस्थित रूप प्रदान कर इसमें 
सब्लिप्टता की स्थापना कोई समीक्षक नही कर सका ) इसीलिए दोंनों प्रकार के 
सिद्धान्त इन आचायों की समीक्षाओं में थक एथक्‌ रूपमें मिलते हैं। इसका 
कारण यह है कि उनकी साहित्यिक चेतना इतनी प्रवल नहीं थी कि वे 
इन रिद्धान्तों को पचाकर श्रात्मसात करलें तथा उसे श्रपनी अनुभूति का 
अंग बना सके । 

प्रत्येक चेतना सम्पन्न समाज में नई रचना के आते ही पूर्ववर्ती परम्परा के 
साथ उसके सम्बन्ध, उसके परस्पर अनुपात, उसके सापेक्ष्य मूल्य तथा महत्व 
का अकन फिर से आरम्म हो जाता है। इसके फलस्वरूप पुरातन तथा नूतन 
में एक नया सामंजस्य स्थापित करने का प्रयत्न किया जाता है | इस क्रिया 
द्वारा दोनों परस्पर एक दूसरे के योग पर घटित होते हैं, एक सत्न में आजद्ध 
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होते हैं। फलस्वरूप परम्परा के साथ नई रचना एवं नवीन प्रदृत्तियों 
का सम्बन्ध स्थापित किया जाता है। जब तक ऐसा नहीं होता, तब तक 
नवीनता का साहित्य के ज्षेत्र में कोई महत्व नहीं होता, क्योंकि वह एक 
असम्बद्ध खड्ति इकाई के रूप में दिखाई पड़ने लगती है | कहने की 
श्रावश्यकता नहीं कि उपयुक्त कोटि की मनोवैज्ञानिक चेतना के कारण ही 
इद्विवेदी-काल में शिक्षा, साहित्य, समीक्षा आदि समी ज्षेत्रों में समन्‍्वयवादी 
अबृत्ति का प्रवेश हआ | 


समन्वयवादी प्रवृत्ति की कलक बाबू श्यामसुन्द्रदास के 'साहित्यालोचन?, 
अख्शी जी के 'विश्व-साहित्यः, छुन्नूलाल द्विवेदी के 'कालिदास और शेक्स- 
पीयर! नामक अ्रन्‍्थों में मुख्य रूप से मिलती है। स्फुट रूप से द्विवेदीनी 
के सैद्धान्तिक निबन्धों में भी समन्वयवादी प्रवृत्ति का प्रभाव दिखाई पड़ता है। 
उस युग की कुछ अनुवादित कृतियों में भी इस प्रवृत्ति की कलक मिलती है, 
जैसे, रामदहिन मिश्र की 'साहित्य,-मीमासा? तथा रूपनारायण पाण्डेय की 
“कालिदास श्रौर भवभूति? नामक श्रनुवादित ऋतियों में | 
'साहित्यालोचन? में नाटक की सैद्धान्तिक आलोचना पश्चिमी एवं पूर्वी 
दोनों नाटव-सिद्धान्तों के आधार पर की गई है। कला के भीतर कविता का 
अन्तमीव पश्चिमी सिद्धान्त के श्रनुसार इस ग्रन्थ में किया गया है। कल्पना, 
श्रनुभूति एवं चिन्तन का विवेचन पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों के श्राधार पर 
तथा रस, श्रलकार, रीति, शुण, ध्वनि आदि तत्वों का विश्लेषण भारतीय 
“समीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर है। इस पुस्तक में साहित्य की श्रालोचना 
का विवेचन भारतीय तथा पब्चिमी दोनों दृष्टियों से करते हुए; लेखक ने श्रन्त 
में दोनों पढतियों के समन्वय का प्रयत्न क्या है" | 
बख्शी जीने विश्व-साहित्य? फे प्राय” सभी निवन्धों में सारित्य के मूल, 
साटित्य-विकास की प्रक्रिया, साहित्य को अमेद-दृष्टि, काव्य-तत्व, नाट्य-तन्च, 
काव्यानन्द, विद्व-भाषा, साहित्य और धर्म श्रादि विभिन्‍न साहित्थिक प्रश्नों पर 
भारतीय तया पश्चिमी दोनों दृष्टियों से विचार करते हुए अपनी समाक्षा- 
यद्धति में उमन्वयवादी प्रवृत्ति को प्रतिविम्बित क्या हैँ । 


छुन्‍्नलाल दिवेदी ने श्रपती कालिदास और शेक्सपीयर” नामक समीक्षा- 
कृति में दोनों कलाकारों के चरित्र-चित्रथ, प्रकृति-चित्रण, कवित्व, माटकत्व, 
उपदेश झादि तत्वों पर भारतीय तथा पाश्चात्य स्मीक्षा-पद्धतियों फे सिद्धान्तों 
की दृष्टि से बिचार करते हुए दोनों में समन्वय का प्रयत्न किया है, पर उनके 





$, साद्ित्यालोचन, सातवीं भावत्ति, ए० ३७० 
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समन्वय का ढग बहुत कुछ स्थूल तथा वहिरग कोटि का है, उसमें शास्त्रीय 
गम्भीरता का अमाव है। 

दिवेदी जी के 'रसज्ञ-रजन? नामक निबन्ध-सग्रह में कवि तथा काव्य 
सम्बन्धी निबन्धों में कई स्थानों पर दोनों समीक्षा-पद्धतियों के सिद्धान्तों की 
दृष्ठि से काव्य की समस्याओं पर विचार किया गया है । जेसे, रस के प्रसंग 
में अनुभूति का बिवेचन है, जो पश्चिमी काव्य-तत्व है। प्रतिमा के प्रसंग में 
पश्चिमी काच्य-तत्व कल्पना का समावेश है, कविता के गुणों के विवरण के 
प्रसग में मिल्टन द्वारा निरूपित कविता के तीन सुर्णो--सादगी, असलियत 
तथा जोश का विवेचन है, इन्हीं तीनों गुणों के विवेचन के प्रसंग में काव्य में 
स्वामाविकता, भावों के वास्तविक आधार तथा प्रभविष्णुता की रक्षा का 
सकेत सून्नात्मक ठग से मिलता है। द्विविदीनी के कविता सम्बन्धी भाषा के 
विचार वडसवर्थ के भाषा-सिद्धान्त से साम्य रखते हैं* । 


प० रामदहिन मिश्र ने पूर्णचन्द्र बसु की असिद्ध पुस्तक 'साहित्य-चिन्ता? 
का छायानुवाद 'साहित्य-मीमासा? के नाम से किया है। इसमें विद्यान लेखक 
ने कही कहाँ अपनी ओर से कुछ जोड़ देने, मूल अन्थ के कुछ भाग को 
छोड़ देने अथवा आवश्यकतानुसार साधारण परिवर्तन कर देने वी स्वतन्त्रता 
ले ली है । इसमें पूर्वी एवं पश्चिमी समीक्षा-सिद्धान्तों का समन्वय तुलनात्मक 
अध्ययन के पश्चात्‌ किया गया है। इस समन्वय में मी लेखक मारतीय-समीक्षा- 
सिद्धान्तों की प्रौटता पूर्ण विवेक तथा तक॑ के साथ पाश्चात्य सिद्धान्तों की 
तुलना में स्थापित करता है। उन्होंने यह भी रुफेत किया है कि भारतीय 
साहित्यिक श्ादर्श को पाश्चवात्य समीक्षक और साहित्यकार भी मानने के 
लिए तैयार हैं | उन्होंने नाटक के विवेचन के प्रसंग में यह वतलाया है. कि 
भारतीय नास्व-सिद्धान्त की दृष्टि से युद्ध, हत्या आदि जो कार्य-व्यापार रंगमच- 
पर वजित हैं, वे पश्चिमी समीक्षकों की दृष्टि में भी सुरुचि के विरुद्ध 
माने जाते हैं! । 

रूपनारायण पाण्डेय ने हिजेन्द्रलाल राय की प्रसिद्ध समीक्षा-कृति 'कालि- 
दास और भवभूति! का अनुवाद क्या है | इस समीक्षा-कृति में पाश्चात्य एवं 
भारतीय नास्य-पिद्धान्तों को दृष्टि से अभिज्ञान शाकुन्तल? तथा 'उत्तररामचरित 
के ग्राधार पर दोनों नाटककारों का अ्रध्ययन किया गया है। प्रस्तुत पुस्तक के 
लेखक ने दोनों देशों के नास्य-सिद्धान्तों का विश्लेषण करते हुए, उन्हें अपनी 








१-देखिए “कवि भोर कवित।” सम्बन्धी निमन्‍्ध- 
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श्रालोचना का मानदण्ड बनाया है। हिन्दी-साहित्य की श्रमिद्ृद्धि में श्रच्छेः 
अनुवादों ने भी पर्यात योग दिया है, इसलिये इन श्रनुवादित अन्यों का भी 
उल्लेख समाक्षा-प्रवृत्तियों के प्रसंग में किया गया है | 

समन्वयवादी समीक्षा-प्रवृत्ति की सबसे बड़ी देन हिन्दी समीक्षा को यही 
हैं कि उसने आलोचकों के दृष्टिकोश को बहुत व्यापक क्या तथा साहित्य की 
शअ्भेद प्रकृति को पहचानने में उन्हें समर्थ बनाया । 


समन्वयवादी प्रद्त्ति के दोप तथा अभाव:- 


इस प्रवृत्ति के समीक्षकों ने दोनों काव्य-शाज्रों का श्रध्ययन क्या, उनके 
ठिद्धान्तों को यथाशक्ति बुद्धि से अहुण भी किया, किन्तु प्रबल साहित्य-चेतना 
तथा सुनिश्चित जीवन-दर्शन के श्रभाव में वे उन्हें श्रपने व्यक्तित्व के साँचे 
में दाल नहीं सके, उस पर अपनी श्रनुभूति का रग चढा नही सके, इसलिए. 
उनकी समीक्षाश्रों में मारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तो का समन्वय 
टीक तरह से नहीं हुथ्वा, वे णक दूसरे से घुले-मिले नही, दोनों का अ्रस्तित्ठ 
प्ृथक्‌ पृथक बना रहा। फल्नतः उनकी सेद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों 
प्रकार की समीक्षाओं में दोनों देशो के सिद्धान्त समानान्तर चलते हुए दिखाई 
पड़ते हैं, परस्पर सश्लिप्ट होकर नहीं। 


जिस समय हिन्दी-समीक्षा में उक्त चारों प्रकार की समीक्षा-प्रवृत्तिया 
श्रपने उपयु क्त गुणों तथा ढोषों सहित प्रचलित थी, उसी समय शआ्ाचार्य 
प० रामचन्द्र शुक्लका आगमन हिन्दी-समीक्षा-क्षेत्र मे एक सुनिश्चित समीक्षा- 
दर्शन को लेकर हुश्रा । 


हइसरा अध्याृय 
आयार्य शुक्ल की समीक्षा-कृतियों का पर्यवेक्षण 


किसी भी साहित्य-समीक्षुक के सिद्धान्तो का ज्ञान उसकी स्मीक्षा-झृतियों 
द्वारा ही होता है। साहित्य-समीक्षा के दो पहलू-सिद्धान्त एवं व्यवहार के 
श्रनुसार साहित्य-समीक्षक की समीक्षा-कृतिया दो प्रकार की होती ह'-सैद्धान्तिक 
तथा व्यावह्मरिक । सेद्धान्तिक समीक्षा में साहित्य के सिद्धान्तों का विशुद्ध रूप में 
विचार या विवेचन होता है तथा समीक्षुक सामान्य से विशेष की ओर केवल 
उदाहरण-रुप में जाता है | व्यावहारिक सगीक्षा में विशेष की उन्ही के श्राघार 
पर छान-तब्रीन की जाती है । इसमें समीक्षक विशेष से सामान्य की श्लोर जाता 
हे । साहित्य के विभिन्न सिडान्तों, वादों श्रथवा मतों में जीवन तथा कला दोंनों 
के मूल्य समाये रहते हैं* | अत. समीक्षा-सिद्धान्तों की सम्यक्‌ पहचान तथा 
वैज्ञानिक निर्माण के लिए समीक्षुक में जीवन तथा कला-सम्बन्धी दोनों प्रकार 
की मृल्य-दृष्टियों का होना श्रावश्यक है* | समीक्षक की जीवन तथा कला 
सम्बन्धी मृल्य-दष्टि की सच्ची कठ्रौटी उसकी सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों से ही प्रात हो सकती है, जिसके आघार पर वह साहित्य के 
विशिष्ट मतों, सिद्धान्तो तथा विशिष्ट कवियों की जीवन-दंष्टि एवं कला-दृष्टि की 
परीक्षा करता है | 

जब हम साहित्यिक श्रालोचना की बात करते हैँ तब हम सिद्धान्त को 
व्यवहार से बिल्कुल अलग नहीं कर सकते | वस्तुत समीक्षा-तठिद्धान्तों की 
सचाई, उनऊा सन्यकू सम्बन्ध-निर्वाह, उनकी व्यवह्ारोपयोगिता तथा उनकी 
सच्ची प्रामाणिकता का ज्ञान ब्यावद्यारिक समीक्ता-कृतिया ही उपस्यित करती 
हैं। इन्ही उप5क कारणों से आचार्य शुक्ल के समीक्षा-निद्धान्तों की प्षामग्री के 
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अम्यकू बोध के लिए उनको सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों-प्रकार की समीक्षा- 
कृतियों का पर्यवेज्षण, उनके प्रकाशन-कऋ्रम के अ्रनुसार प्रस्तुत किया जा रहा है । 
साहित्य+-- 
प्रकाशन-काल--१६०४ ई०, सरस्वती, मई-जून, भा० ५, सं०, ५, ६ । 
इस निबन्ध की गणना शुक्ल जी की श्रारम्भिक काल की सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण स्चनाश्रों के मीतर की जाती है, क्योंकि इसमें इनके प्राय सभी 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्तों के बीज श्रन्तर्निहठित दिखाई पड़ते हैं । सरस्वती-पत्रिका 
की पाद-टिप्पणी से यद्द विदित होता है कि यह निवन्ध न्यूमन के “लिट्रेचर? 
नामक निबन्ध के आधार पर लिखा गया है" | इससे यह स्पष्ट है कि आरम्भ 
से ही शुक्ल जी भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों तथा पद्धतियों के 
समन्वय का प्रयत्न करते हैं । इसमें साहित्य को परिभाषा, घमम, लक्षण, व्याप्ति, 
विज्ञान श्रादि से उसके सम्बन्ध तथा उसके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों पर 
सूत्रात्मक ढग से विचार किया गया है* | शुक्लजी फी दृष्टि में साहित्य को श्रन्य 
(विषयों से अलग करने वाला तत्व साहित्यकार का व्यक्तित्व है3 | व्यक्तित्व के 
निर्माणकारी तत्व उनकी दृष्टि में तीन हैं --- १, प्रतिमा, २. व्युत्पत्ति और 
३. अभ्यास*ं। उन्होंने इस निबन्ध में प्रसंग रूप से कवियों के गुण, धर्म 
तथा विशेषताश्रों का भी सक्षेप में उल्लेख किया है+"। इसमें उनके साध्य 
समीक्षा-पिद्धान्त--रस-सिद्धान्त का समर्थन, उसके ऊपर सर्वाधिक बल * तथा 
अलकारवाद, रीतिवाद एवं वक्रोक्तताद आदि के खण्डन का वीज स्पष्ट 
रूप से दिखाई पड़ता है» | रस के वस्तु-पक्त से सम्बन्ध रखने वाले उसके 
अन्य सहयोगी सिद्धान्तों--उदात्तता, शाश्वतता, मानवता, लोक मगल 
वथा कल्पना-सिद्धान्त की कलक इसमे दिखाई पड़ती है* | रसके कला यक्त से 
सम्बन्ध रखने वाले अनुभूति एवं कला के समन्वय-सिद्धान्त का सूत्रात्मक सकेत 
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भी इसमें मिलता है। इस निबन्ध में शुक्लजी साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता, प्रकृति, 
महत्ता, उदात्तता, व्यापकता तथा स्वरूप पर सत्रात्मक ढंग से प्रकाश डालते 
हुए उसके भाव तथा कला दोनों पत्तों पर यथोचित्‌ बल देते हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वें प्रारम्भ से ही साहित्य विषयक सर्वोद्भपूण तथा 
सन्तुलित दृष्टि लेकर समीक्षा-्त्षेत्र में ग्रवतरित हुए, | 
उपन्यास३--- 
प्रकाशन-काल, १६१० ६०, ना० प्र० प०, जुलाई-अक, 
यह शुक्ल जी का विशुद्ध मौलिक साहित्यिक निवन्ध है। इसमे सून्नात्मक 

डग से उपन्यास के आधार, कार्य, लाभ, सत्य तथा कसौटी पर लेखक के 

विचार मिलते हैं। लेखक की दृष्टि में उपन्यास का आधार--वास्तविक जीवन 
उसका मुख्य कार्य--वस्तु-चित्रए, मानव-श्रन्त करण के सोन्दर्य की ऋलक 
दिखाकर पाठकों का नयनोन्मीलन करना, सदाचार का स्वाभाविक सौन्दर्य 
दिखाना, उपन्यास से लाम--समाज-कल्याण की सिद्धि, उपन्यास का सत्य-- 
मानव-जीवन की श्रनुरूपता, उसकी कसोटी--तत्कालीन सामाजिक स्थिति की 
अनुकूलता श्रादि है। इस प्रकार इस निबन्ध में शुक्लजी की थश्रालोचना के 
अमृुख सृन्न--नीति सिद्धान्त, लोक-मगल-सिद्धान्त तथा वस्तुवादी सिद्धान्त 
अपिव्यक्त हुए हईं | इसमें ऐतिहासिक उपन्यास तथा विशुद्ध इतिहास के तथ्यों 
का श्रन्तर लेखक ने स्पष्ट रूप से अकित क्या है | इसके पश्चात्‌ उसने सामाजिक 
उपन्यास की विशेषताश्रों पर सन्नात्मक ठग से विचार किया है। अन्त मे इस 
निमन्‍्ध में ऐतिहासिक उपन्यासकार की योग्यता तथा विशेषताओं का सक्तेप में 
खल्लेग्य क्या गया है | 


अपनी भाप पर विचार।+--- 


यह निदन्व सर्वप्रथम सन्‌ १६०७ ई० में श्रानन्द-कादबिनी [ ज्ये४ अग्र- 
टायण |] में प्रवाशित हुआ | आगे उलक्र यही नित्रन्ध अपने परिवर्दित रूप 
में भाषा नी शक्ति! शीपक से नागसे-प्रचारिणी-यत्रिका में सन्‌ १६१२ ई० 
में प्रकाशित हुआ | इसमें उबंप्रथम नापा के नेडान्तिक एवं व्यावहारिक पत्तों 
पर रुत्षेप में विचार क्या गया है। सैड्धान्तिम पक्ष में भाषा के उद्देश्य, 
प्रयोजन, मरत्त, बोधन-शक्ति, वम्यता शोर संस्कृति से सम्बन्ध आदि पर 
सक्तेप में प्रकाश डाला गया हैं। भापा-त्यस्पः के प्रसंग में लेएऋ ने राष्ट्र- 
भाषा के महत्व तथा सम्बन्ध पर सत्तेप में बिचार किया हे। व्यावहारिक पतक्त में 
लेसब ने हिन्दी-मापा नी शब्दयोज्ना तया शब्द-दिस्तार पर अपने विचार 


है 
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तथा 'मगलाशा? नामक प्रकरणों में शज्ष जी ने बताया है कि इलसी-साहित्य में 
हिन्दू-धर्म एवं जातीयता का तत्व समन्वित रूप में मिलता है, इसलिए वह मार- 
तीय संस्कृत की र्ता में अ्रन्य कबियों के सा हत्य की अ्रपेक्षाइत अधिक मात्रा 
में समर्थ हुआ है | इस प्रकार उन्होंने ठलसी को मारतीय सस्क्ृति का रक्तुक 
घोषित किया है। इससे यह मी विद्दित होता है कि श्रालोचक के मन में भार- 
तीय संस्कृति के प्रति गर्व तथा रची निष्ठा है। उनके मत से ठलसी-राहित्य 
पाठकों में मगलाशा के भाव भरने की शक्ति रखता है | तुलसी की 'काव्य-पद्धति? 
से लेकर श्रतिम प्रकरण हिन्दी साहित्य में गोस्वामी जी का स्थान? पर्यन्त 
प्राय: सर्वत्र तुलसी के काव्य-सौ5व का उद्घाटन किया गया है, उनकी कविता 
की मानसिक भूमियों, सामाजिक आधारों, कलात्मक उत्कर्षों का स्पष्टीकरण 
किया गया है, उनकी कविता में निहित युग चेतना तथा युग-तत्वों का सूत्रवत्‌ सकैत 
किया गया है" | 'हलसी की काव्य-पद्धति? नामक प्रकरण में शुक्ल जी ने यह 
बताया दे कि तुलसी की रुचि काव्य के अतिरज्ति श्रथवा प्रभीत-स्वरूप की ओर 
नहीं थी, ओर न कुत्‌हलोत्पादन, और न मनो रजन ही उनका उद्देश्य था | 
उनकी दृष्टि वास्तबिक जीवन-दशाओं के मामिक पक्षों के उद्घाटन की ओर थी, 
काल्पनिक वैचित्य-विधान फी ओर नहीं | इसी प्रकरण में शुक्ल णी ने यह भी 
दिखलाया हैं कि गोस्वामी जो ने क्सि प्रकार विभिन्न घटनाओं का चतुराई से 
उपयोग करके, कहीं कहीं उनके परम्परागत्त क्रम में परिवर्तन करके तथा कहीं 
कथा के मार्मिक स्थलों का मार्मिक चित्रण करके काव्य की रसात्मकता बढ़ाई है। 
“(तुलसीदास की मावुकता? नामक प्रकरण मे कवि फी श्रखिल जीवन-व्यापिनी 
भावुकता, कथा के मार्मिक स्थलों की पहिचानशक्ति, अन्त प्रकृति की निरीक्षण 
०व चित्रण-शक्ति, कर्म-सौन्दर्य सम्बन्धी अमिव्यक्तियों, कथा-सविधान में निहित 
प्रबन्ध-पठुता, तथा मर्मस्प्शों चित्रण में निहित व्यापार-शोधन-कला का 
निरूपण क्या गया हैं। शुक्ल जी भावों को उनके आधार से अलग करके 
नहीं देखते, इसलिए वे तुलसी के विषिव भावों की व्यजना के निरूपण के समय 
उनमें निहित मानव-जीवन का चित्रण तथा उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि का 
उल्लेख करते चलते हैं तथा साथ ही यह भी बताते चलते हैं कि वे भाव किन 
परिस्थितियों की प्रतित्रिया-स्वरूप उत्पन्न हुए. तथा सामाजिक जीवन पर उनका 
क्या प्रमाव पड़ा | शुक्ल जी अपने स्वामाविक गाम्मीय तथा औदात्य के 
कारण चुलसी-माहित्य के मार्भिक प्रसंगों में रम से गये है | इन स्थलों पर 
उनकी समीक्षा में प्रभाववादी समीक्षा का पुट मिलता है । 
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'शैल निरूपण और चरिष्र-चित्र॑ण” प्रकरण में आदर्श श्र सामान्य 
वर्गगत तथा वैयक्तिक पात्नों के वरित्र-चित्रण में निद्चित छुलसीदास की मनोवै- 
शानिक शील-निरूपण की कला का स्पष्टीकरण किया गया है । शुक्ल जी ने 
पात्रों का शील-निरूपण उनके मनोविकारों की जीवन-व्यापरी व्यजना के साथ 
किया है| वे शील-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर और-माव- 
दशा को धरित्र-चित्रण का आधार मानकर चरित्र-थन्नण को प्रकारान्तर से 
रस-सीमा के भीतर ले लेते हैं। इनकी दृष्टि में आलम्बनं फा स्वरूप सघटित 
करने में उपादान रूप होकर शील-दशा रसोत्पत्ति में पूरा योग देती है | 

शुक्ल जी ने 'दाह्म-ध्द्य-चित्रण? में ठलसी के सबिलिप्ट प्रकृति चित्रण, पद्म 
प्रकृति-निरीकज्षण तथा उनकी द्श्य-वर्णन-शक्ति की प्रशंसा की हैं; विन्तु उनके 
प्रकृति-चितणु की प्रणाली से उन्हें सत्र सतोष नहीं है | क्योंकि उनकी दृष्टि में 
हलसी ने मानस में प्रकृति-चित्रण के बहत से अवसरों का ठीक उपयोग नहीं 
किया है, जेसे ऋष्यमृक पर्वत नियराइ? में आगे चले बहुरि रघुराई” वाली 
पक्त शुक्ल जी को विशेष नीरस लगती है| समूचे प्रबंध की सरस्ता के ही 
कारण उन्होंने ऐसी नौरसता को क्षग्य समभा है| शुक्ल जी ने अलकारों के 
विधान में श्रपने पर्ववर्ती समीक्षुकों के समान अलकारों के नाम न गिनाकर 
उन्हें वस्तु, भाव तथा विचार के उत्कर्ष बटाने एवं वस्तु, गुण तथा क्रिया के 
तीत्र अनुभव कराने के रूप में विवेचित किया है। “उक्ति-वैचित्यर नामक 

: प्रकरण में यह दिसाया गया हैं कि उक्ति-वैचित््य सम्बन्धी उवितया तुलसी 
साहित्य में भरी पड़ी हैं, किन्तु उनमें वेपर की उड़ान कद्दी नहीं हैं। वे सवत्र 
विषय को मार्मिक तथा प्रभावशाली बनाती हैं। भाषा पर अधिकार” प्रकरण 
में उन्होंने भापा पर तलसी के असाधारण अधिकार को सिद्ध किया है । उनकी 
भाषा के गठन में निट्टित श्रनेझ बोलियों के तत्व के अध्ययनाथ उन्होंने अनेक 
मुल्यवान सुभाव दिये हैं। शुक्ल जी गोस्वार्मी जी से इस कारण विशेष प्रसन्न 
£ रि उन्होंने वाक्यों की सफाई और वाक्य-रचना की निर्दोषपता का ध्यान रसा 
९, बावयों में शेयिल्य नहीं आने दिया हैं तथा यत्र तत्र मुहावरों का सुन्दर 
प्रयोग क्या है | 
शुदल जी ने ठलसी-साट्त्य में ऐसे दोप दिसाये हैं जो कलात्मक सौन्दर्य 
में बाधक हैं | दवि पर धर्मोपदेण्ठा ओर नौतिकार वा हावी होना शुक्ल जी को 
परुद नहीं है९ । हुउ काब्य की दृष्टि से देसने पर उनके बहुत से प्रसम और 
वर्णन उन्हें सदक्ते हैँ, ज्से, पातित्रत ओर मित्रधर्म के उपदेश । इस कृति में 
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, कुछ खटकने वाली वार्तें? नामक संक्षित परिच्छेद को देखकर ऐसा 'प्रतीत होता 
है कि दोष-निरूपण में उनका मन नहीं- लगां है। उनका मन तुलसी के 
समन में ही अधिक रमा है । मनोवैज्ञानिक दृष्टि से दंखने पर यह बात स्वामा- 
बिक प्रतीत होती है क्योंकि तुन्नती उनके सर्वाधिक प्रिय कबि ये किन्तु समीक्षा- 
विज्ञान की दृष्टि से यह एक दोष ही माना जायगा, क्‍योंकि इससे समीक्षा 
म॑ निस्संगता का अभाव हो जाता है | ठलसी-साहित्य की जीवन तथा कान्य 
सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के पश्चात्‌ अ्रतिम प्रकरण में घुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य में गोस्वामी तुलसीदास का सर्वोच्च स्थान निरूपित किया हैं । 
इस प्रकरण में उनकी समीक्षा में निर्णयात्मक समीक्षा-प्रणाली का पुट मिलता 
है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हे कि तुलसी शुक्ल जी के श्रादर्श कवि हैं| वे 
अपने काव्य तथा जीवन सम्बन्धी विचारों तथा आदर्शों की सर्वाधिक अभिव्यक्ति 
तुलसी-साहित्य में पाते हैं । इसीलिए इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति में कवि के 
समर्थन की प्रणाली सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ती है, और श्सी कारण 
उनकी व्यक्तिगत रुचिया भी इसमें अनेक स्थलों पर उम्री हुई दिखाई पड़ती 
हैं। तुलसी की समीक्षा में शुक्ल जी की महत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने इस व्यावहारिक समीक्षा को लिखते समय काव्य-क्ला का श्राधार 
वास्तविक जीवन को माना, श्रपने युग की सासकृृतिक चेतना के अनुरूप साहित्य- 
मल्याकन के सिद्धान्तों को अपनाया, रस, अलकार आदि को रीतिकालीन 
लक्षण अन्यों वाले नि शक्त तथा निर्जीव रूपों में न अपना कर उन्हें उच्चतर 
जीवन-सौन्दय्य के पर्याय रूप में महण किया, रामचरित मानस को जीवन-गाया 
के रूप में देखते हुए उसमें निहित जीवन की वास्तविक दशाओं का मूल्याकन अपने 
युग की सामाजिक आवश्यकताञों के अनुसार किया, तुलसी की आध्यात्मिक 
तथा साम्प्रदायिक भूमिकाओं को छोड़कर उनके साहित्य में देश के नये सामा- 
जिक विकास सम्बन्धी तत्वों तथा प्रगतिशील सामयिक आदशों को हू ढने का 
प्रयत्न किया; ठलसी के प्रेम का लोकवादी स्वरूप पहिचान कर कर्मक्षेत्र से 
उसका सम्बन्ध बताथा और उसे रीतिकालीन कवियों के व्यक्तिवादी प्रेम से 
मिन्न कह तथा त॒लसी की सर्वाधिक प्रशसा उन्होंने जनता के गले का वन्‍्ठहार 
बनने के कारण तथा जन-जीवन पर सर्वाधिक प्रभाव डालने के कारण किया | 
इस च्यावहारिक समीक्षा-कृति की एक प्रमुख विशेषता यह है कि इसमें आलोचक 
की भावना की सचाई सर्वाधिक मात्रा में वर्तमान है, इसीलिए इसमें शुक्ल जी 
की आलोचना के मूल सूत्र, मूल आदर्श तथा मूल प्रेरणायें अभिव्यक्त हुई हैँ । 
इस समीक्षा-कृति में विषय के सवोगीण विश्लेषण के साथ साथ साहित्य तथा 

” झोवन सम्बन्धी निष्कर्पों का आनयन युक्तियुक्त दंग से हुआ है | इसलिए, यह 
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कृति साहित्यानुशीलन की वैज्ञानिक प्रणाली का पथ-प्रदर्शन कर सकती है । शुक्ल 
जी के पूर्व हिन्दी स्मीक्षा-में किसी कवि का ऐसा गम्भीर, सर्वाद्धपूर्ण तया तार्किक 
विवेचन नहीं हुआ था | विवेचना की ऐसी विलक्षण शक्ति शुक्ल जी के किसी 
पूर्ववर्ती समीक्क में न दिखलाई पड़ती । इस व्यावहारिक स्मीक्षा-इति में 
साहित्यिकता तथा शोघश्ृत्ति दोनों का समन्वय मिलता है। ये दोनों वृत्तियां 
शुक्ल जी फे किसी पूर्वचर्ती समीक्षक में एकत्र नहीं मिलतीं। शुक्ल जी के पूर्व 
हिन्दी-स्मीक्षा लक्षण-अन्थों में गिनाये रसें, अलकारों, रीतियों, छुन्दो, काव्य- 
रूपों आ्रादि के आधार पर बहुत ही स्थूल तथा वहिरग कोटि की होती थी | शुक्ल 
जी ने उसे लक्षणों ग्रन्थों की यन्त्रगतिक परम्परा से बाहर निकाल कर साहित्य सम- 
अ्ता तथा जीवन-समग्रता की दृष्टि से ठुलसी के काव्य-सौन्दर्य का मूल्यांकन करके 
हिन्दी-समीक्षा को भ्रंतरग कोटि का बनाने का प्रयत्न क्या | हिन्दी-समीक्षा में 
रचना तथा रचनाकार की मानसिक स्थितियों का निरूपण, उनके लोकवादी 
स्वरूप का चित्रण, उस देश की तत्कालीन सामाजिक पृष्ठभूमि में रखकर उनके 
गुणों का विश्लेषण, जनता के ऊपर पडे हुए, उनके प्रभावों का आकलन तथा 
छतियों में निह्चित युग-चेतना का संकेत पहली-बार शुक्ल हीं की इस समीक्षा के 
द्वारा हुआ । इसके पूर्व के हिन्दी-स्मीक्षक बचे वंधाये पुराने सिद्धान्तों के श्राधार 
पर गुण-दोपष निरुपण की सरथूल विवरणात्मक शेली अथवा कवियों के श्ेणी-निरू- 
पण की स्वृूल निर्ण्यात्मक शेली अयवा अपनी रुचि के अनुणार फिठी कवि को 
घटकर या बटकर रिद्ध करने के लिए ठुलना-प्रणाली अ्यदा अपने ऊपर पड़े 
हुए फिसी कवि के प्रमाव के चित्रण के लिए प्रभावात्मक शैली का प्रयोग श्रपनी 
व्यावहारिक समीक्षा में झरते थे । शुक्ल जी ने हिन्दीसमीक्षा में पहली बार 
अपनी प्रथम च्यावह।रिक समीक्षा-पुम्तक में सभी समीक्षा-शैलियों का वैज्ञानिक 
प्रयोग समन्दित श्ग से फिया | 


जायसी-पग्रन्थावली की, भूमिका 
र्वनाझाल-सं० १६८१ वि० तदनुझार सन्‌ २६२४ ई० 


घुकल जी ने पद्मादत, श्खरावर और श्राखिरीक्लाम फा सम्पादन करते 

हुए हस विशाल मूमिदा यो लिखा था। इस भूमिका का लिखने के लिए झतिपय 
| चछ 

वाहय एवं आठुगिल कारणों--5से, नागरी प्रचारिशी सभा की परमायश*, 
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इतिहास भादि को समा फा फर्मायश्ी राम तदा निन्‍न्‍्धों को अपनी रचि का खमव काम 
बउदाया या । 
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विश्व-विद्यालय में श्रध्यापन की आवश्यकता आदि के होते, हुए भी उनकी 
मानसिक रुचियों का विशेष भाग है; जैसे, शुक्ल जी का झ्रुकाव काव्य-रूपों में 
प्रबन्ध काव्य की ओर सर्वाधिक था, इसलिए जायसी के प्रबन्ध काव्य-प्रदूमावत 
ने उन्हें लिखने के लिए प्रेरित किया | रहस्यवाद का श्रपेज्ञाकृत स्वस्थ तथा 
भारतीय रुप उन्हें जायसी में मिला, इसलिए उन्होंने श्रपनी आलोचना के लिए. 
जायसी को चुना । पद्मावत की कहानी में हिन्दूआदशों की छाप उन्हें मिली | 
राष्ट्र कल्याण की दृष्टि से शुक्ल जी हिन्दू-मुस्लिम एकता का समर्थन करते थे | 
इस एकता की श्रमिव्यक्ति उन्हें पद्मावत में मिली । शुक्ल जी के सच्चे भक्त 
को यह जगत प्रिय होता है । रहस्यवादी भक्त एवं कवि होते हुए मी जायसी 
का दृष्टिकोण इस जीवन को स्वीकार करने का है। शुक्ली जी के अनुसार सूफी 
मत की भक्ति का स्वरूप प्राय वही है जो हमारे यहा की मवित का था। प्रेम 
का मर्यादित लोक-पक्ष उन्हें पद्मावत में दिखाई दिया | वे जायसी को इस बात्त 
के-लिए, बधाई देते हैं कि उनकी प्रेम-गाथा पारिवारिक और सामाजिक जीवन से - 
विछिन्न होने से बच गई है | शुक्लजी सिद्धान्तत रसवादी थे | पद्मावत में उन्हें 
भाव-व्यजना दरबवारी कवियों से मिन्न कोटि की जीवन की उपयुक्त परिस्थितियों 
के बीच तथा मानवजीवन की सामान्य दशाश्रों के अतर्गत मिली । 


लेखक के ही शब्दों में इस भूमिका उद्द श्य कवि को विशेषताओं का अन्‍्वे- 
घण तथा उसके गुण-दोषों के विवेचन का प्रयत्न है" | इस उद्द श्य की सिद्धि 
के लिए जायसी की काव्य-रचना में प्रयुक्त भिन्न भिन्न तत्वों, सिद्धान्तों तथा 
काव्य-विमूतियों का उद्घाटन बडी सद्दृद्यता के साथ किया गया दै तथा तत्सबंधी 
सभी प्रकरणों में श्नके दोषों का उल्लेख काव्य मर्मझता के साथ किया गया है | 
भूमिका के प्रथम दो पृष्ठों में तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियों का सूत्रवत्त्‌ 
निरूपण करके कवि पर उनका प्रभाव दिखाया गया है तथा साथ ही कवि के 
साहित्य का प्रभाव रामाजिक जीवन पर बताया गया है । इस स्थल पर उनकी 
समीक्षा-शैली में ऐतिहासिक समीक्षा-शेली का पुट दिखाई पड़ता दै | प्रेमगाथा 
की परम्परा में प्रेममार्गी कवियों की साहित्यिक परम्परा तथा उनकी प्रमुख 
साहित्यिक विशेषताओं का सृत्रवत्‌ उल्लेख करके जायसी की मुख्य विशेषताओं 
का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है। इस प्रकरण में शुक्ल जी की मानवतावादी 
समीक्षा का पुट उस स्थल पर स्पष्ट रूप से दिखाई पढता है जहा वे कुतबन, 
जायसी आदि प्रेममार्गीं कवियों की प्रशंसा इसलिए करते हैं कि उन लोगों ने 
मुसलमान होते हुए भी श्रपनी प्रेम-गायाओं द्वारा अपने मनुष्य होने का 
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परिचय दिया" | शुक्ल जी का मत है कि इसी मनुष्यत्व की ऊपर करने से 
हिन्दूपन, मुसलमानपन, ईसाईपन झ्रादि फे उस स्वरूप का प्रतिरोध होता 
है जो विरोध की ओर ले जाता है। 'जायसी का जीवन-द्ृत्तर प्रकरण 
में अंतर्साद्य तथा वहिर्सादय के आधार पर संक्षेप में जायसी का जीवन 
दिया गया है जिसमें चरित-मुलक समीक्षा का स्थान स्थान पर प्रयोग हुआझा 
है और उन स्थलों पर कवि-व्यक्तित्व के निर्माणकारी तत्वों द्वारा उनके 
काव्य का मूल खोत एवं श्राघार स्पष्ट किया गया है। पद्मावत की कथा? 
नामक प्रकरण में पद्भावत की कथा-वस्ठ का स्पष्टीकरण किया गया है। इस 
स्यल पर श्लालोचक का उद्दइय उसे पद्मावत के पाठकों को बोध-गम्य 
बनाना है। इससे विदित होता है कि शुक्ल जी पाठकों के प्रति अपने दायित्व- 
सम्पादन में क्तिने सनग हैं | 'ऐतिदहासिक श्राघार? प्रकरण में पद्मावत को कथा 
तथा पात्रों का ऐतिद्वाशिक श्राधार प्रामाणिक ठग से स्पष्ट किया गया है और 
स्पष्ट रूप से श्रलग ग्लग यह बताया गया है कि कथा कहा तक इतिहास पर 
श्राश्नित हैं, श्रौर कहा तक लोक-कथाओ्ं पर, तथा कहा कहा कवि ने श्रपनोी 
निजी कल्पना का प्रयोग किया है | इस प्रकार इस प्रकरण में कवि को कल्पना 
के मूल स्रोतों को खोजने का प्रयत्न किया गया है | इस प्रकरण में शुक् जी 
की सूद्म शोध-यूत्ति का परिचय हमें मिलता है। पदमावत को प्रम-पद्धति में 
भारतीय साहित्य में श्रकितत दाम्पत्य प्रेम वी विविध प्रणालियों को बताकर 
उसमें जायसी की प्रेम-पद्धति का स्वरूप निर्दिष्ट किया गया है | इस प्रसंग में 
शुन्ल जी ने बतलाया हे कि पदमावत की प्रेम-पर्दात में भावात्मक एवं व्याव- 
हारात्मक दोनो शंलियों का गेल हैँ पर है वह प्रेम-गाथा ही, पूर्ण जीवन गाथा 
नहीं इसमें दाग्पत्य प्रम की शी प्रधानता है पर चह लोक-पक्त शूत््य नहीं हैँ | 
क्योकि उसका विकास लोक-जीवन के बीच भी दिखाया गया हूँ विल्दुल 
एकान्त में ही नहीं | दाम्पत्व प्रेमके श्रतिरिक्त इसमें पारिवारिक श्रीर सामानिक 
जीवन छी १६ वृत्तिया आई हैं। शुक्ल जी के श्रनुसार जायसी के प्रेम-बर्णन में 
मानसिक पक्ष की प्रथानता है, शारारिक पत्त गोण है। जायपसी के प्रेम-निरू- 
पण में शुक्ल जी ने तुलना-पदति का यथोचित उपयोग फिया है। उनड़ी सादि- 
त्यिक अनुसंघान की प्रदृत्ति भी इधमें सद्म रूप में दिसाई पड़ती है | एस प्रकरण 
में मी थे सायसी का दोष बताना नही मूले हैं, बसे, उनके प्रेम-वर्णन की 
श्रस्वाभाविकता जो लौकिह प्रेम और ईश्वर-प्रेम दोनों को एक साथ ब्यवित 
रे में उत्पन्न हुई है । 
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वियोग पक्त में शुक्ल जी ने विवेचनात्मक समीक्षा-प्रणाली तथा रस- 
सिद्धान्त का अवलम्बन लेकर जायसी के विरह्द वर्णन की विशेषताशों का 
उद्घाटन किया है | रस-सिद्धान्त के प्रयोग में परम्परागत शास्त्रीय प्रणाली 
की श्रपेक्षाकृत मनोवैज्ञानिक प्रणाली का अधिक अवलम्बन लिया गया है 
और बतलाया गया है कि जायसी का विरह-वर्णन अत्युक्ति पूर्ण होने 
पर भी गम्भीर तथा सवेदनात्मक है, उसमें विरह के सभी अंगों का वर्णन 
भावात्मक कोटिका मिलता है। विहारी की ठलना में जायणी के ऊहात्मक 
विरह वर्णन की प्रशंसा की गई है, श्रत में निर्णय/त्मक प्रणाली का श्रवलम्बन 
लेकर शुक्ल जी ने नागमती के विरह-वर्णंन को हिन्दी साहित्य में अद्वितीय 
स्थान दिया है | जायसी के विरह-वर्णन को श्रद्धितीय मानते हुए; भी शुक्ल जी 
उसका दोष बताना नहीं मूले हैं | इससे यह विदित होता ईं कि जायसी की 
प्रशंसा के स्थलों में भी उनकी दृष्टि सठुलित है। जायसी के रुभोग-शर गार 
का विवेचन शुक्ल जी ने भारतीय समीक्षा-दृष्टि से किया है, इसीलिए भारतीय 
प्रकृति के अनुसार वे जायसी के सयोग-वर्णन को नाना बृत्तियों तथा उनके 
भावात्मक स्वरूप का विवेचन करते हैं | इस प्रसग में उन्होंने जायसी के संयोग 
वर्णन की अश्लीलता का विवेचन भी भारतीय दृष्टि से ही किया है। ईइवरो- 
न्मुख प्रेम में शुक्र जी ने बतलाया है कि जायसी का आध्यात्मिक प्रेम भारतीय 
कोटि का है | क्या ख्योग, क्‍या वियोग दोनों में कवि, प्रेम के उस श्राध्यात्मिक 
स्वरूप का आभास देने लगता है जिसबी हाया-सद्ृश जगत के समस्त व्यापार 
प्रतीत होते हैं। शुक्ल जी के मतानुसार जायसी का प्रेम अपने परमोत्कर्ष के 
कारण सदा लौक्कि पक्त से श्रलोकिक पत्ता की ओर सकेत करता है| जायसी 
के लौकिक प्रेम के व्यग्याथ के स्पष्टीकरण के लिए शुक्ल जी ने ध्वनि सिद्धान्त 
का प्रयोग किया है | प्रेम-तत्व में जाय्सी के प्रेम-स्वरूप का उद्घाटन किया 
गया दै जो शुक्ल जी की दृष्टि में अधिकाश मात्रा में लौक्कि है | उनके मत में 
जायसी वस्तुत प्रेम और शृ गार के कवि हैं। उनके प्रेम-बर्णन का आधार 
यहा की जन-सस्कृति है । शुब्ल जी ने ठुलना-पद्धति का श्रवलम्बन लेकर 
जायसी के प्रेम की तुलना रीतिकालीन कवियों के प्रेप्न से करते हुए. उसे उनकी 
ऐकान्तिक प्रेम-परम्परा से भिन्न बताया दै | शुक्ल जी के अनुसार जायसी ने 
अलौकिक प्रेम का भी दर्शन किया है लेक्नि उनकी महत्ता का कारण प्रेम 
की लौकिकता है अलोकिकता नही। 

पद्मावत की समीक्षा में शुक्ल जी की श्रन्य व्यावद्यारिक स्मीक्षा-कृतियों 
की श्रपेक्षा पाश्चात्य एवं प्राच्य समीक्षा पद्धतियों का समन्वय श्रधिक मात्ना में 
इुश्ना है। दोनों पद्धतियों के उमनन्‍वय में उनका दृष्टिकोण श्रमिनव परम्परावादी 
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कोटि का दिखाई पड़ता है । अभिनवपरम्परावादी अ्रंग्रेज-समीक्षक एडिसन ने 
मिल्टन के 'पैराडाइल लास्ट? वी श्रालोचना कथा, चरित्र-चित्रण, माव तथा 
भाषा इन चार रिद्धान्तों के श्राघार पर की है। शुक्ल जी ने मी पद्मावत्‌ की 
श्रालोचना के लिए उक्त चारों रिद्धान्तों था प्रयोग प्रवन्ध-कल्पना, सम्बन्ध- 
निर्वाह, स्वमाव-चित्रण, माव-व्यजना, श्रलकार, भाषा आदि के विवेचन में 
किया है । इन सिद्धास्सों के प्रयोग में भारतीय तथा योरोपीय दोनों समीक्षा 
पद्धतियों दी सामग्री का उपयोग किया गया है। जेसे, फाय, कार्यान्वय, कल्पना- 
तत्व एच कथावस्तु के श्रादि, मध्य तथा अन्त के विवेचन में पश्चिमी समीक्षा- 
सामग्री का उपयोग हुआ है बुछ प्रकरणों में दोनों स्मीक्षा-पद्धतियो का 
समन्वित प्रयोग हुआ दे, जेंसे, श्रलंकार, सम्बन्ध-निवोदह श्रादि के विवेचन में । 
शुक्ल ली ने पदमावत की कथा-बस्तु के गठन की इसलिए प्रशसा की है कि 
उसमें घटनाश्रों को आदर्श परिणाम पर पहुचाने का लक्ष्य कवि का नहीं है* | 
उनका तर्क यह है कि यदि कवि का यह लष्य होता तो वह राघव-चेतन का 
घुरा परिणाम दिखसाये बिना अन्य न समाप्त करता। राघव चेतन का घुरा 
परिणाम न दिखाकर ससार की गति जेसी दिखाई पश्ती है वैसी ही उन्होंने 
उसकी रखी है। इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी कथा-वखु के कलात्मक निर्वाह 
को भी यथार्थवाद के श्राधार पर परखते हैं, उसके सौन्दर्य के लिए स्वामाबिकता 
को पचीटी मानते हैं। जायसी के वस्तु-वर्णन की परीक्षा शुक्ल जी ने सस्क्ृत 
साहित्य तथा भाषा-साहित्य के सिद्धान्तों के आधार पर की है श्रीर चतलाया हैं 
कि जायसी ने ग्रधिक मात्रा में मापा-क्वियों की पद्धति पर ही वस्तु-वर्णन क्या 
है पर वे वर्णन उपयुक्त घटना-चर्वो के बीच उपयुक्त स्थलों पर ही हुए हैं । 
इस प्रकार की समीक्षा से यह विदित होता दं कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा का 


निर्माण फ्वल श्रग्रेती अथवा सस्कृन-साहित्य के आधार पर ही नहीं वरन्‌ 
भाषानसाहित्य फे आधार पर भी कर रहे थे | इस प्रकरण में भी जायसी का 


दोष दिखाना शुक्ल जी नहीं भूले हैं, जेसे, बायसी में वर्णन की नई पद्धति की 
उद्भावना-शक्ति नहीं थी । व्यंजनों, पक्वानों श्रादि के वर्णन में नाम परियणन- 
शली का प्रयोग अधिक पिया गया है जो जी को ऊबाने वाली हैं। प्राकृतिक 
दृश्यों फे साथ णायसी के दृदप झा वैसा मेल नहीं है. लैसा उंस्तन-सादित्य के 
कवियों या था। पात्र द्वारा भाव-व्यंजना”-प्रव्स्ण में जायसी के भाव-व्यजना 
यी परीक्षा शुक्ल जी ने उनके काव्य के भीतर अ्रमिव्यक्त रमसों, मार्वों तथा 
उनके अंग उपायों के पेवल नामोल्लेस द्वारा न करफे भाव-विस्तार, मावोस्कर्ष 
दया अ्रंत प्रदृति-निरीक्षण थी सूद्म शक्ति फे श्राधार पर की ६ | तुलना-पद्धति 


*>वभमसी प्र बायली की भूमिझा, भाषाय झुस्त-प७ ६६, 
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के उपयोग द्वारा इस प्रकरण में भी जायसी के गुणों तथा दोषों दोनों का उल्लेख 
किया गया है। शुक्ल जी ने जायसी के श्रंलकारों का विवेचन करके यह बताया 
है कि उनके द्वारा प्रयुक्त अलकार उनकी कविता के भाव-सौन्दर्य-सम्ब्धन, 
भावोत्तेजन, भाव-पुष्टि, अनुमूति-तीबता, भाव अथवा विचार-बो घ, कल्पना-विस्तार 
तथा रसानुकूलता में कहा तक सहायक हैं | इस प्रसग में शुक्ल जी ने जायसी 
की कविता में आये हुए अग्रेजी साहित्य के कतिपय श्रलकारों के सौन्दर्य को 
भी दिखाने का प्रयत्न किया है? | यहा मारतीय तथा योरोपीय समीक्षा के 
समन्वय का सुन्द्र प्रयत्न दिखाई पड़ता है | शुक्ल जी ने जायसी के स्वमाव 
चित्रण में व्यक्ति श्रौर वर्ग की बात उठाकर उसी ययार्थ की माग की है जिसे 
श्रनेक दूसरे आलोचक व्यक्ति ( इंडिविजुअल ) और वर्ग (टाइप) की [एकता 
कहते हैं | शुक्ल जी ने पद्मावत के पान्नों के विवेचन में इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण 
से काम लिया है | जायसी द्वारा रतनसेन के चरित्र-चित्रण का विश्लेषण करते 
हुए. उन्होंने उसके जातिगत स्वभाव और प्रेमी के व्यापक रूप दोनों की छान- 
वीन की है। उसे एक श्रादर्श प्रेमी और राजपूत योद्धा के रूप में देखा है । 
इसी तरह पद्मावती के चरित्राकण में उसकी व्यक्तिगत दुरदर्शिता श्रौर बुद्धिमत्ता 
तथा उसके स्त्री-सुलम प्रेमगव और सपत्नी के प्रति ईष्यी का उल्लेख किया गया 
है। 'मत ओर सिद्धान्त? प्रकरण में आरम्भ में रवनाकार की मानक दृत्ति का 
निरूपण किया गया है, तदनन्तर सूफी मत का ऐतिहासिक विकास देकर जायसी 
के सूफी मत का विवेचन किया गया है | स्पष्टता के लिए, यत्र तन्न तुलना- 
पद्धति का भी अवलम्बन लिया गया है | श्रन्त में उनके श्रन्य मतों, बसे, सृष्टि 
विकास, सामाजिक विचार आदि का विवेचन क्या गया है। £क्ल जी ने 
जायसी के काव्य सौन्दर्य को उद्घाटित करने के साथ-साथ उनके भूगोल, 
ज्योतिष, इतिहास तथा उनकी अ्रन्य जानकारियों का विवेचन कर के समीक्षा के 
व्यापक स्वरूप “अन्तर्माष्य समीक्षा अवान्तरार्थ विच्छेदश्चसा? को हिन्दी में 
प्रथथ बार अवंतरित किया | 

'जायसी वा रहस्यवाद? प्रकरण में शुक्ल जी के गहन दाशंनिक अध्ययन, 
गम्भोर बोद्धिक चिन्तन तथा बहुत ही व्यापक ठुलनाव्मक समीक्षा-पद्धतिके प्रयोग 
का प्रमाण मिलता है बहा वे रहस्यवाद की परिभाषा, स्वरूप तथा भेद बताकर 
एशिया तथा योरोप के विभिन्न दर्शनों में रहस्यवाद का स्वरूप, प्रकार तथा 
भेणिया त॒लनात्मक दग से बताते हुए अन्त में जायसी के रहस्यवाद की विशे्- 
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तार्यें निरूषित करते है तथा द्विन्दी एवं अग्रेती के रहस्यवादी कवियों फे रहस्प- 
वाद की तुलना फरते हुए. यह निष्कर्ष निकालते हैं कि जायसी का रहस्यवाद 
बहुत ही स्वामाविक दंग का है और वह मारतीय रदस्यवाद के निकट है | 
उनकी दृष्टि में हिन्दी कवियों में यदि कहीं रमणीय शोर सुन्दर रहस्यवाद 
है तो जायसी में जिनकी भावुक्ता बहुत ही उच्च कोटि पी थी। इस प्रकार वी 
सम्मतियों में शुवल जी वी समीक्षा में निर्शयात्मक समीक्षा का पुट दिखाई 
पड़ता है । ६,बल जी ने जञायसी की भाषा का विवेचन भाषा शास्त्री तया रमी- 
चुक दोनो के समान क्या है। यदि जायसी की अ्रवधी की विशेषताओं फे 
विवेचन में उनका भाषाशास्त्री रूप दिखाई पड़ता है तो उनकी भाषा के 
पलात्मक तत्वों के उद्घाटन में उनका समीक्षुक-स्वरूप | इनका मत है कि 
भाषा-सौन्दर्य की विविधता में जायसी ठुलमी से पीछे हैँ किन्तु फुटकरिये 
कवियों की भाषा से उनकी भाषा श्रघिक सवच्छु श्रीर व्यवस्थित हैं। विशुद्ध 
अवधी का जैसा मिठास पद्मावत में मिलता है वैसा झ्रन्यत्र दुर्लभ है। इस 
प्रकरण में भी वे जायसी की भाषा सम्बन्धी प्रुटियों वो बतल ना नहीं भूले हैं । 
संक्षिप्त समीक्षा प्रकरण में सम्पूर्ण विवेचन के श्राधार पर जायसी के गुणों तथा 
दोषों का चृप्न रुप में उल्लेख किया गया है | सबसे श्रत में निर्दिष्ट विवेचन के 
पश्चात्‌ हिन्दी साहित्य में जायसी तथा उनके पदमावत का स्थान निरूपित 
कया गया है । 


उपश्क्त विवेदन से शुवल जी की समीक्षा के विषय में निग्नाकित निष्कर्ष 
निक्‍लते हई -- 

जायसी ग्रग्थावली की भूमिका में शुक्ल जी की समीक्षा मूलतः रसवादी 
कोटि की है। शक्ल जी ने दायसी में जिन गुणों तथा दोर्पों का निरूपण किया 
है, थे प्रायः रस पद्धति के गुण तथा दोप है-लसे, गुणों में-मर्मग्पशा मावव्यंजना, 
प्रेम की श्रत्यन्त व्यापक और गूठ भावना का वर्शन, विशद्ध प्रेम मार्ग का विम्वृत 
प्रत्यत्षीकरण, मनुष्य वी सामान्य जीवन-दशात्रों का चित्रण, द्विन्दर और मुट- 
लमान दोनो के प्रत्यक्ष जीवन वी एकता से सम्बन्ध रखने वाले दृश्यों का 
निस्पण, बसे, दोफों में--स्वशव्‌दवाच्य व दोप, श्रनुचितार्थत्य, अरोचलक 
प्रसगा पा समावश, परदमावती के स्मागम की झुछु पक्तियों वा अध्लील 
ऐना, पदमावती श्रीर रतनसेन का नोरस बातीलतप, पौरा चमत्वार तथा 
सुदुमारता दिसाने फे लिए अस्वामाविक शअत्युक्तियां। श्स स्मीक्षा-दति में 
शक्ल जी ने रस की सीमा के भीनर ऐतिट्रास्छि प्रदृत्ति, थुग-चेतना, साल तिक 
तत्व, शौल-दशा, तथा दाशनिक तथय फो सन्निष्टित ऋर रस दी वस्तु-भूमि 
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को विस्तृत करने का प्रयत्न किया है । इस भूमिका में शुक्ल थी ने रुस्छत तथा 
भाषा-साहित्य के सरिद्धान्तों फी ही नहीं बरन्‌ श्रग्रेजी, औक तथा फारसी साहित्य 
के सिद्धान्तों तों्‌ को जायसी-साहित्य की समीक्षा में प्रयुक्त करके, फारसी, अंग्रेजी 

अरबी, उद्‌ , संस्कृत तथा हिन्दी कवियों से जायसी की तुलना करके तथा 
एशिया एवं योरोप के विभिन्न दाशंनिक मतों से जायसी के दशन एवं मत की 
तुलना करके हिन्दी-साहित्य को विश्व-साहित्य की भूमिका पर प्रतिध्ति करने का 
प्रयत्न किया है। इस भूमिका में ऐतिहासिक, सास्कृतिक, दाशंनिक तथा साहि- 
त्यिक पक्षों का अपूर्व सगम उपस्थित हुआ हैं। इसके पूर्व साहित्य तथा जीवन के 
इतने अधिक पक्षों का विवेचन हिन्दी के किसी समीक्षक ने नहीं किया था [' 
इस भूमिका के प्रत्येक प्रकरण में जायसी के विविध गुणों के उद्घाटन के साथ 
उनके दोषों का भी उल्लेख हुआ है। इससे शुक्ल जी की यह समोक्षा-कृति 

उनकी पूर्व कृतियों से भी अधिक संतुलित ठग की हुई है । इस समीक्षा कृति में 
तुलनात्मक समीक्षा-पद्धति का जेसा व्यापक रूप दिखाई पड़ता हैं वैसा शुक्ल जी 
के किसी पूर्बंचतों या परवर्तो समीक्षक की कृति में नहीं दिखाई पड़ता । कह्दीं श्रग्रेजी 
कवि और दाशंनिक, कहीं यूनानी आलोचक और विचारक, कहीं सस्कृत-क्वि 
तथा-दाशनिक, कहीं हिन्दी-कवि तथा विचारक, कहीं जमंन-दाशनिक आदि के 
विचारों से जायसी की तुलना की गई है। इस तलना-पद्धति का प्रयोग शक्ल 
जी ने प्रत्येक प्रकरण में किया हैं। इस भूमिका से शुक्ल जी के सस्क्ृत तथा 
अग्रेजी साहित्य-शास्त्र, एशिया तथा योरोप के प्रसिद्ध दाशंनिक मर्तों तथा 
तग्रेजी, फारती, उदू एव माषा-साहित्य के पाचनशील श्रथ्ययन का सम्पक्‌ रूप 
से परिचय मिलता है । उनके विचारों, निष्कर्षों तथा मतों से उनके गभीर 
आत्मविश्वास, सिद्धान्त-निष्ठा, शोषबृत्ति, उदार दृश्कोण का प्रमाण मिलता 
है | उनकी ऐसी आलोचनाओं को पढ़ने से मस्तिष्क ही सक्रिय नहीं होता वरन्‌ 
हृदय भी विस्तृत होता है। शुक्ल जी ने हिन्दू-मुसलिम एकता में योग देन॑ 
चाले, मनुष्य मनुष्य को एक छिद्ध करने वाले जायसी आदि प्रेम-मार्गों कवियों की 
प्रशसा की हैं, इससे यह विदित होता है कि शुक्ल जी अपने सम्य के कितने 
उदार, प्रगतिशील राष्ट्रीय विचारक थे | रागेय राघव आदि आलोचक शुक्ल 
जी को माक्षणवादी' कहते हैं; उनके इस विचार के खण्डन के लिए एक ही 
भूमिका पर्याप्त है जिसमें उन्होंने जायसी को व्यापक मानवता का कवि कहा हैं, 
उनकी हिन्दू-मुललिम एकता को बढाने वाली राष्ट्रीय मावना की मुक्त कंठ से 
प्रशंसा की हैं। इस मूमिका से विदित होता हैं कि शुक्ल जी का दृटिकोण एक 
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बुद्धिवादी विचारक का है। वे रहस्यवादियों के लग्बे चौड़े दावों पर विश्वास 
नहीं करते जहा वे लौकिक शान को क्षुद्र बताकर श्रपने फो पहुचा हुश्रा घोषित 
फरते है | शुवल जी बुद्धिकी पहुच से परे उस परोक्ष प्रेम और ज्ञान के साक्षा- 
तकार पर विश्वास नहीं करते । 


उपर्युक्त गुणों फे अतिरिक्त इस स्मीक्षा-कृति में दो एक खटकने वाली 
बातें भी पाई जाती ईैँ.---जंसे, कई प्रकरणों का अनुक्रम उपयुवत कोटि का नहीं 
है। जायसी का जीवन-बृत प्रवरण सबसे आरम्भ में होना चाहिए | इसके 
पद्चात्‌ प्रेम-गाथा की परम्पणा नामक प्रकरण श्राना चाहिए था | प्रिम गाथा 
फी परम्परा,' 'पद्मावत की प्रेम पद्धति? तथा? 'प्रेमतत्व” की सामग्री यदि एक 
ही प्रवुरण में रखी जाती तो श्रधिक उपयुक्त प्रतीत होता | 'अलकार-प्रकरण” 
को 'जायसी की भाषा? नामक प्रकरण के आस पास रखना चाहिए था। 
स्वमाव-चित्रणु के पर्व उसका स्थान छुछु ठीक नहीं प्रतीत होता । इस समीक्षा- 
कृति में भी शुक्ल जी की रुचिया यत्र तत्र उमरी हुई प्रतीत होती हैं; जंसे 
प्रयन्ध काव्य के प्रति विशेष आासक्ति, जायसी को लोक-सम्मत शआादश का 
अनुयायी तथा कबीर को व्यक्त पक्त ही तक दृष्टि रसने वाले साधक कहना" | 
लायसी की छलना में कबीर को फेवल ध्यक्ति-बद्ध, दृष्टि ही तक सीमित रहने: 
वाला साधक फहना निश्चय ही उनकी वैयक्तिक रुचि तया मत का घोतक है | 
कंक्िप्त स्मीक्षाः प्रकरण फो श्रन्त में रफने से समीक्षा में पुनदक्ति दोप 
शा गया है। 

जायसी फी समीत्षा में शुक्ल जी की मद्धत्ता इस बात में सर्वाधिक है कि 
उन्होंने जनपदीय भाषा में रचना करने वाले कवि लायसी को हिन्दी-साहित्य के 
इतिद्वास में सम्मिलित कर उच्के क्षितिज़ फो व्यापक किया | दूसरे उनकी उत्यान 
मूलक लोकादशंवादी राष्ट्रीय विचार धारा ने उनकी समीक्षा का साथ इस कृति 
में मी नहीं छोड़ा । समीक्षा विषयक सउसे महृत्दपूर्ण बात उन्होंने इस समीक्षा 
ऊृतिमें यट चतलाई कि समीक्षा झा निर्माण सस्दृत तथा शअग्रेजी साहित्य शास्त्र 
के श्राधार पर दी नगी बरन्‌ भाषा साहित्य में पाये जाने दाले सुमीक्षा-र्ट्वा तो 
के खापार पर भी होना चाहिए । रस घारणा से शुक्लसी ने श्रालोचना की 
परिधि यो प्यपने पू्व॑चर्ती उमीक्षरों से बहुत री विस्तृत कर दिया जो ए्िन्दी 
सुमीज्ा का भवन रंस्तत या अंग्रेजी श्रयवा दोनों की समन्वित पृष्ठभूमि पर ही 
निर्मित करना चाहते थे । 
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प्रकाशनकाल- वसन्त पंचमी २००० वि० तदनुसार १६४३ ६०, 

यह पुस्तक पहले “भ्रमर-गीत सार? की भूमिका-रूप में स० १६८२ वि० 
तदनुसार १६२५ ६० में लिखी गई थी | यही भूमिका सर्व प्रथम ष्यों कौ स्यों 
निबन्ध-रूप में 'महाकवि सूरदास” के नाम से नागरी प्रचारिणी पत्रिका, सप्तम 
भाग में प्रकाशित हुई थी । भूमिका के श्रन्त में शुक्ल जी ने स्पष्ट लिखा है 
कि यहा सूर के सम्बन्ध में बुछ विचार रुक्षेप में प्रकट किये गये हैं। आशा 
है विस्तृत आलोचना का अवसर कभी मिलेगा' । इस विस्तृत आलोचना के 
लिखने में शुक्ल जी ने हाथ भी लगा दिया या | “'मक्ति का विकास” और “भी 
वल्‍लमाच्ार्य! शीर्षक दो अध्याय लिख भी डाले थे* । पर क्रर काल के आक्र- 
मण के कारण वे सूर की बृहत्‌ समीक्षा को पूर्ण करने में समर्थन न हो सके | 

'सूरदास जी का जीवनवृत्तः नामक प्रकरण की सामग्री तथा वल्‍्लभाचार्य जी 
के सम्बन्ध वी कुछ और बातें (हिन्दी साहित्य का इतिहास के प्रवर्धित सस्करण 
से लेकर प्रस्तुत की गई हैं3। 'काब्य में लोकन्मगल? निवन्ध जो इसका- अ्रग 
रूप था पर श्रस्थानस्थ हो जाने के कारण सूरदास के प्रथम सस्करण में जुड़ने 
से रह गया था, वह इस पुस्तक के दूसरे संस्करण में जोड़ दिया गया है* । 
सूरदास की काव्यसमीक्षा सम्बन्धी सामझ्री इसमें वही है जो पहले नागरी- 
प्रचारिणी पत्रिका में निबन्ध-रूप में तथा बाद में “भ्रमर-गीत-सार की-भूमिका 
के रूप में मुद्रित हुई थी | 

परिशिष्ट की सामग्री सूरदास पर वृहत्‌ रूप में शुक्ल जी द्वारा लिखी जाने 
वाली पुस्तक की योजना का कच्चा रूप है। 

“भक्ति का विकास? प्रकरण में शुक्ल जी ने भारतीय भक्त माँग का 
ऐतिहासिक विकास तथा स्वरूप दिखाते हुए, प्राचीन धर्म और दर्शन का एक 
वैज्ञानिक दृष्टिकोण उपस्थित किया है | प्रसगानुसार तुलनात्मक पद्धति का 
अवलम्बन लेकर पश्चिम के रहस्यवादी मक्ति-मार्ग से मारतीय भक्ति-मार्ग का 
पार्यक्य स्पष्ट क्या गया है। शुक्लजी ने इस प्रकरण में धर्म, ईश्वर तथा मक्ति 
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सम्बन्धी धारणाशं को सममाने के लिए वैज्ञानिक विकासवादी पद्धति को 
श्रपनाकर उन्हें विकास्मान घारणा के रूप में सिद्ध किया है श्रीर भारतीय 
जीवन में उन धारणाश्रों का ऐतिहासिक विकास दिखाया है | इस स्थल पर 
उनकी धर्म, ईइबवर तथा मक्ति सम्बन्धी निजी घारणायं मिलती है, जो उनके 
प्रमुख जीवन सिद्धान्त लोक-धर्म के अनुकूल हैं | यद्यपि यह निवन्ध उनको सूर 
सम्बन्धी आलोचना फे साथ छुपा है. फिर भी तलसी, कबीर श्रादि श्रन्य भक्ति- 
मार्गी कवियों के श्रध्ययन के लिए, वह समान रूप से उपयोगी है | इस प्रकरण 
में शुक्ल जी की वैज्ञानिक दार्शनिक शो ध-बृत्ति, गहन दार्शनिक श्रष्ययन तथा 
चिन्तन: उनकी समीक्ता में प्रयुवत तुलनात्मक एवं विवेचनात्मक प्रणाली का 
सम्यक परिचय मिलता है तथा साथ ही भारतीय दशन एवं संस्कृति के प्रति 
उनकी सच्ची आआारथा का ज्ञान होता है । इस निवन्ध में श्रादि से अन्त तक 
उनका दृष्टिकोण सदेव एक चुड्धिवादी स्माज-शाखत्री का है न कि एक 
' रहस्यवादी और फ्ल्पनावादी दाशंनिक का | 
भ्री बल्लभाचार्य प्रकरण में बल्‍लभाचार्य या जीवन-बृत्त तथा उनके दाश- 
निक रिद्धान्तो का संक्षित परिचय दियाणगया हैं और बताया गया हैं कि 
उक्त श्राचार्य का सामान्य प्रयत्न शकराचार्य के मायावाद श्रर्थात्‌ जगत के- 
मिथ्यात्व का प्रतिपेष था जिसके भीतर उपासना श्रविद्या या श्रान्ति घोषित फी 
गई थी। एन दो निनन्‍्धों द्वारा शुबल ली ने यूरदास के झाव्य की दाशंनिक 
तथा संस्कृतिक एश्मूमि का निरुपण क्या है । 


तृतीय प्रकरण में श्रन्त्द्दय तथा वहिर्साद्य के श्राधार पर यूरदास जी 
या जीवन-बृत्त तथा उनकी ऋृतियों का रचना-काल दिया गया हूँ। श्सफे 
पश्चात्‌ यरदास जी के जीवन-बृत्त उग्वन्धी कतिपय ऐतिदासिक मतों का ताक्कि 
एण्टम बण्या गया है | तदनतर उनकी काव्य-परग्परा तथा भविति-परम्परा का 
सक्तेप में उल्लेस क्रफे उनके कान््य का मूल खोत दिया गया द | श्रन्त में 
तुलनात्मक तथा निर्णयात्मक पति का अवलम्बन लेदर कृष्शोपासक कवियों 
में उनवा स्थान सर्वेभषप्ठ तथा टिन्दी-साहित्य में तुलसी के पश्चात्‌ द्वितीय 
निरूपित क्या गया €। 
प्ाव्य में लोक मंगल! निबनन्‍्ध में दाव्य में लॉक-मगल वी साथनायस्या 
तथा सिद्ादस्था वा निरुपण कया गया है। हस्में सव॑ प्रथम यह बताया गया 
है दि छाप ब्रा फे द्राननद-स्वरुप को लेकर चलता ईद । उतमें प्रानन्‍्द की _ 
पभिव्यक्ति ढी दो श्वस्थायें ट्रोती ईं-टाधनावस्था तथा ठिद्धावस्था" | साधना- 


की नननन--७ न ननीननकनननीनननगननभनन-न्‍ च>क अअिनन नल तन *ै++ 





$ >यरदास -मानाय शापद-६० ९३३. 


( ५० ) 


शुक्ल जी विभाव और भाव-पक्ष की परस्परानुकूलता कवि-कर्म के साफल्य 
की कसौटी मानते हैं | इस दृष्टि से उन्हें घूर में विमाव-पक्त का वर्णन भाव-पत्त 
के अनुकूल दिखाई पड़ता है| इस श्रवसर पर शुक्ल जी ने सूर के विभाव-पत्त 
का दोष वड़ी ही सद्ददयता से निरूपित किया है। जसे, उन्होंने विभाव-पक्ष 
के विवेचन के अवसर पर यह स्पष्ट बताया दे कि वर्ण्य की परिमिति के कारण 
वस्तु-विन्यास का जो सकोच सूर की रचना में दिखाई पड़ता है उसकी बहुत 
कुछ कसर अलंकार-रूप में लाए हुए पदार्थों के प्राचुर्य्य द्वारा पूरी हो गई है । 


सर के प्रेम का विश्लेषण करते हुए. शुक्‍त्न जी ने उसमें रूप-लिप्सा और 
साहचर्य द्योनों का योग बतलाया है । जो वचपन के साथी हैं वे आगे चलकर 
प्राय यौवन के भी रुच्चे साथी बन जाते हैँ । इसलिए शुक्ल जी गोपियों के 
साहचर्य-जन्य सहज, क्रमिक तथा निश्छल प्रेम पर मुग्घ हैं। शक्ति, शील तथा 
सौन्दर्य को आलोचना का मानदण्ड मानने वाला श्रालोच+ यहा केवल सौन्दर्य 
पक्ष पर मुग्ध है | कृष्ण की बाल-लीलाओं से लेकर वर्धमान श्रायुके साथ विकसित 
प्रेम में उसे ऐसी स्वामाविकता, कोमलठा तथा सुन्दरता दीख पड़ी कि वह प्रशसा 
किये बिना नहीं रह सका | इसलिए उसने भ्रमरगीत-सार के भाव को मनोयोग 
पूर्वक स्पष्ट किया हैं | इससे यह विदित होता इं कि शुक्षत्ष जी को इस समीक्षा में 
सह्मदयता का सिद्धान्त वतंमान हैं | 


शुक्ल जी ने सूर-साहित्य की भाव-पक्त॒ सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के 
पश्चात्‌ उनके काव्य के कला-पक्त सम्बन्धी विभिन्न तत्वॉ--शली, नाद-सौन्दये, 
छुन्द, अलकार, भाषा, वाम्बैदग्ध आदि की विशेषताओं का उद्घाटन करते 
हुए उनकी काव्य-निपुणता की प्रशसा की है और यह वतलाया है कि सूर में 
ठुलसी तथा बिहारी के समान हृदय तथा कला पक्ष सम है। बीच बीच में 
प्रसगानुसार जायसी, कबीर, तुलसी, केशव, विद्यापति आदि से सूर की ठुलना 
करके आलोचक ने सर की काव्य सम्बन्धी विशेषताओं को स्पष्ट करने का 
प्रयत्न किया है । 


सूरदास की भाव तथा कला सम्बन्धी विशेषताओं तथा उनके दोपों के 
निरूपण के पश्चात्‌ शुक्ल जी ने उनकी सम्पूर्ण रचना के प्रति अपना मत स्थिर 
किया है श्रौर कवि के प्रमुख गुण-दोपों का सूत्रवत्‌ उल्लेख किया है | तदनन्तर 
तुलनात्मक स्मीक्षा-प्रणाली का अवलम्बन लेकर सर और ठुलसी के रचना- 
सौन्दर्य का श्रन्तर स्पष्ट किया गया है। इस श्रस्ग में शुक्ल जी ने दोनों कवियों 
दी उपासना-पद्धतियों का अन्तर स्पष्ट करते हुए, उनके अन्तर का प्रमाव भी 
उनकी रचनाओं पर दिखलाने का प्रयत्न किया है । शुक्त्ञ जी ने जीवन की 


( प६ ॥ 


प्रनेबस्‍्पता और अनेक जीवन-दशाश्रों को चित्रित करने के फारण तथा लोक- 
धर्म एव प्रवस्ध काव्य फे स्वरूप को अपनाने के कारण तुलसी को यर से 
भेष्ठ कवि सिद्ध किया है । 


दर की फाव्य सम्बन्धी विशेषताओं पर स्थूल दृष्ठि से विचार करने के 
पश्चात्‌ शवल जी ने भ्रमरगीत-सार के भाव तथा क्ला-पक्त सम्बन्धी विशेषताश्रों 
का निरूपण सक्षेप में किया है। परिशिष्ट से शुक्ल जी की सूरदास की श्रालों 
चना सम्बन्धी पूरी विचार सरणि का शान द्वोता है | 


उपर्युक्त विवेचन से शुक्ल जी की समीक्षा के विपय में निम्राद्ित निष्कर्ष 
निकलते है'-- 

इस कृति के विवेचन में भी रम-सिद्धान्त का ही व्यापक रुप ग्रहण किया 
गया है। शुक्ल जी ने यर-काव्य फे जिन-गुर्णो तथा दोपों का निरूपण क्या 
है उनका सम्बन्ध प्राय, रस-सिद्धान्त से £ै, बसे, गुणों में--सर की ऋतियों में 
विमाव एब भाव का सामंज्स्य है, भाव-प्ररित कल्पना का आ्रधिक्य है; भाव- 
प्रेरित बम्नता द्वारा प्रेम-प्रदत न जाने क्तिनी अ्रन्त्ईत्तियों का उदघाटन है; कवि 
शुगार एवं वात्सल्य का कोना-कोना भार आया है; कवि द्वारा वर्णित गोपियों 
का प्रेम स्वाभाविक तथा निश्छल दे । जेसे, दोपों में--सूर में जीवन की श्रनेय- 
रुपता का ग्रमाव है, उनदा प्रेम ऐकान्तिक कोटि का है, लोकघम सम्बन्धी 
अरुंगों के वर्णन में उनका मन नहीं रमा ए। रस के प्रग सिद्धान्तो-- श्रलकार, 
वफ्रीक्ति तया ध्वनि की दृष्टि से मी इस इृत्ति मे उस-साहित्य के गुण-दोपष का 
यत्र तन्न विवेचन क्या गया हैं| भ्न्‍्य व्यावद्ारिक समीक्षा-ऋृत्रियों फे समान 
ह्समें भी श्रालोचक वी दृष्टि कवि के सुश-दोप दोनों पत्तों के निरूपण को और 
है, प्रायः सभी समीक्षा-शलियों पा समनन्‍्दय हैं आलोचफ वी भावना में रुचाई 
वर्तमान £ै, णयि वी जीवन तथा दाहिप्प सम्बस्वी विशेषताओं को रहदयता से 
देखने वा प्रपत्न क्या गया है. राद्दित्य तथा जीवन विपदक निप्कोंव्म 
शानयन युक्तिमुदत दग से हे । झ्न्य इतियों फे समान इस रूति को भी थालो 
नर ने देश दी तत्वालॉन सामाजिक एश्भूमि में एप मर उठफे गुण-दोपों सो 
सक्तेप में निरूपित यरने वा प्रपत्त विया है, उनता के ऊपर पढ़े हए उसके 
प्रसाद थे संसेप में श्ारलन फरने का प्रयात व्या है | ० 

इस व्यायारिण समौत्ानद्ति पी उब।धिर मर यग-साहित्व दी दाशनि 
उारद्तिक, तथा सारित्यिक पूष पीठिश को रप्ट करने में है; उसकी शाव्यास्म> 


के एाचब्यवान्मर 
3 पक >> पक जी स न्‍दयत 
परम्परा दो लाऊनारज ले जाटउन मे ९० वात र शाइदत खादश: दिझाद 
भझाद 5७390 समंद ] म्य अहगा कक अब, ट शक 
तंगी झाव के सामद्रस्यअटण भें है तथा टलणा णी सपाप्रिय एव आादश जद 
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मानते हुए, भी सूरके मूल्याकन में उदार बनने में है। उपयुक्त विवेचन 
में यह विदित होता है कि इस कृति में शुक्लजी की समीक्षा-दृष्टि विशद्‌ 
कोटि की है । 

उपयु कत विशेषताओं के अतिरिक्त इस व्यावहारिक समीक्षा-कृति में कुछ 
खटकने वाली बातें भी हैं --जेसे, साहित्यिक आलोचना वाले प्रकरण में विषय- 
बद्ध अ्रध्याय नहीं है। इसीकारण सूर की सूक्ष्म साहित्यिक विशेषताओं का 
विशद्‌ विश्लेषण इसमें नहीं हो सका है। श्रालोचक ने अपनी साहित्यिक 
समालोचना के अन्तर्गत स्वयं यह स्वीकार किया है कि उसने सूर की विशेष- 
ताओं पर स्थूल रूप से विचार किया है । इस कृति की साहित्यिक श्रालोचना 
अ्रमरगीत-सार की भूमिका-रूप में तैयार की गई थी, इसलिए! उसको लिखते समय 
आलोचक का ध्यान अ्रमरगीत-सार की श्रोर अधिक केन्द्रित रहा | इसी कारण 
उसे सूर का काव्य-क्षेत्र आवश्यकता से अधिक सीमित दिखाई दिया है | सर के 
साथ रुद्ददयता रखते हुए. भी आलोचक की दृष्टि अपने व्यक्तिगत श्रादर्शों और 
विचारों की छाया से मुक्त नहीं हो सकी | इसीलिए, वह प्रबन्ध काव्य के गुणों 
के समक्ष सूर के गीत काव्य के उत्कर्ष तथा गुणों का मूल्याकन निरपेक्ष दृष्टि से 
नहीं कर सका | इसी कारण इस काव्य-विवेचन में भी श्रालोचक की व्यक्तिगत 
रुचिया उमरी हुई दिखाई पड़ती हैं। 


भारतेन्दु-साहित्य- 

प्रकाशन-काल-पीष-पूर्रिमा स० १६८४ वि० तदनुसार १६२८ ई० 

यह संकलन अन्य है। इसमें भारतेन्दु के विभिन्न नाटकों से कतिपय अश' 
और अन्त में छ निबन्ध एकत्र कर दिये गये हैं| अन्य के आरम्भ में महत्व- 
पूर्ण भूमिका है । इस भूमिका की आलोचनाव्मक सामग्री लगमग वहीं है जो 
पहले उनके द्वारा भारतेन्दु पर लिखे गये दो विवेचनात्मक निबन्धों में प्रस्तुत 
की गई थी। शुक्ल जी के ये दोनों निवन्ध क्रमश" नागरी प्रचारिणी पत्रिका, 
भाग १४, सख्या १०, सन्‌ १६०६ ई० तथा भाग १५, सख्या १०, सन्‌ १६१० 
६० में प्रकाशित हुए ये । इन दोनों का सम्मिलित रूप चिन्तामणि प्रथम भाग 
में उपलब्ध है | शुक्ल ली के इतिहास में उपलब्ध भारतेन्दु सम्बन्धी सामग्री 
भी उक्त निवनन्‍्धों का ही कुछ परिवर्तित तथा परिवर्धित रूप है। ठलसी, 
जायसी तथा सर पर लिखी गई भूमिकाओं की भाति यह भूमिका मी श्रत्यन्त 

महत्वपूर्ण है, यद्यपि उतनी विशद नहीं है | वस्त॒त भारतेन्दु पर लिखी गई 
यह पहली विद्वत्तापर्ण विवेचना है, जिसका श्रागे आने वाले श्रालोचकों ने 
पूर्ण उपयोग किया है । 


( ५३ ) 


भूमिका फे श्रारम्म में संक्षेप में मारतेन्दु इरिश्चन्द्र का जीवन-इच दिया 
गया है। तदनन्तर हिन्दी के विविध क्षेत्रों में की गई उनकी विविध सेवाशों का 
उल्लेस करते हुए. लेसक ने हिन्दी-साहित्य में उनकी साहित्यिक महत्ता त्या 
प्रभाव का संद्षित निरूपण किया है । श्सके उपरान्त लेसक भारतेन्दु फी 
भाषा सम्बन्धी विशेषताश्रों का सक्तेप में उल्लेख करके यह बताता है कि 
उन्होंने हिन्दी भापा की सरुपनग्रतिश् की । श्रालोचक की दृष्टि में यद्यपि यह 
उ्य्रद भारतेन्दु के मापा-सीष्ठय को दिखाने की दृष्टि से किया गया है किन्तु इस 
भूमिका में उसने लेखक की भाषा सम्बन्धी विशेषताओं के निरूपण के अतिरिक्त 
उसकी प्रमुस साहित्यिक विशेषताओं का उंक्तित विवेचन भी किया है। अतः 
श्स भूमिवा से शुक्र जी की भारतेन्दु सम्बन्धी कुछ साहित्यिक स्थापनायें 
भी उपलब्ध होती हैं-- 

भारतेन्दु एरिश्रन्द्र ने हमारे जीवन फे साथ एमारे साहित्य को फिर से 
लगा दिया। उन्होंने श्रपने युग के नये विचारों का मेल देश फे साहित्य से 
कर। दिया ।* 

प्राथीन और नवीन का सुन्दर सामजस्य भारतेन्दु की कला का विशेष 
माधुय है। इस कलाकार में बढ़ा भारी गुण यह था कि इसने नये श्रौर पुराने 
विचारों को अपनी रचनाओं में श्स सफाई से मिलाया कि कहीं से जोड़ 
मालूम न हुआ | पुराने भावों श्रोर श्लादर्शों फो लेकर एन्दोंने ये आदर्श 
खड़े फ्यि ।९ साहित्य के एक नवीन युग के श्रादि प्रवर्तक के रुप में खड़े 
टोकर उन्होंने यट भी प्रदर्शित क्या कि नए-नए या बाहरी भावों को प्रचाकर 
इस दग से मिलाना चाहिए कि वे अपने ही साहित्य के विकसित श्रग से 
लगें। प्राचीन और नवीन के उस संधिगल में जसी शीतल श्रीर मदुल कला 
झा संचार अ्पेज्तित था देसी ही शीतल और मृदुल कला के साथ भारतग्ु का 
उदय हुप्रा, रस्में सदेद नहीं? | 

क्रिता फी नवीन धारा ये बोच भारतेन्दु पी वाणी वा सपसे हचा 
रबर देशमक्षि का था। नीलदेवी, भारतदुर्टशा पक्ादि नाटकों के भीतर 
आएँ हुए कविताओं में देश-दशा की जो मार्मिक ब्यंजना ह£ै, बातो है शी: 
बहुत सी स्वतन्त कविताएँ थी उन्होंने किसी, ज्निमें की देश पी खतीत 
गौरव याथा णा॒गर्द, यहीं वर्तमान प्रधोगनि की ह्येम भरी वेदना, ढहों 





7--भरतेन्दुसादिय, सूमिझाः पृ० १६ 
२«-फ्शिमशि, पदला भंग पृ७ इछर३ 
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( ४४ ) 


भविष्य की भावना से जगी हुई चिन्ता इत्यादि श्रनेक पुनीत भावों का संचार 
पाया जाता है" । 

शुक्ल जी के अनुसार भारतेन्दु में विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों का अभाव 
है | वे प्रकृति के उपासक नहीं थे | वे अपने भाव दस तरह के आदमियों 
के साथ उठ बैठ कर प्राप्त करते थे | इसी से मनुष्यों की भीतरी-आहरी बृत्तिया 
अकित करने में ही वे तत्पर रहे हैँ। प्रकृति-वर्णन में उन्होंने मनुष्य की 
कृति को ही ओर अधिक रुचि दिखाई है। जेंसे, सत्य हरिश्चन्द्र के गंगा- 
वर्णन में | चद्रावली नाटिका में एक जगह यमुना के तट का वर्णन आया 
है पर उसमें उपमाशरों, उद्प्रेद्ाओं आदि की भरमार इस बात को सूचित 
करती है कि कवि का मन प्रस्तुत प्राकृतिक वस्त॒श्नों में रमता नहीं था ९ 


भारतेन्दु जी ने हिन्दी-काव्य को केवल नये-नये विषयों की ओर ही उन्मुख 
किया, उसके भीतर किसी नवीन विधान या प्रणाली का सूज्ञपात नहीं किया । 
गद्य को जिस परिमाण में भारतेन्दु जी ने नए-नए विषयों और माँगों की 
आर लगाया उस परिमाण में पद्म को नहीं | उनकी कविताओं के समग्रह के 
भीतर आधुनिकता कम ही मिलेगी? | शुक्ल जी के अनुसार भारतेन्दु ने 
अपनी रचनाश्रों द्वारा हिन्दी भाषा के स्वतन्त्र रूप को' प्रतिष्ठित कर उसकी 
स्वतन्त्र सत्ता को प्रमाणित किया। शुक्ल जी के अनुसार नाटकीय गद्य तथा 
निबन्धों की भाषा में भारतेन्दु की सफलता भाषा पर उनके विस्तृत श्रधिकार 
को सूचित करती है | उन्होंने शब्दों की काट-छाट तथा वाक्य-विन्यास की 
उचित व्यवस्था द्वारा हिन्दी भाषा का संस्कार किया | उन्होंने श्रपनी कविताश्रों 
में चलती ब्रञजभाषा का व्यवहार करके काव्य-भाषा में सफाई ला दी । 

भारतेन्दु सम्बन्धी शुकत जी की उक्त स्थापनाओं से उनकी समीक्षा-धारणा 
के सम्बन्ध में निम्नाकित निष्कर्ष निकलते हैं -- 

शुक्ल जी की समीक्षा में जीवन श्रौर राहित्य का अ्रच्च्छिद्य सम्बन्ध है | 
इसलिए वे मारतेन्डु-साहित्य में युग-जीवन की समस्याओं की मर्यादित अमि- 
व्यक्ति देखकर कवि की प्रशसा करते हैं । 

अशाचाय शुक्त अपनी समीक्षा में प्राचीन तथा नवीन, भारतीय तथा 
योरोपीय समीक्षा-शंलियों के समन्वय का प्रयत्न करते हैं। वे अपनी समीक्षा 
में नए नए. या वाहरी विचारों को पचाकर इस ढंग से मिलाना चाहते हैं कि 


१--निन्तामणि, पहला भाग पृ०. २६२ 
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( भर, ) 


वे अपने ही खाहित्व के विकसित अंग से लगे | इस कारण वे मारतेन्दु-साहित्व 


)० 


में' इस विशेषता को देखकर उसकी उराहना मुक्त कंठ से करते हैं । 


इक्‍ल थी छी समीक्षा की सबसे वड़ी विशेषता उसको राष्ट्रीय प्रकृति है। 
इसीलिए वें अपनी इस व्यावहारिक समीक्षा में मारतीय समीक्षा के अज्भी 
दिद्वान्त, रख दिद्धान्त का मुख्य रूप से आश्नय लेते हैं, रच-परिपाक में ही काव्य 
का मुख्य तौधव मानते हैं, रठ और उसके अंग-प्रत्वंगों को अपनी विवेचना 
का मुख्य आधार बनाते हुए दिखाई पड़ते हं। अलंकार-ठौन्दय, रीति-तत्व 
आदि की उपेक्षा न करते हुए उन्हें अ्रपनी उमीक्षा में गौण स्थान देते हैं, 
ओदचित्व-विवेचना में मारतीय उमाज तथा उंस्कृति को ही मानठण्ड-रूप में 
स्वीमगर करते हैँ, वस्ठु-व्यंशना तथा चरित्र-चित्रण के विवेचन में भारतीय 
आदर्श को प्रधान स्थान देते हैं तथा मारतेन्दु की कविता तथा नाठकों में 
अमिव्वक्त राष्ट्रीय विचारधारा, स्वाघीनता की पुकार, जातीव एकता, उामाजिक 
उजीवता तथा देश-मक्ति के स्वर की प्रशंसा करते हैं | 

इस व्यावहारिक सुमीक्षा में उनका प्रकहृति-दर्गन उम्बन्धी सिद्धान्त भी 
अमिव्वक्त हुआ है जो काव्य में प्रकृति के आलम्बन-त्प-चित्रण को सर्वाधिक 

महत्व ठेता है | शुक्तत छी अपनी समीक्षा में उवागीण॒ता के सिद्धान्त को अप- 

नाक्र चलते हूँ | इसलिए वे क्दल परम्परागत रिद्धान्तों के आधार पर केवल 
स्थूल गुण-दोष-नित्यण की पद्धति को अपनाकर नहीं चलते । विवेचन्क्षेत्र 
सकुदित होने पर मी वे विषय निरूपण इस प्रकार करते हैँ कि कवि की आत्मा 
का दर्शन भली माति हो जाब तथा साथ ही उसके अवान्तर दिषयों की चर्चा भी 
हो जाय | इस छोटे से निवन्ध में भी आलोचक ने म्गरतेन्दु के किसी अच्ज को 
छोचा नहीं हैं । यह दूसरी वात है दि उनका उल्लेख चज़वत्‌ हुआ है । 

इनकी व्मीक्षा-पद्धति में विवेचनात्मक पद्धति का ही प्राघान्य है किन्तु आव- 
ब्यकतानुसार प्रमावामत्क, निर्णय व्मक तथा दुलनात्मक शैलियों का भी उपयोग 
दिखाई पड़ता है। ऐतिहासिक समीक्ष-यदढ॒ति का उपयोग युग की प्रष्ठभूमि 
स्पष्ट करने के लिए प्रत्येक व्यावहारिक स्मीक्षा-कृति में दिखाई पड़ता है | 

शुक्ल जी की आलोचना के श्रन्त्गंत उनकी व्यक्तिगत ठचि-अ्रदचि का मी 
दर्शन हो जाता है। देसे, इस निवन्ध में उनकी काव्य-प्रियता सम्बन्धी रुचि तथा 
प्रकृति-वर्णन को आलम्बन-रूप में रखने की प्रवृत्ति का दर्शन होता-है | इसी 
लिए भारतेन्दु की विशेषताओं का उल्लेख करते समय उनकी दृष्टि उनकी कवि- 
ताओं पर हो विशेष रूप से मी रही तथा उनकी कविता के दोषों तथा श्रमावों 
की चर्चा करते समय विशुद्ध प्राकृतिक वर्णनों के अमाव-उल्लेख की और | 


( ४६ ) 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


प्रकाशन-काल-आपषाढ कृष्ण ५, १६८६ वि० तदनुसार १६२६-६० 


इतिहास के प्रथम सस्करण के वक्तव्य" के अ्रन्तगंत आई हुई शुक्ल जी की 
उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने इतिहास की रचना सर्वप्रथम १६२४- 
२५४ के लगभग सक्तषित नोट-रूप में विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढने वाले छात्रों 
के उपयोग की दृष्टि से की थी। इसी नोट का श्रधिकाश भाग कुछ परिवधित 
रूप में स० १६८५४ तदनुसार १६२८ ६० की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में क्रमश 
तीन निन्रन्धों में--हिन्दी साहित्य का वीरगाथा काल? तथा हिन्दी-साहित्य 
का पूर्व मध्यकाल ? दो भागों में प्रकाशित हुआ था | इसके अनन्तर विद्यार्थियों 
के उपयोग के लिये तैयार किया हुआ सक्षिस नोट ही अ्रपने विस्तृत तथा 
सशोधित रूप में 'हिन्दी-साहित्य का विकास? शीर्षक से सन्‌ १६२६ ई० की 
जनवरी में हिन्दी-शब्द्सागर की भूमिका में छुपा | यह श्रलग पुस्तकाकार रूप में 
सर्व प्रथम १६२६ जुलाई में प्रकाशित हुआ | इस अलग पुस्तकाकार सरकरण में 
बहुत सी बातें बढायी गई हेँ-विशेषत आदि ओर श्रन्त में | किन्तु मूल साहित्य- 
सिद्धान्तों के प्रयोग की दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | शुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री का विभाजन तथा उसके युगों का नाम- 
करण तियियों, राजाओं, लेखको तथा साहित्य-शाखाओं के आधार पर न करके 
उस युग की प्रमुख लोक-प्रवृत्तियों तथा साहित्य-रचना की प्रमुख धाराओं एवं 
विशेषताओं के श्राधार पर किया है तथा ग्रन्थों की प्रसिद्धि को लोक-प्रवृत्ति 
की प्रतिध्वनि माना है? । काल-विभाजन के इस सिद्धान्त का उल्लेख उन्होंने 
वक्तव्य के आरम्भ में स्पष्ट रूप से कर दिया है3 । 


शुक्ल जी ने आदिकाल की मुख्य काव्य-घारा वीरगाथा काव्य तथा उस 
युगकी जनता की मुख्य प्रवृत्ति वीरता मानी है, इसलिए उन्होंने उसे वीरगाथा 
काल कहा है ५ | हिन्दी-साहित्य के पूर्व मध्य काल में जनता में भक्ति-मावना 
की प्रधानता यी, हिन्दू जनता की चित्त-च्ृत्तिया भगशन्‌ की शक्ति और करुणा 
की शोर भधिक लगीं थीं" | उस काल की मुख्य काव्यधारा भक्ति सम्बन्धी 





१--ईिन्दी-सप्तादित्य का इतिहास पृ७२ 
२-- वह्दी +वक्तय पृ० ६ 
३ चद्दी ज+ ३ ९०२ 
४-- वद्दीं -- ,, ४० ३-७ भर इतिद्दाम--५० ८-8३, 


ण-- वददी न पृ७ दृ८ 
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( ५७ ) 


कार्व्यों की थी. प्राय: भंक्ति से प्रेरित होकर उस युग ' के हिन्दी-कवियीं ने 
अपने-अपने काव्यों की रचना की, इसलिए शाचाये शुक्ल उस युग को 
अवक्ति-काल की संज्ञा देते हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उंनके काल- 
विमाक्षन के सिद्धान्त के अनुसार ये दोनों नाम युक्तियुक्त तथा सुसगत 
कोटि के लगते हैं | 

रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि उसके 
पघेरे के भीतर आने वाले कवियों की एक बड़ी संख्या ने आचरार्यत्व का आवरण 
आओडढकर रीतिवद्ध कविता की | इन रीतिबद्ध कवियों के अतिरिक्त उस काल के 
श्रन्य रीतिमुक्त कवि संख्या में थोड़े ये | इसलिए, वर्यंन-पद्धति की दृष्टि से शुक्ल 
जी ने उत्तरमध्यकाल का मामकरुण रीतिकाल किया है। बीरगाथाकाल एवं 
अक्तिकाल का नामकरण जिस सिद्धान्त पर हुआ है उससे विशेष-सुसगति 
श्र गारकाल नाम की ही बैठती है। इसी कारण प० विश्वेनाथ प्रसाद मिश्र 
इसे श्र गारकाल कहना ही अधिक उचित समभते हैं* | श्र'"गारकाल नाम 
देने से उस युग के समाज तथा साहित्यकार दोनों की प्रवृत्ति का ज्ञान हो 
जाता है। रीति-अन्थों में जो विवेचना हुई है और जितने उदाहरण प्रस्ठ॒त 
किये गये हैं प्राय' उन सभी का लक्ष्य श्रृंगार ही है। इसके अतिरिक्त रीति- 
काल के श्रंतगंत जो रीतिमुक्त कवि हुए हैं वे भी प्रेम ही को लेकर चले हैं | 
इसलिए शुक्ल जी के सिद्धान्तानुसार इस काल को श्र गारकाल कहना विशेष 
सुसंगत प्रतीत होता है। कदाचित इसीलिए शुक्ल जी ने स्पष्ट कह दिया 
है कि यदि इस काल को कोई थृ गारकाल कह्दे तो उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं* | 

बतंमान थुग को शुक्ल जी ने गद्य-युग इसलिए, कहा है कि उसमें गद्य 
का प्राघान्य रहा है | गद्य-साहित्य के विभिन्न रूप-निवन्ध, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, आलोचना आदि इस काल में विकसित रूप में तथा प्रचुर मात्रा में 
हिन्दी-साहित्य में ही नहीं वरन्‌ भास्तीय-अमारतीय सभी साहित्यों में उपलब्ध 
होते हैं। इसलिए उन्होंने आधुनिक काल में गद्य के आविर्माव तथा विकास 
को उस युग की हिन्दी की प्रधान साहित्यिक घटना मानकर शैली के प्ाधार 
पर उस युग को गद्यकाल के नाम से अमिहित किया 


किन्तु आधुनिक काल को केवल गद्यकाल कहने से उसका सम्पूर्ण रूप 
शैली की दृष्टि से भी स्पष्ट नहीं होता क्योंकि आधुनिक काल में पद्म को रचना 





१--वंड्मय-विमश-विश्वनोय प्रसाद मित्र--घ० २८७, 
२--ईिन्दो-साहित्य का इतिद्दास --३२० २६८ - 
३-- बचद्दी व््ल्द नाप्‌ृ० ७ 


(६ ४५६ ) 


हिन्दी-साहित्य का इतिहास 


प्रकाशन-काल-आपषाढ कृष्ण ५, १६८६ थि० तदनुसार १६२६-६० 


इतिहास के प्रथम सस्करण के वक्तव्य" के श्रन्त्गंत आई हुईं शुक्ल जी की 
उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने इतिहास की रचना सर्वप्रथम १६२४- 
२५ के लगभग सक्तिस नोट-रूप में विश्वविद्यालयों में हिन्दी पढने वाले छात्रों 
के उपयोग की दृष्टि से की थी। इसी नोट का श्रधिकाश भाग कुछ परिवधित 
रूप में स० १६८५४ तदनुसार १६२८ ६० की नागरी-प्रचारिणी-पत्रिका में क्रमश 
तीन निबन्धों में--हिन्दी साहित्य का वीरगाथा काल” तथा 'हिन्दी-साहित्य 
का पूर्व मध्यकाल ? दो भागों में प्रकाशित हुआ था । इसके श्रनन्तर विद्यार्थियों 
के उपयोग के लिये तैयार किया हुश्रा सक्षिप्त नोट ही श्रपने विस्तृत तथा 
सशोघधित रूप में 'हिन्दी-साहित्य का विकास? शीर्षक से सन्‌ १६२६ £० की 
जनवरी में हिन्दी-शब्द्सागर की भूमिका में छुपा | यह श्रलग युस्तकाकार रूप में 
सब प्रथम १६२६ जुलाई में प्रकाशित हुआ | इस अलग पुस्तकाकार सस्करण में 
बहुत सी बातें बढायी गई हैँ-विशेषत आदि और श्रन्त में | किन्ठ मूल साहित्य- 
दिद्धान्तों के प्रयोग की दृष्टि से कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ | शुक्ल जी ने 
हिन्दी-साहित्य के इतिहास की सामग्री का विभाजन तथा उसके युगों का नाम- 
करण तिथियों, राजाओं, लेखकों तथा साहित्य-शाखाओं के आधार पर न करके 
उस युग की प्रमुख लोक-प्रवृत्तियों तथा साहित्य-रचना की प्रमुख धाराओं एव 
विशेषताओं के आधार पर किया है तथा अन्‍्थों की प्रसिद्धि को लोक-अवृत्ति 
की प्रतिध्वनि माना है* | काल-विभाजन के इस सिद्धान्त का उल्लेख उन्होंने 
वक्तव्य के आरम्भ में स्पष्ट रूप से कर दिया है | 


गुक्‍्ल जी ने आदिकाल की मुख्य काव्य-धारा वीरगाथा काव्य तथा उस 
युगकी जनता की मुख्य प्रवृत्ति वीरता मानी है, इसलिए उन्होंने उसे बीरगाथा 
काल कहा है* ) हिन्दी-साहित्य के पूर्व मध्य काल में जनता में भक्ति-भावना 
की प्रधानता थी, हिन्दू जनता की चित्त-द्वक्तिया भगवान्‌ की शक्ति भौर करणा 
फी शोर अधिक क्र्मी थीं* ) उस काल की मुख्य काव्यधारा भक्ति सम्बन्धी 


१--ईिन्दी-प्ताहित्य फा इतिद्दास पृ २. 
२०5 चष्ठी न-्वक्तय पृ; 
ई घटी नाक9ः रे०२ 
४-- वद्दी -+- ,, १० ३-४ भौर इतिदास--४० ८-३३. 


हा बद्दी ४ 9 रे० पै८ 


"[( ५४७ ) 


कार्यों की थी, प्रायः मंक्ति से प्रेरित होकर उस युग 'के हिन्दी-कवियों ने 
अपने-अपने काव्यों की रचना की, इसलिए आचाये शुक्ल उस युग को 
मक्ति-काल की संज्ञा देते हैं। कहने की श्रावश्यकता नहीं कि उनके काल- 
विमाबन के सिद्धान्त के श्रनुसार ये दोनों नाम युक्तियुक्त तथा सुसंगत 
कोटि के लगते हैं । 

रीतिकाल के नामकरण की सार्थकता इस तथ्य में निहित है कि उसके 
चैरे के भीतर आने वाले कवियों की एक बड़ी संख्या ने आचार्यत्व का आवरण 
ओदढकर रीतिबद्ध कविता की | इन रीतिबद्ध कवियों के अतिरिक्त उस काल के 
अन्य रीतिमुक्त कवि संख्या में थोड़े थे | इसलिए, वर्णन-पद्धति की दृष्टि से शुक्ल 
जी ने उत्तरमप्यकाल का मामकरुण रीतिकाल किया है। वीरगाथाकाल एवं 
अक्तिकाल का नामकरण जिस सिद्धान्त पर हुआ है उससे विशेष-सुसंगति 
श्र ग़ारकाल नाम की छी बैठती है। इसी कारण प० विश्वेनाथ प्रसाद मिश्र 
इसे श्र गारकाल कहना ही अधिक उचित समभते हैं१ | श्ृ'गारकाल नाम 
देने से उस युग के समान तथा साहित्यकार दोनों की प्रवृत्ति का ज्ञान हो 
जाता है। रीति-अन्थों में जो विवेचना हुई है श्र जितने उदाहरण प्रस्तुत 
किये गये हैँ प्राय, उन सभी का लक्ष्य शृंगार ही है। इसके अतिरिक्त रीति- 
काल के अश्रतर्गत जो रीतिमुक्त कवि हुए हैं वे भी प्रेम ही को लेकर चल्ले हैं | 
इसलिए शुक्ल जी के सिद्धान्तानुसार इस काल को श्रृ गारकाल्न कहना विशेष 
सुसगत प्रतीत होता है। कंदाचित इसीलिए शुक्ल जी ने स्पष्ट कह दिया 
है कि यदि इस काल को कोई थर गारकाल कह्दे तो उन्हें कोई श्रापत्ति नहीं । 

वर्तमान युग को शुक्ल जी ने गद्य-युग इसलिए, कहा है कि उसमें गद्य 
का प्राघान्य रहा है | गद्य-साहित्य के विभिन्न रूप-निबन्ध, कहानी, उपन्यास, 
नाटक, श्रालोचना आदि इस काल में विकसित रूप में तथा प्रचुर मात्रा में 

हिन्दी-साहित्य में ही नहीं वरन्‌ भात्तीय-अमारतीय समी साहित्यों में उपलब्ध 

होते हैं। इसलिए, उन्होंने आधुनिक काल में गद्य के आविमाब तथा विकास 
को उस युग की हिन्दी की प्रधान साहित्यिक घटना मानकर शेली के आधार 
पर उस युग को गद्यकाल के नाम से अमिहित किया 


किन्त॒ आधुनिक काल को केवल गद्यकाल कहने से उसका सम्पूर्ण रूप 
शैली की दृष्टि से भी स्पष्ट नहीं होता क्योंकि आधुनिक काल में पद्म की रचना 
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भी पर्याप्त मात्रा में हुईं और वह कम महत्वपूर्ण कोटि की नहीं है। इसीलिए, 
आधुनिक काल के एक तत्वाभिनिवेशी साहित्य-मीमासक ने गय्य तथा पद्य सभी 
प्रकार की रचनाओं में प्रेम की प्रधानता देखकर आधुनिक काल्ल को प्रेम काल 
के नाम से अमिद्दित किया दै" | यह दूसरी बात है. कि वे प्रेम को बहुत ही 
व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हैं | यहा यह कह देना आवश्यक है कि वीरगाथा 
काल तथा भक्तिकाज्ञ के नामकरण में शुक्ल जी ने दर््य की ओर अधिक 
ध्यान दिया है एवं रीतिकाल तथा गद्यकाल के नामकरण में वर्णन-शैली की 
ओर | किन्तु बे विषय के महत्व को काल-विभाजन के सुख्याघार में कद्दी अस्वी- 
कार नहीं करते इसीलिए रीतिकाल का विकल्प शृ गारकाल उन्हें मान्य है। 
यहाँ यह स्मरण रखना आवश्यक है कि शुक्ल जी ने काल-विमाजन में जहाँ 
किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुसता को मुख्याधार बनाया है वहाँ उन्होंने 
उनके उद्धव का मूल स्लोत जनता की चित्तवृत्तियों में दिखाकर अपने काल- 
विभाजन के मुख्य सिद्धान्त लोक-प्रवृत्ति के निर्वाह का पूर्ण प्रयत्न किया है | 
आचार्य शुक्ल को काल-विभाजन के सिद्धान्त की मूल प्रेरणा ग्रियर्सन 
के इतिहास से मिली किन्तु उनकी मौलिकता इस बात में है कि उन्होंने 
उस प्रेरणा को आत्मसात्‌ कर अपने पिद्धान्त के अनुरूप बना लिया। प्रत्येक 
काल अथवा काल-खण्ड की विभिन्न परिस्थितियों का चित्रण तथा तत्पसत 
साहित्य की घारागों तथा सामान्य विशेषताओं का निरूपण तथा कवियों की 
विशेषताओं ओर उनके व्यक्तित्व का मूल्याकन अपने ढंग से अपने सिद्धान्तों के 
अनुसार क्या | श्रत उस कृति के विवेचन में इमें अपने प्रवन्ध के विघय की 
दृष्टि से शुक्ल जी के उन सिद्धान्तों के उल्लेख की ओर ही अपनी दृष्टि केन्द्रित 
करनी है, जिनके श्राघार पर उन्होंने अपने इतिद्दास का निर्माण किया, उसमे 
नाना प्रवार की नाहित्विक स्थापनायें कों, जिनके सहारे उन्होंने अपने इतिहास 
के विभिन्न यु्गों एवं कवियों तथा लेखकों का विश्लेषण एवं मूल्यांकन किया 
तया जिनके कारण श्समे नाना प्रकार की विशेषताओं का समावेण हुआ; 
जितसे यद्द ?तिहास ग्यावधि लिखे हुए हिन्दी-साहित्य के इतिहासों में सवृभ्रष्ठ 
माना जाता हैः | 
शुक्ल डी फे इतिशस्-लेसन की प्रणाली उनके जीवन, जगत दया 
खादित्य सन्वन्दी निद्धान्तों से निर्मित हुई है, अत उनके इतिहास के निर्माण में 
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सहायक रिद्धान्तों का उल्लेख उपयुक्त तीन प्रमुख सिद्धान्तों के आधार पर 
किया जायगा:--- 

शुक्ल जी के जीवन का साधन सिद्धान्त लोक-धर्म तथा साध्य-सिद्धान्त-लोक 
मंगल है। अत उन्होंने लोक-मंगल की कसौटी पर अपने इतिहास में हिन्दी 
साहित्य की प्रवृत्तियों तथा कवियों को परखा है, सच्चे कवि की कसौटी लोक- 
धर्म की पहचान मानी है, लोक-धर्म के प्रमुख तत्व लोक-प्रवृत्तियों के आधार 
पर काल-विभाजन किया है, युग विशेष की विशिष्ट साहित्य-धाराओं, सामान्य 
साहित्य-लक्षणों तथा कवियों की सामान्य विशेषताओं का खोत लोक-चेतना के 
भीतर दिखाने का प्रयत्न किया है। लोक-धर्म श्रथवा लोक-मद्नल के विरुद्ध 
पड़ने वाले पूर्व तथा पश्चिम के विविध साहित्य-वादों-रीतिबाद, अर्लकारवाद, 
कलावाद, रहस्यवाद, छायावाद, हालावाद, स्वप्नवाद, श्रन्तश्चेतनावाद, प्रतीक- 
बाद, अभिव्यंजनावाद, व्यक्तिवैचित्यवाद आदि का अपने इतिहास में शुक्लजी 
ने यथा प्रसण खडन किया है*। लोक-मज्जल को साध्य-रूप में श्रपनाने के कारण 
ही शुक्ल जी ने हिन्दू-मुसलमान, ऊँच-नीच सभी जातियों के कल्याण के मार्ग 
को निकालने वाले भक्त कवियों के युग को हिन्दी का सर्द-भेष्ठ युग कहा है* , 
लोक-धर्ग को सर्वाधिक व्याप्ति के साथ सर्वाधिक सुन्दर रूप में निरूपित करने 
वाले कवि तुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित किया है3 , इतिहास के 
समाजोन्मुख तथा समाज-पराड्मुख युगों का प्रमाव बलपूर्वक स्पष्ट किया है; 
देश की तत्कालीन समस्याओ्रों को भुल्ाकर शाश्रत साहित्य रचने वाले 
कबियों की निन्‍्दा की है एवं साहित्य को सामाजिक शक्ति तथा समान के 
विकास में योग देने वाली वस्तु के रूप में ग्रहण किया है. तथा साहित्य के 
विविध स्वरूपों के निरूपण में लोक-धर्म तथा लोक-प्रवृत्तियों की अनुरूपता 
का ध्यान रखा है | जैसे, निवन्ध, उपन्यास आदि के निरूपण में* । 
साहित्य-स्वरूपों की श्रेष्ठत का प्रतिपादन लोक-धर्म के चित्रण के सामर्थ्य 
तथा व्याप्ति के आधार पर किया है। नैसे, लोक-धर्म के चित्रण की ब्यासि 
तथा सामर्थ्य अधिक रखने के फारण उन्होंने प्रबन्ध काव्य को श्रन्य साहित्य- 
रूपों से श्रेष्ठ माना है" | इतिहास में लोक-मद्जल पर सदेव दृष्टि रखने के 
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कारण शुक्ल जी साहित्य के प्राणवान, प्रगतिशील तथा चेतनाव्धक तत्वों के 
निराकरण में सजग हैं तथा थरुग विशेष की साहित्य-घाराओं तथा कवियों की 
सामानिक महत्ता एवं सास्कृतिक संदेश के उद्घाटन में समर्थ । 

समन्वयवादी होने के कारण शुक्ल जी ने श्रपने इतिहा4 में ज्ञान, उपा- 
सना और कर्म इन तीनों के समन्वय में मनुष्य के व्यक्तित्व-विकास का दर्शन 
क्या है * तथा उसी साहित्य को श्रेष्ठ माना है जिसमें इस समन्वय-मावना को 
व्यक्त करने का प्रयत्न किया गया हो* । इसी प्रकार उन्होंने अ्रपनी समीक्षा- 
शैली में श्रावश्यकतानुसार कवियों, लेखकों तथा काव्यधाराशं की आलोचना 
करते समय प्राचीन तथा नवीन, ग्राच्य तथा प्रतीच्य दोनों प्रकार के सिद्धान्तों 
के सभन्वय का प्रयत्न किया है | 


जीवन में सर्जना का सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी किसी जांति के 
साहित्य का इतिहास कवियों के इतिदृत्तात्मक सग्रह, उनकी कृतियों के निर्देश, 
उनकी तिथियों एवं घटनाश्रों के स्थूल उल्लेख अथवा शोध में ही न मानकर 
उनके निर्माण में निहित श्रनुभूतियों, प्रइृत्तियों, आदर्शों, परम्पराश्रों के 
विश्लेपण में श्रधिक मानते द जिनसे भावी पीढी भी जीवन-सम्बल की शक्ति 
सचित कर सके४ | इतिहास लिखते समय स्जना का सिद्धान्त अपनाने के 
कारण दी उन्होंने कवियों एव लेखकों की दुर्बलताश्रों को प्रकाश में लाने का 
प्रयत्न कर उनके दूरीकरण का सुझाव भी उपस्थित किया है, साहित्य के किसी 
विशिष्ट ज्षेत्र फे भीतर क्‍या कार्य हो सकता है, इसका भी निर्देश किया है" । 
अपने श्तिद्यास द्वारा सर्बनात्मक संदेश देने के कारण ही सबल एव दुर्बल 
मफल एव शप्रसफल साहित्य के सेद्‌ को बलपूर्वक स्पष्ट किया दे तथा आरम्भ से 
लेकर अन्त तक इतिहास में यही दिसाना चाहा है कि किस थुग श्रथवा कवि 
के वादित में श्रकर्मण्य मनुष्य को क्मण्य बनाने की क्तिनी शक्ति है | इस 
प्रकार शुक्ल जी जा इतिद्वास कर्म के श्राग्ट का सर्जनात्मक सदेश देता है | 


शुस्ल जी मे॑ जातीय तथा सास्क्ृतिक सम्मान की भावना बहुत श्रधिक 
भी | श्सोलिए उन्होने श्रपने इतिद्दाव को जातीय सम्मान के श्रनुकूल बनाने 


१--एिन्दो-साहित्य को इतिद्ाम-- पृ० ७६५९ 

लत चुद पृ० १४८ 

३े-+ बद्दी पृ० ७५९१, ६०९, ६४८९ 
छल्च्चः यहों पृ० २ 

अर ड बहा पृ० ७२९६, ६०१, ६०६, ७३२ 


६--पदिय-मरेश-गुफ्नांब -भत्रेलन्मई २९४१ ई०-स हित्य की परिभाषा भावार्य शुक्ल 


( ६१ ) 


का प्रयत्न किया: है, जातीय जीवन की सास्कृतिक पीठिका को कहीं श्रोमल 
नहीं होने दिया है। जातीय तथा सास्कृतिक सम्मान की भावना का ठीक विकास 
किसी जाति अथवा व्यक्ति में तव होता है जब एक ओर वह अपने रूढिवाद 
का विरोध करे," दूसरी ओर अपने स्वतंत्र श्रस्तित्व की रक्षा में समर्थ हो, और 
तीसरी ओर उसकी मावना राष्ट्रीयता तथा अन्‍्तर्राष्ट्रीयता से जुड़ी होः | शुक्ल 
जी के इतिहास में उक्त तीनों बातें पाई जाती हैं। एक ओर उन्होंने दरवारी 
काव्य परम्परा, श्रलंकारवाद, रीतिवाद की जजेर रूढियों का खडन किया है, 
दूसरी ओर हर वात में अ्न्धे वनकर यूरोप की नकल करने का विरोध किया 
है४ तथा उनके रूपों को लेकर रूपवान बनने फे बदले अपने साहित्य के स्वतन्त्र 
स्वरूप की रक्ञा पर बल दिया है" | जातीय सम्मान की भावना से अनुप्राणित 
होने के कारण शुक्लजी का इतिहास पाठकों में जातीय स्पन्दन, जातीय जागरण 
की प्रेरणा तथा सारकृतिक सम्मान की भावना झगाने में समर्थ है। 

शुक्ल जी राष्ट्रीय विचारघारा के आलोचक थे | इसीलिए उन्होंने अपने 
इतिहास में सर्वत्र राष्ट्र की स्वतन्त्रता-प्रासि में सहायक विचारों एवं घारणाश्ं 
की उपयोगिता का बल पूर्वक विवेचन किया है, सबल एवं निर्वल, राष्ट्रीय एवं 
शराष्ट्रीयसाहित्य का अंतर यथाप्रसग॒ वल पूर्वक स्पष्ट किया है, प्रगतिशील राष्ट्रीय 
साहित्य, राष्ट्रीय साहित्यिक परम्पराओं तथा राष्ट्रीय कवियों का समर्थन किया है, 
प्रगति-विरोधी धाराओ्नों का सर्वत्र खण्डन किया है, राष्ट्र के स्वाधीनता-सग्राम 
को अंतर्राष्ट्रीय सिद्ध करने का प्रयत्न किया है६ ; श्बतन्त्रता के उन्मच उपासक 
कवियों का गुण-गान किया है? ; देश की तत्कालीन समस्याश्रों के सुलकाव 
में योग देनेवाले कवियों एवं लेखकों की आशंसा की है* , देशी भाषा एवं 
देशी शिक्षा का सदेव समर्थन किया है? , देश-प्रेम के बिना मानवतावाद को 
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भूठा यहा है? ; तथा आधुनिक गय के विकास को अंग्रेजों की कृपा का 
फल न मानकर उस युग के सामाजिक विकास का परिणाम माना है* एवं 
साहित्य के प्रत्येक स्वरुप को राष्ट्रीय परम्परा तथा प्रकृति के अनुकूल बनाने का 
श्रादेश दिया है३ | 

जीवन तथा साहित्य में सम्पूर्णता के सिद्धान्त को अपनाने के कारण 
शुक्ल जी अपने साहित्य के इतिहास में प्रत्येक युग की प्रमुख तथा गौण सभी 
प्रकार की साहित्य-धाराओं, उसकी सभी प्रवृत्तियों, उसके सभी उल्लेखनीय 
व्यक्तियों श्रादि के विषय में ऐसी सुस्पष्ट रोचक विवेचना उपस्थित करते हैं 
जिससे हिन्दी साहित्य की रुप-रेखा तथा उसका विकास स्पष्ट हो जाता है। 
इतिद्दास की सार्थकता इस बात में है कि वह साहित्य में प्रचलित प्रत्येक धारा 
तथा परम्परा को रप्ट करता चले । शुक्ल जी का इतिहास पढने से यह विदित 
होता है कि उनकी दृष्टि दस परमावश्यक इतिहास-लेखन-प्रणाली की ओर 
सर्वन्न सजग है। उन्होंने अपने इतिहास में प्रत्येक युग की साहित्यिक घारा का 
उद्गम सामान्य परिचय में विवृत किया है| साहित्य-परम्परा का विकास 
दिसाने के लिए उन्होंने कवियों का सक्तित आलोचनाव्मक परिचय दिया है, 
उसके स्वरूप की स्पष्टता के लिए उन्होंने यथा स्थान साहित्य, दर्शन आदि के 
के सिद्धान्त-पक्ष फी विवेचना की है । 


निर्माब्ता का सिद्धान्त जीवन में श्रपनाने के कारण शुक्ल जी पर किसी 
कवि, लेक, साहित्य-सेवी श्रथवा आलोचक के व्यक्तित्व का आतक नहीं है 
कसी कवि, लेसक अथवा आालोचक का व्यक्तित्व अपने युग में चाहे क्तिना 
ही प्रभावशाली क्यों न रहा हो, उन्हें उसके विषय में अपने इतिहास में जो 
कुछ कहना था उसको बहने में उन्होंने संकोच या मय का अनुभव कहीं 
नही किया है | 


जगत ऊ़े प्रति शुक्ल जी का दृष्टिकोण वस्तुवादी तथा विकासवादी ढग का 
४५ | पिज्ञसतादी कोटि का दल॒वादी इृशिकोण रखने के कारण वे साहित्य 
जे इतिहास वी क्छी घटना, किसी कवि की विशेषता, किसी साहित्यिक बारा 
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गा व दि चपय थे | 


७---य मणि घ्टुण प्‌ ३०९, 


( ६३ ) 


तथा किसी युग के सामान्य अथवा विशिष्ट लक्षणों को कारणहदीन, आकस्मिक, 
असम्बद्ध, स्वयंभूत श्रयवा अ्रद्टनिर्मित नहीं मानते, ग्रत्युत उसे जीवन की 
विविध परिस्थितियों की क्रिया-प्रतिक्रिया, घात-प्रतिधात की उपज मानते हैं। 
वे सामानिक जीवन की विविध परिस्थितियों को युग विशेष की साहित्यिक 
धाराओं, विचारों, घारणाओं का उद्भावक मानने के कारण इतिहास की गति- 
विधि की नियमन शविति को सामाजिक जीवन की विविध परिस्थितियों में देखते 
हूँ, काव्य-कला के सम्बन्ध-सूत्रों को सामाजिक जीवन में ढूंढते हैं | इस प्रकार 
वे इतिहास का अध्ययन सामाजिक जीवन-सत्य जानने के रूप में तथा उसके 
विकासशील नियमों के उद्घाटित करने के रूप में करते हैं | इसी कारण उन्होंने 
अपने इतिहास में किसी युग के निर्माण में किसी व्यक्ति को ,महत्व नहीं दिया; 
रिसी व्यक्ति को किसी युग का इतिहास-निर्माता नहीं माना, चाहे वह कितना 
ही बड़ा सप्नाट क्यों न रहा हो; किसी महात्र्‌ प्रतिभा को इतिहास की सचा- 
लिका शक्ति नहीं कहा और इसी कारण किसी काल अ्रथवा काल-खण्ड का 
नामकरण किसी सम्राट, सुधारक अथवा लेखक के नाम पर नहीं किया | 

८ जगत के प्रति वस्त॒वादी सिद्धान्त रखने के कारण शुक्ल जी की दृष्टि 
इतिहास लिखते समय केवल तथ्यपरक व्यीरों के ही श्रन्वेषण में कम रमती है | 
वे इतिहास को केवल कवियों तथा लेखकों की वैयक्तिक जीवनी, घटनाओं, 
तिथियों, कृतियों श्रादि के शोध-रूप में ही नहीं देखते, वे हिन्दी साहित्य को 
उसके पूर्ववर्ती साहित्य तथा दर्शन से अलग एक विच्छिन्न तथा असम्बद्ध इकाई 
के रूप में नहीं परखते वरन्‌ उसे उसके पूर्ववर्ती साहित्य तथा दर्शन की परम्प- 
राप्नों से सुसम्बद्ध करके देखते हैं, उसे जातीय जीवन की पूव॑वर्ती सस्क्ृतियों के 
उत्थान-पतन एवं विकास-हास के प्रतिबिम्ब रूप में मानते हैं। उपर्युक्त विवेचन 
से यह स्पष्ट है. कि वस्त॒वादी सिद्धान्त अपनाने के कारण ही शुक्ल जी अपने 
इतिहास में जातीय जीवन की सास्क्ृतिक विरासत के संरक्षण, विश्लेषण तथा 
मूल्यॉकन में उमर्थ हुए हैं तथा उसकी अन्य ससस्त सामग्री को सुव्यवस्थित एवं 
सुसम्बद्ध रूप देने में अन्य इतिहासकारों की अ्रपेक्षा श्रधिक सफल | 


विकासवादी होने के कारण शुक्ल जी वस्तुश्नों को गतिशील एवं विका- 
समान दृष्टि से देखते हँ१*। इसीलिए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास को 
सतत प्रवहमान धारा के रुप में देखा है तथा विकास ऋम-सें पतनशील एवं 
प्रगतिशील तत्वों के निराकरण का प्रयत्न किया है | 
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( ६ए४ ) 


शुक्ल जी की दृष्टि में प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ को जनता की चित्तवृत्ति 
का सचित प्रतिबिम्ब होता है, तब्र यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के 
परिवतंन के साथ-साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है | 
आदि से अ्रत तक इन्हीं चित्तद्ृत्तियों की परम्परा को परखते हुए साहित्य- 
परम्परा के साथ उनका सामजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास कहलाता 
है। जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक, सामाजिक, सम्प्रदाधिक 
तथा धार्मिक परिस्थिति के अनुसार होती है | अत कारण-स्वरूप इन परिदिय- 
तियों का किश्वित्‌ दिग्दर्शन भी साथ ही साथ आवश्यक होता है" । कहने की 
आवश्यकता नहीं कि शुक्त जी ने साहित्य-इतिहास की लेखन-प्रणाली सम्बन्धी 
अपनी उपयु क्त धारणा के श्रनुसार अपने इतिहास का प्रणयन करके हिन्दी 
साहित्य के इतिहास का ही नहीं वरन्‌ साहित्य-इतिहास विधायक सामान्य दृष्टि- 
कोण का भी निर्माण किया है। हस प्रकार का ऐतिहासिक दृष्टिकोण रखने 
के कारण उनका इतिहास एक ओर जातीय जीवन के सारे उत्थान-पतव 
तथा विकास-हास का साक्षी बन गया है तो दूसरी श्रोर हिन्दी साहित्य के 
विकास की कथा । 

शुक्ल जी ने द्विन्दी साहित्य को उसकी प्राप्त मूल परम्परा की कसौटी पर 
परखने का प्रयत्न किया है क्योंकि वे साहित्य में परम्परा का महत्व बहुत मूल्य- 
वान कोटि का मानते थे । उनकी ऐतिहासिक चेतना अतीत तथा वर्तमान की 
एकसून्नता तथा उनके श्रनवरत स्पन्दन शील विकास में विश्वास करती थी | उनका 
विचार था कि कोई भी कला-वस्त चाहे कितनी ही नई क्यों न हो वह अपने 
शआरप अकस्मात्‌ श्रथवा एकाकी रूप में घटित नहीं होती | वह अपनी पूव॑वर्ती 
परम्पराओं के वर्तमानकालीन सजीव रूप के साथ घटित होती है | इसीलिए, 
वे प्रत्येक नई रचना, प्रत्येक नये युग, प्रत्येक नई विचारधारा का सम्बन्ध उसकी 
पूर्ववर्त परस्परा के आणुवान रूप के साथ स्थापित करते है, उसकी तुलना 
में उसका सापेक्ष्य मूल्य तथा महत्व आकते हूँ। परन्परा के साथ वरतमान 
का सम्बन्ध-स्थापन ही अथवा उसकी कसौटी पर नवीन वस्तु का मूल्याकन ही 
महत्वपूर्ण नहीं है, वरन्‌ महत्व इस वात को दिखाने में है कि परम्परा की 
गतियुक्त प्रवहमानता कितने सजीव रूप में वर्तमान के माध्यम से व्यक्त हो रही 
है | कहने को श्रावश्यकता नही कि शुक्ल जी ने हिन्दी की उस मूल परम्परा को 
वर्तमान ही में उजीव सिद्ध करने का प्रयत्न नही किया वरन्‌ उसकी निरन्तर 
प्रवदमानता को मी सिद्ध किया | 
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( ६४. ) 


साहित्य को साहित्य की ही परम्परा में प्रधान रूप से परखने के कारण 
शुक्ल जी ने साहित्येतर क्षेत्रों के वाद-विवाद के आरोप से अपनी साहित्यिक 
आलोचना को विक्ृत नहीं होने दिया", आधुनिक युग में राजनीति, मनोवि- 
शान, दर्शन, समाज-शास्त्र श्रादि साहित्येतर विषयों के पूर्वग्रहों से उद्‌भूत विभिन्न 
बादों के वितण्डावादों से अपनी साहित्यिक धारणा को कमी कलुषित नहीं 
होने दिया | आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के शब्दों में उन्होंने साहित्य की 
सिद्धि के लिए. ही दर्शन, मनोविज्ञान, राजनीति आदि का सहारा लिया, उनके 
किसी विशिष्ट वाद से अ्रभिमृत होकर नहीं" । इस प्रकार भारतीय चिन्तन-धारा 
ही उनके इतिहास में उनकी साहित्यिक श्रालोचना की मूल धारा है, पाश्चात्य 
साहित्य-घारा उसमें खोत के रूप में मिली है३ । 

इतिहास के वक्तव्य में अक्ति शुक्ल जी की उक्ति से यह विदित होता 
है कि इतिहासगत उनकी आलोचना मुख्यत, रस-सिद्धान्त पर आधारित है* । 
इतिहास में कवियों श्रथवा कृतियों को आलोचना करते समय यत्र तत्र यथा- 
प्रसंग उनके द्वारा उठाये गये प्रश्नों तथा उनके दिये हुए उत्तरों से मी यही 
सिद्ध होता है कि उनकी श्रालोचना मुख्यतः भारतीय समीक्षा-रिद्धान्तों पर 
आशित है । जेसे, यह रचना सूक्ति है या काव्य* ? यदि काव्य है तो मुक्तक है 
या प्रबन्ध यदि मुक्तक है तो उसमें रस के मधुर छीटे उड़े हैं या नहीं! 
यदि प्रबन्ध है तो कथा की धारा टूटी हैं या नहीं | कवि मामिक स्थलों को 
पहचानने में समर्थ हुआ है या नहीं ! बाह्य दृश्य-व्णन और स्वभाव-चित्रण 
स्वाभाविक है या नहीं ! र8 श्रौर अलंकारों का निर्वाह कुशलता से हुआ है या 
नहीं १ छुन्द का चुनाव उपयुक्त है या नहीं १ उसमें कह तक नाद-सौन्दर्य है ! 
माधा प्रौढ़ और प्रसगानुकुल है या नहीं ! कवि कहा तक राजनीतिक, धार्मिक 
एवं सामाजिक परिस्थितियों से प्रभावित है या उसने इन परिस्थितियों को कहा तक 
प्रभावित किया है ! कवि ने अपनी सामग्री कहा से ली है और कहा तक उसमें 
मौलिकता है ! जनता के छद॒य में कवि ने कहा तक घर किया है ! एक प्रसिद्ध 
कवि दूसरे प्रसिद्ध कवि के सामने साहित्यिक दृष्टि से कितना हल्का एवं भारी है" ? 
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जहा तक श्राघुनिक कविताओं का सम्बन्ध है वहा उन्होंने यह मी दिखाया है 
कि इन पर पश्चिम का कितना प्रभाव है, काव्य के विश्लेषण में कवि की अन्त- 
बूत्ति का दिग्दर्शन अधिक कराया गया है | 


शुक्ल जी का इतिहास हिन्दी के अन्य पूर्ववर्ती इतिहासकारों--शिवसिंह, 
ग्रियर्सन, मिभबन्धु आदि के इतिहासों के समान विवरणात्मक, इतिबृत्तात्मक 
अथवा सूचनात्मक न होकर साहित्यिक अधिक है | इसका मूल कारण यह है कि 
रसवादी होने के कारण उनका मन कवियों के इतिबत्तात्मक विवरण, सफग्रह, 
सूचना श्रादि में उतना नहीं रमा जितना उनकी अनुभूति, अन्तंदृष्टि, जीवन- 
सदेश, साहित्यिक महत्व, साहित्यिक सामथ्य, भाषा-शली आदि के निरूपण में 
लगा । यद्यपि शुक्ल जी की मान्यता यह है कि साहित्य के इतिहारु-ग्र्थ में 
किसी कवि अथवा लेखक की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं श्रा सकती १ 
इस धारणा की सीमा के भीतर रहकर इतिहास लिखते हुए उन्होंने कवियों तथा 
लेखकों के विषय में जो सक्तिस्त विचार प्रकट किये हैं वे ऐसी प्रौढ कोटि की 
आलोचना सक्तिप्त में पाठकों के समक्ष रखते हैं कि वैसी प्री तथा मौलिक 
कोटि की थ्रालोचना हिन्दी के किसी अन्य इतिहास-य्रन्थ में साधारणत नहीं 
मिलती | एक आधुनिक साहित्य-मीमासक की दृष्टि में शुक्ल जी ने अपने इति- 
हास में जो स्थापनाये की हैं अथवा जो आलोचना की है श्रथवा जो साहित्य 
सम्बन्धी विश्लेषण कर दिया है वैसा आज के कसी इतिहास-अन्य में नहीं 
मिलता, न प्राचीन साहित्य के विवेचन में न नवीन साहित्य के विवेचन में | 

शुक्ल जी रस की विस्तृत व्याप्ति समझने के कारण परिस्थितियों को विमाव 
के भीतर परिगणित करते थे श्रोर किसी भाव या विचार को उत्पन्न करने में 
विभाव को सर्वाधिक महत्व देते थे । इसीलिए उन्होंने किसी विशिष्ट युग की 
राजनीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों का चित्रण उस काल की 
साहित्यिक प्रदृत्तियों, विशेषताओं तथा विचारघाराशों के उद्भावक रूप में क्या 
है । लोक-पवृत्ति के आधार पर किये हुए उनके काल-विभाजन सम्बन्धी सिद्धान्त 
की सुगति भी रस के मीतर बैठ जाती है, क्‍योंकि अवृत्ति स्थायी माव के निर्माण- 
कारी तत्वों में एक प्रमुख तत्व है । रस-पिद्धान्त पर आस्था रखने के कारण ही 
शुक्ल ली हिन्दी के निवन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रगीत, आलोचना आदि 
आधुनिक साहित्य-विधाश्ों का स्वरूप हिन्दी-परम्परा के अनुकूल निरूपित करने 
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में सफल हुए | यदि उन्हें रस की व्यापक दृष्टि न मिली होती तो कदाचित्‌ 
साहित्य फी विभिन्न शाखाओं की उद्भावनापूण मीमासा में, साहित्य-समीक्षा 
सम्बन्धी मौलिक स्थापनाओं में, कवियों के साहित्यिक विश्लेषण तथा मूल्यांकन 
में, हिन्दी-साहित्य की प्रगति तथा विकास के ऊपर कुप्रमाव डालने वाले 
स्वदेशी तथा विदेशी वादों के खण्डन में, साहित्य एवं श्रसाहित्य के भेद-निरा- 
करण में तथा साहित्य को सामाजिक शक्ति के रूप में अहण करने में अन्य 
इतिहासकारों की अपेक्षा जो श्रधिक सफलता उन्हें मिली वह न मिलती । 
प्राचीन कवियों तथा प्राचीन काव्य-घाराशों एवं काव्य-प्रवृत्तियों के विश्लेषण में 
शुक्ल जी ने प्राय: भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों बात आश्रय लिया है, किन्ठ आधु- 
निक काल में निबन्ध, कहानी, उपन्यास, नाटक, प्रगीत काव्य तथा आलोचना 
के स्वरूप तथा विकास के विवेचन के अवसर पर भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों के 
साथ-साथ पश्चिमी रिद्धान्तों का भी सहारा लिया है किन्ठ॒ उनका स्थान 
भारतीय स्मीक्षा-सिद्धान्तों की मूल धारा में ख्ोत के समान है । 


शुक्ल जी की धारणा में साहित्य की स्वतन्त्र सत्ता है"। इसीलिए, वें 
साहित्य के ऊपर अन्य वाड्मयों तथा कलाओं का आतंक उचित नहीं समभते | 
हिन्दी-साहित्य का इतिहास लिखते समय भी उनकी दृष्टि इस सिद्धान्त पर थी। 
इसी कारण उन्होंने हिन्दी के अन्य साहित्य-इतिहासकारों* के समान अपने 
इतिहास में साहित्य के श्रतिरिक्त अन्य ललित तथा उपयोगी कलाओं का 
इतिहास नहीं प्रस्तुत किया, साहित्य को इन कलाओं के साथ रखकर नहीं 
देखा | वस्तुत साहित्य के साथ श्रन्य कलाओं का इतिहास प्रस्तुत करने में 
इतिहास की सामग्री सुसगठित न होकर विखरी-बिखरी सी प्रतीत होती है । 
दूसरे, शुक्ल जी साहित्य को कला के भीतर परिगणित करना कमी उचित 
नही समझते थे? | इसलिए उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास में कलाश्ों 
का इतिहास नहीँ प्रस्तुत किया | 


शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्रत सत्ता में विश्वास रखते थे्। 
'इसलिए, उन्होंने अपने इतिहास के आधुनिक काल में हिन्दी-साहित्य की प्रगति 
को श्रपनी संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के अनुकूल रखकर उसके स्वतन्त्र 
अस्तित्व को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया है। यूरोप के साहित्यिक वादों में 
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छिपे सत्‌ रिद्धान्तों को अहए करने के लिए तैयार रहने पर भी उन्होंने उनमें 
निहित उन पबृत्तियों, प्रभावों तथा विशेषताओं को अहरण नहीं किया जो, अपनी 
संस्कृति की प्रवहमान परम्परा के विरुद्ध पड़ते ये | शुक्ल जी अपने साहित्य की 
स्वतन्त्र सत्ता में विश्वास करने के कारण ही दूसरे देशों की आलोचनात्मक दृष्टि 
से अपने साहित्य को देखना घोर मानसिक दासता समझते थे । इस कारण 
उन्होंने श्रपने इतिहास के आधुनिक काल में भारतीय आलोचनात्मक धरष्टि से 
वूसरे साहित्य के विविध वादों को मूल्याकित करने का अयत्न किया है । 


जीवन तथा साहित्य में लोक-घर्म को कसोटी मानने के कारण शुक्ल जी 
>वित तथा अचलित जन-भाषा के हिमायती थे । इसीलिए, उन्होंने मारतेन्दु 
वे भाषा-आदर्श की प्रशंसा की है जिन्होंने जन-समाज में प्रचलित भाषा का 
फिर उत्थान किया तथा रीतिकाल के कवियों को रूढिवंद्ध भाषा की निन्‍्दा 
की जो श्रलंकारों के कृत्रिम प्रयोग के कारण जनता से दूर हो गई थी। उनके 
इतिहास की एक बहुत बड़ी विशेषता उनके भाधा सबधी शोध-विवेचन एवं 
सिद्धान्त-निरूपण की है" । शञ्रादि काल एवं आधुनिक काल में की गई उनकी 
भाषा सम्बन्धी खोज बहुत ही महत्वपूर्ण है | ठुलसी, सर, विद्यापति एवं हिन्दी 
गद्य की माषा सम्बन्धी उनकी विवेचना बहुत ही विशद, स्वस्थ, स्पष्ट एवं 
प्रामाणिक कोटि फी है | 


शुक्ल जी जीवन तथा साहित्य के समान ही इतिहास में भी सामाजिक 
तत्व के अध्ययन पर सर्वाधिक बल देते हैं श्रीर उसी को इतिहास का प्राणतत्व 
मानते हैं। इतिहास सम्बन्धी उनकी श्रनुदित कतियों' तथा उनके श्रारम्म 
में दी हुईं भूमिकाश्रों से यह विदित होता है कि उनकी दृत्ति सामाजिक इतिहास 
में सर्वाधिक मात्रा में रमती थी | श्रतीत के खडहरों, दृश्यों, तया स्म्वियों? में 
वे स्वतन्त रस उत्पन्न करने की क्षमता मानते थे। इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि इतिहास के सामाजिक पक्ष से उनका रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
हो गया था। शशाक उपन्यास का श्रनुवाद करते हुए मूल में परिवर्तन करते 
समय उनकी दृष्टि शशाक कालौन भारतीय इतिहास की रौति-नीति के वर्णन 
पर अधिक है*४ | हिन्दी-छहित्य के इतिहास धारा भी उनके विषय में यही 
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बात स्पष्ट। कही जा सकती है। यदि आचाय शुक्ल सामाजिक इतिहास में 
विशेष रुचि न रखते तो इतिहास के प्रमुख लक्ष्य--विभिन्‍्न युगों की साहित्य- 
अर 'त्तियों के निधौरण में सफल न होते, उनकी विशेषताशञ्रों के मूल खोतों 
को सामाजिक जीवन में द्व/|ढने की ओर श्रग्सर न होतें तथा लोक- 
प्रवृत्ति के श्राधार पर हिन्दी-साहित्य के इतिहास का काल-विभाजन करने 
में समर्थ न होते । 
साहित्य का इतिहास विशुद्ध इतिहास से घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित किये 
बिना सफल नहीं हो सकता। वह विल्लुद्ध इतिहास से श्रपना सम्बन्ध 
तिथियों, घटनाओं तथा शासकों के माध्यम से उतना नहीं स्थापित करता 
जितना सामानिंक जीवन के माध्यम से स्थापित करता है। शुक्ल जी भी 
साहित्य के इतिहास का सम्बन्ध विशुद्ध इतिहास से तथ्यपरक ब्यौरों द्वारा 
उतना नहीं स्थापित करते जितना सामानिक इतिहास द्वारा। वे साहित्य 
के इतिहास को श्रर्थात्‌ किसी युग की साहित्यिक धाराओं, प्रवृत्तियों, तथा 
विशेषताओं को सामाजिक इतिहास श्रर्थात्‌ विभिन्‍न सामाजिक परिस्थितियों 
एवं प्रवृत्तियों की उपज मानते हैं | अर्थात्‌ सामाजिक इतिहास को साहित्य 
के इतिहास का उदभावक समभते हैं। उनकी दृष्टि में साहित्य जनता की 
चित्तवृत्तियों का संचित प्रतिबिम्ब है | जनता की चित्तवृत्तिया बहुत कुछ राज- 
नीतिक, सामाजिक तथा धार्मिक परिस्थितियों के अनुसार होती हैं। श्रत ये 
सामाजिक परिस्थितिया साहित्य-इतिहास के कारण रूप में वर्णित होती हैं । 
इस प्रकार सामाजिक इतिहास साहित्य के इतिहास का कारण बनकर उसमें 
अपना विशिष्ट स्थान निरूपित कर लेता है| कहने की अ्रवश्यकता नहीं कि 
सामाजिक इतिहास को इस रूप में अपनाने के कारण शुक्ल जी अपने इतिहास 
को तार्किक, सुर्ंगठित एवं सु खलित रूप में निर्मित करने में सफल हुए: हैं | 
शुक्ल जी की सैड्धान्तिक प्रवृत्ति को एक शब्द में हम अमिनवपरम्परा- 
वादी अथवा पुनरुत्यानवादी कह सकते हैं । इतिहास-प्रणयन में इस प्रवृत्ति 
का विशेष योग दिखाई पड़ता है | इसीलिए, उन्होंने पुराने कवियों के सदेश, 
साहित्यिक महत्व तथा साहित्य की पुरानी परम्पराओं के अभिनव उत्थान 
पर बल दिया है। पुनरुत्यानवादी दृष्टि रखने के कारण शुक्ल जी ने इतिहास 
में सस्कृत साहित्य के प्रमुख प्राचीन साहित्य-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त का युग के 
अनुसार पुनसत्थान करके उसी की कसौटी पर प्राचीन तथा नवीन कवियों को 
परखने का प्रयत्न किया है, विदेशी साहित्य-सिद्धान्तों की तुलना में इसे अधिक 
गौरवशाली सिद्ध किया है, एवं कवियों तथा लेखकों के व्यक्तित्व के सहारे 
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समूची हिन्दू बाति के तत्कालीन ऐतिहासिक कार्य-कलाप एवं गौरवपूर्य 
“'आदश को दिखाने का प्रयास किया है। सैद्धांन्तिक दृष्टि से पुनरुत्यानवादी 
प्रवृत्ति रखने के कारण ही शुक्ल जी ने थुग विशेष के साहित्य-निर्माण फे 
मूल में निहित दर्शन की मीमासा करके अन्ततोगत्वा उठकी जीवनी-शक्ति 
के रहस्यों की आधुनिक उपयोगिता का उद्घाटन किया है तथा राष्ट्रीय 
इतिहास लेखक के रूप में उन्होंने हिन्दी-साहित्य के इतिहास की पुरानी 
काव्य-धाराओं, विशेषताश्रों, लक्षणों, घटनाश्रों तथा अनुमूतियों से उठते हुए, 
युगोपयोगी पुर्नजागरण के सदेशों को निरूपित करने का प्रयत्न किया है | 


शुक्ल जी के इतिहास में उनके समीक्षा सम्बन्धी सिद्धान्तों तथा तज्जन्य 
विशेषताओं को देखने के पश्चात्‌ उनके आधार पर उनके इतिहास के 
साहित्यिक महत्व पर विचार करना चाहिए । ध्यापक सिद्धान्त अपनाने के 
कारण उनकी दृष्टि भाषा आदि के विषय में भी बहुत व्यापक कोटि की रही 
है | इस व्यापक दृष्टि को अपनाने के कारण ही उन्होंने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास का तात्पय उन सभी बोलियों के प्रतिनिधि साहित्यकारों, साहित्यिक 
कृतियों, साहित्यिक धाराश्ों के ऋमबद्ध इतिहास से लिया जिनकी सर्माष्टि 
को हम हिन्दी की संज्ञा देते हैं | इतिहास लिखते समय उन्होंने हिन्दी शब्द 
का प्रयोग इतने व्यापक अर्थ में किया है. कि उसके अत्तगंत पुरानी हिन्दी, 
राजस्थानी, व्रजमाषा, अवधी, मैथिली, खड़ीवोली सबका सब्रिविश हो जाता 
है। फेवल साहित्यिकता की सुरक्षा के लिए उन्होंने किसी काल विशेष में 
उसी विशिष्ट बोली के कवियों एवं कृतियों के इतिहास का सन्निवेश किया है 
जो उस काल में साहित्यिक रचना में उबसे आगे रही श्रथवा बिसमें प्रसिद्ध 
उाहित्यिक कवि उत्पन्न हुए । इस व्यापक दृष्टि को रक्षा करते समय उन्होंने 
जोक-साद्वित्य तथा विधुद्ध साहित्य के अतर का ध्यान सदैव रखा है । 

लोक-धर्म एवं रस-सिद्धान्त को समीक्षादर्श-रूप में अहण करने के कारण 
शुक्ल जी के इतिहास में सक्कीर्णता नहीं आने पाई, उसका निर्माण मानचतादादी 
पृष्ठभूमि पर हुआ | 

इतिहास में समीक्षा की एक सर्वमान्य कसौटी अपनाने से उनके साहि- 
त्यिक तथा सास्क्ृतिक सदेश सुसंगठित होकर एक समन्वित प्रभाव पाठकों के 
ऊपर डालने में समर्थ होते हैं | 

रस की व्यापक दृष्टि श्रपनाने के कारण तया उसके प्रति भनन्व रहने फे कारश 
शक्ल जी को अपने इतिहास में सादित्यिक तथा असाहित्यिक कृतियों के निरा- 
करण में बितनी सफलता मिली है उतनी श्रन्य शतिहासकारों को नहीं मिली । 
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भारतीय समीक्षा की रस-दृष्टि अपनाने के कारण वे हिन्दी-साहित्य की 
अमूल्य निधियों, विभूतियों के संरक्षण में ही समर्थ नहीं हुए, वरत्‌ अपने समय 
की साहित्यिक रुकरानों, उलमनों, समस्याश्रों तथा प्रश्नों को रस-पद्धति के मार्ग- 
प्रदर्शन में हल करते हुए उनकी आधुनिक गति-विधि के पथ-प्रदर्शन तथा 
नियंत्रण में भी सफल हुए । इस प्रकार शुक्ल जी ने अपने इतिहास द्वारा 
हिन्दी-साहित्य तथा भाषा की प्रकृति तथा सम्पत्ति को पहचचानना सिखाया तथा 
उस्की रद्षा एवं विकास का मार्ग बताया। 


इतिहास लिखते समय बीवन-स्षेत्र में लोक-धर्म को तथा साहित्य-क्ेत्र 
में रस-सिद्धान्त को अपनाने के कारण उनकी राष्ट्रीय एवं सास्क्ृतिक दृष्टि 
बहुत हो व्यापक कोटि की हो गई है | 

सैद्धान्तिक दृष्टि से इस ग्रन्थ की महत्ता इस वात में है कि इसमें लेखक 


की समस्त प्रमुख साहित्यिक, दाशनिक तथा सॉस्कृतिक विचारघाराओं की 
रूपरेखा मिलती है । 


इतिहास-लेखन में भारतीय समीक्षा के प्रमुख सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त के प्रति 
सदा अनन्य रहने के कारण, युग के श्रनुसार उसके पुनरुत्थान का स्वरूप बताने 
के कारण, उसकी व्यासि के भीतर सास्क्ृतिक, दाशनिक तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों 
को सन्निहित करने के कारण शुक्ल जी के इतिहास फा सद्वेश राष्ट्रीय होते हुए 
भी सम्पूर्ण मानवता के भनुकक सिद्धू हुआ है। शुक्ल जी के इतिहास का 
चीवन-सम्बन्धी संदेश यही है कि इस देश के साहित्यकार प्रस्तुत परिस्थितियों 
में देश श्रथवा समाज से उदासीन अथवा निरपेज्ञ न रहकर जीवन तया जगत्‌ 
से राग्ात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए. अपनी वैयक्तिक साघना का लोक-साधना 
के साथ सामजस्य स्थापित करके देश तथा विश्व के नवनिर्माण में योग दें । 
कौन कह सकता है कि शुक्ल जी के इतिहास के उपयुक्त सदेश में राष्ट्रीयता के 
चाय मानवता का तत्व सब्लिष्ट नहीं है | 


स्काट जेम्स की दृष्टि में* इतिद्दास और आलोचना दो मिन्न बस्तुयें हैं। अतः 
इतिहासकार एवं आलोचक का कार्य प्राय मिन्न कोटि का होता है ) साहित्य के 
इतिहासकार का कार्य संकलन, परीक्षण, टिप्पण, सपादन, शोधन आदि का 
होता है | इस कार्य में उसे निम्न कोटि की कृतियों का मी संकलन, सम्पादन 
तथा परीक्षण करना पड़ता है, किन्तु तत्वामिनिवेशी तथा विवेकी आलोचक में 
निम्नश्णी की अन्यराशि की परीक्षा या विवेचना की न तो वृत्ति होती है ओर 
न वह उसके लिए भ्रम ही करता है। इसी कारण साहित्य के ओेष्ठ इतिहास- 
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फार तथा अेंष्ठ आाव्योचकफ के न्यक्तित्वों का सम्मिलन किसी किसी व्यक्ति में 
अपवाद रुपमें यदा कदा ही देखने को मिलता है । कहने की श्रावश्यकता नहीं 
कि शुक्ल जी इस अ्रपवाद के उदाहरण ये | उन्हें ऐतिहासिक एवं आलोचक 
दोनों प्रकार कीं दृष्टिया प्राप्त थीं। इसीलिए वे श्रपने इतिहास-लेखन में शोध- 
बृत्ति एवं श्रालोचक-बइत्ति का समन्वय उपस्थित करने में समर्थ हुए तथा साहित्य 
के भ्रेष्ठ इतिहापकार के साथ साथ श्रेष्ठ समालोचक बनने में उफल | शुक्ल ची 
के इतिहास का सर्वाधिक महत्व शोध -बृत्ति एव आल्लोचना-घुत्ति के समग्वय द्वारा 
साहित्य के इतिद्ास के भध्ययन की एक व्यवस्थित पद्धति निश्चित करने में है 
उनके इतिहास की सफलता एव भ्रेष्ठता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि उनके 
द्वारा स्थापित हिन्दी-साहित्य के इतिहास-लेखन की व्यवस्था ही भविष्य के हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास-लेखकों में प्रचलित हुई । उनके द्वारा स्थापित काल-विभाजन 
का सिद्धान्त प्राय सर्वमान्य सा हो गया है। केवल इतिहास के श्रन्तगंत उनके 
द्वारा की गई कवियों की व्यावहारिक आलोचना, साहित्य-रूपों की विवेचना, 
आधुनिक विभिन्न वादों की समीक्षा तथा यथा प्रसंग उनके द्वारा किये गये 
भारतीय एवं पश्चिमी सुमीक्षा-सिद्धान्तों के विश्लेषण के बल पर उन्हें भरे 8 आालो- 
चक का पद मिल सकता है | इतिहासगत उनकी व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक 
अालोचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि उन्हें मारतीय समीक्षा की 
आत्मा का सच्चा दशन प्रास हुआ था, इसीलिए वे मारतीयता तथा मारतीय 
समीक्षा की श्रात्मा का सच्चा दर्शन अपने इतिहास के पाठकों को हिन्दी कवियों 
तथा लेखकों की आलोचना के माध्यम से कराने में समय हुए । 


किसी भी साहित्य के इतिहासकार को इतिहास-प्रणयन में सच्ची सफलता 
प्राम करने के लिए केवल ऐतिहासिक एवं श्रालोचक-दृष्टि ही पर्याप्त नहीं होती 
वरन्‌ उसके लिए राष्ट्रीय दृष्टि मी आवश्यक ही नहीं अनिवाय होती है। 
उपर्क्त विवेचित तथ्यों से यह बात स्पष्ट है कि इतिहास लिखते समय शुक्ल जी 
के पास ऐतिहासिक एव आलोचक-दृष्टि के साथ-साथ राष्ट्रीय इृष्टि भी वर्तमान 
थी | इसीलिए हिन्दी-साहित्य के इतिद्दास-लेखन में उन्हें उत्कृष्ट कोटि की 
सफलता मिली । 

उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का इतिद्वाठ श्रमी तक के 
हिन्दी-साहित्य के इतिद्वासों में सर्वभरे्ठ है, किन्तु इसका तात्पर्य यह कदापि नहीं 
फि उसमें किसी प्रकार का श्रमाव या दोध नहीं है | 

साहित्य के इतिद्ास-प्रणयन में सच्ची सफ़्लता तमी मिल सकती है छन॑ 
इतिहासकार साहित्य का इतिहास दिग्दर्शन कराने के अ्रवसर पर तत्काशीन 
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मानव जीवन फे समस्त विभावों को स्पष्ट करके दोनों फे अन्योन्य संबंध को स्थापित 
कर दे | शुक्लजी ने हिन्दी-साहित्य के इतिहास के विभिन्न युगों की विशेषताश्रों 
को तत्कालीन मानव-जीवन की सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक परिस्थितियों 
की उपज बताकर दोनों में कारण-कार्य-सम्बन्ध द्वारा श्रन्योन्याभित सम्बन्ध 
स्थापित किया है तथा कारण रूप में तत्कालीन मानव-जीवन के उक्त विमागों 
की विशेषताओं को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है किन्तु उस अवसर पर उन्होंने 
न तो श्रार्थिय जीवन की परिस्थितियों तथा विशेषताओं को विद्वत् किया है. 
आर न उस युग के साहित्य-निर्माण के ऊपर उन परिस्थितियों तथा विशेषताओं 
के प्रमाव को स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है | इस तथ्य की उपेक्षा साहित्य- 
निर्माण तथा साहित्य-परिवतंन में श्रार्थिक परिस्थिति, अर्थनीति तथा उत्पादन- 
व्यवस्था को महत्व देने वाले आधुनिक श्रालोचकों को खटकती है । 


साहित्य-रूपों में शुक्लनी को सर्वाधिक प्रिय कविता थी | इसलिए, इतिद्वास में 
कवियों के विवेचन में उनका मन अधिक रमा है | उनके सैद्धान्तिक विवेचन का 
आधार भी कविता ही है" | काव्य से सम्बन्धित रस-सिद्धान्त को उन्होंने श्रपने 
इतिहास में अगी सिद्धान्त के रूप में ग्रहण किया है | काव्य के रूपों तथा तत्वों 
का विवेचन उन्होंने यथा प्रसंग इतिहास में अपेक्ताकृत अन्य साहित्यरूपों के 
अधिक विस्तार से किया है । साहित्य के श्रन्य रूप-बेसे, नाटक, उपन्यास, कहानी, 
निबन्ध, आलोचना श्रादि का उन्होंने सिंदावलोकन दी किया है । 


शुक्ल जी ने इतिहास में अपने पूर्व निरूपित सिद्धान्तों के आधार पर प्रत्येक 
कवि को परखना चाहा है, जिससे उनकी समीक्षा तथा विश्लेषण सर्वत्र वस्तु- 
न्मुखी नहीं हो सका है। वहुत से कवियों की प्रवृत्ति तथा परिस्थिति के साथ 
सहानुभूति रखकर उनके काव्य की परख नहीं की गई है* | पूर्वग्रह का 
सबंथा परित्याग शुक्ल जी अपने इतिहास में नहीं कर पाये हूँ | इसका सबसे 
कठोर दण्ड कबीर, केशव तथा आधुनिक काल के छायावादी कवियों को 
सहना पड़ा है३ | 


कहीं कहीं पर किसी कवि के विषय में उनके द्वारा अतिरंजित घारणा भी 
व्यक्त हो गई है । उदाहणाथ्, घनानद की भाषा के विषय में उनके ये वाक्‍्य-- 
“इनकी सी विशुद्ध, सरस श्र शक्तिशालिनी ब्र॒जभाषा लिखने में और कोई 
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कृवि समर्थ नहीं हुआ । माघा पर बेसा अचूक श्रधिकार इनका था वैसा और 
किसी कवि का नहीं१?, विचारणीय हैं, क्‍योंकि धनानंद की भाषा को सूर एवं 
तुलसी जेसे सिद्धहस्त कवियों की काव्य-भाषा से उत्कृष्ट बताना तथा ब्रजभाषा पर 
उनके अधिकार को उक्त दोनों कवियों से अधिक मानना किसी अंश तक श्रति- 
रज्जित कथन ही कहा जायगा* | 

वर्तमान युग में भारतेन्दु हरिश्रन्ध तथा उनके समसामयिक साहित्यकारों 
की चर्चा जितने सुन्दर तथा विस्तृत रूप से की गई है उतने सुन्दर तथा विस्तृत 
रूप में द्विवेदी-युग का विवेचन नहीं हुआ है । 


काव्य में रहस्यवाद 

प्रकाशन-काल-विजयादशमी स० १६८६, तदनुसार सन्‌ १६२६ ई० | 

इस पुस्तक के वक्तव्य से विद्त है कि शुक्ल जी ने इसकी रचना तत्कालीन 
युग में रहस्यवाद या छायावाद सम्बन्धी हिन्दी-कविता के विषय में फेले हुए 
श्रशान तथा भ्राति के निवारण के लिए की) | इस विस्तृत निबन्ध में शुक्ल जी 
ने अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, दाश्शनिक तथा धार्मिक सिद्धान्तों से यह सिद्ध 
करने का प्रयत्न किया है कि तत्कालीन हिन्दी-काब्य में प्रचलित रहस्यवाद 
अथवा छायावाद सम्बन्धी बवितायें काव्य के सामान्य स्वरुप फो व्यक्त नहीं 
कर सकक्‍तीरं | वे हिन्दी-काब्य की एक शाखा के रुप में चल सकती हूँ 
किन्तु हिन्दी- काव्य की एक शास्रा के रूप में चलने के लिए यह आवश्यक 
है कि वे विशिष्ट बाद-अस्त होकर न चलें, स्वाभाविक रहस्य-मावना का 
त्राभ्रय लेकर चलें" । 

शुक्लजी ने अ्रपने विविध साहित्य-सिद्धाग्तों-रस, अलकार, रीति *, बक्रोक्ति?, 
श्चित्य*, अ्रभिव्यक्ति-सिद्धान्त*, जीवन एवं साहित्य की अविच्छिन्नता का 


सिद्धान्त" ९, प्रबन्धकाव्यरूप-सम्बन्धी सिद्धान्त * *,विविध काव्य-तत्वों, सक्षम सत्य * * 


३--हिन्दो-साह्िित्य का इतिद्वास-भाचाये शुक्ल, ए० शे६६, ३७१५ 
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गंत्यात्मंक सौन्दर्य *, गत्यात्मक मंगल", शील-निरूपण *, कल्पनाएँ, प्रत्ीर्क- 
विधान", प्रकृति-वर्णन *, संश्लिष्ट वर्णन" लोक-मंगल की साघनावस्था<, छोंद्‌- 
विघान $, भाषा की प्रकृति" ? , विविध काव्य-विशेषताओं--भावना की रुचाई* १, 
व्यंजना की स्वामाविकता१९, रमणीयता"३3, प्रेषणीयता*१४, प्रभविष्णुता"५; 
कवि की विविध विशेषताओं-मार्मिक स्थलों की पहचान १६, भावुकता"० आदि 
तथा अपनी काव्य-परिभाषा १ < काच्य-व्याप्ति१ १ ,काव्य-प्रयोजन * ?,काव्य-लक्ष्य * १, 
काव्य-पक्तु* * ,प्रकृत काव्य-भूमि* 3, काव्य का प्रकृत स्वरुप*४,काव्य-सम्बन्ध, 
कवि-कर्म-कसौटी * ६ एव हिन्दी-साहित्य की ख्तन्त्र प्रगति, स्वतन्त्र विकासर७- 
सिद्धान्त की दृष्टि से तत्कालीन हिन्दी-काव्य की रहस्यकादी अथवा छायावादी 


कविताओं को परख कर यह निष्कर्ष निकाला है कि वे काव्य के सामान्य 
स्वरूप को प्रस्तुत करने में श्रसभर्थ हैं*८ | 


काव्य-सम्बन्धी अपने विविध मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों तथा घारणाओं--भाव- 
चक्र का लौकिक आधार तथा उसमें ज्ञानात्मक अवयवों का समावेश," काव्य- 
प्रेरणा का श्राघार-इन्द्रियल ज्ञान, १० कल्पना का लौकिक आधार,3" काव्य 
में मानव-श्रन्त-प्रकृति की विविधता,३* प्रेम का आधार-गोचर या व्यक्त- 
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रे. चह्ी पृ० १२७, ४-- वही ऐए० ६६ 

<-- वही पू० ८७ ६-- वद्दी पृ० १७, 
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आअगत्‌*, प्रेम का उद्भावक-परिचय अथवा साहचर्य* तथा काव्य में रागात्मि- 
का प्रकृति को स्पर्श-एवं प्रमावित करने की शक्ति? के आधार पर शुक्लजी ने 
यह सिद्ध करने का प्रयास किया है कि काव्यगत रहस्यवाद स्वाभाविक मावना 
की अभिव्यक्ति के रूप में ही काव्य की एक विशिष्ट शाखा का रूप घारण कर 
सकता है, किसी विदेशी काव्यगत वाद के अनुकरर-रुय में नहीं४ ) 


शुक्ल जी ने अपने धार्मिक सिद्धान्त--सगुणोपासना”, लोक-स्ग्रह ५ तथा 
मर्यादावाद" एवं दाशंनिक सिद्धान्त--अद्वैत-सिद्धान्त*, अभिव्यक्ति सिद्धान्त 
समन्वय सिद्धान्त*९ शक्ति, शील तथा सौन्दर्य का सप्तन्वय एवं कर्म, शान 
तथा मक्ति का समन्वय , वस्त॒वादी सिद्धान्त,१" लोक-धर्म सम्बन्धी सिद्धान्त" 
तथा लौकिक जीवन की पूर्णंता*३ के सिद्धान्त के आधार पर तत्कालीन हिन्दी- 
काव्य में प्रचलित रहस्यवाद तथा छायावाद की परीक्षा करके यह निष्कर्ष 
निकाला है कि वह विशिष्ट वादअस्त रूप में काव्य के प्रकृत स्वरूप को उपस्थित 
करने में असमर्थ है| 

शुक्ल जी की उक्ति से यह विदित है कि उन्होंने यह सारा निवन्ध हिन्दी 
की तत्कालीन छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं में पाई जाने वाली 
विलायती अन्धाघुन्ध नकल से घबड़ा कर ही लिखा है। उनकी थक्ति में प्राप्त 
धबरा कर! शब्द यह व्यक्त करने में समर्थ है कि इस कृति को लिखते समय 
उनकी मानसिक अवस्था कुछ छुब्घ कोटि की थी । अतः तत्कालीन छायावादी 
अथवा रहस्यवादी हिन्दी कविताओं पर उन्होंने जो दोष अथवा आरोप लगाये 
हैं उनमें से एकाघ यदि कुछ दूर तक अतिरजित अथवा असतुलित कोटि के हों 
तो कोई आश्चयंजनक अथवा श्रस्वाभाविक बात नहीं | जैसे, उन्होंने अपने 
युगमें हिन्दी में लिखी जानेवाली सभी छायावादी कविताओं को कितनी विलायती 
चीजों का मुरब्वा*४ कहा है। शुक्ल जी की इस धारणा में निश्चय ही कुछ 
अतिरजना का समावेश है । इस मत को व्यक्त करते समय उनके दृष्टि पथ में न 
तो समी छायावादी कवि ये और न सभी छायावादी काव्य-विशेषत्तायें ही थीं। 


२-२--कब्य में रहर्यवाद--५० <०, ४३ र२े--- वह्दी पृ० १७-२१४ 
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इस अवसर पर छायावादियों पर वाद विशेष से बघ जाने का दोष लगाते हुए 
उन्होंने स्वयं छायावाद को संकुचित वाद--रहस्यवाद के श्रथ में लिया है" | 
क्योंकि उस युग को हिन्दी की सभी छायावादी कवितायें विलायती छायावादी 
अथवा रहस्यवादी कविताओं के अनुकरण-स्वरूप ही नहीं लिखीं गई थीं| समी 
छायावादी कवि केवल अंग्रेजी रहस्यवादी कवियों का ही अनुकरण नहीं कर 
रहे थे । इन छायावादी कवियों की काव्य-शैलियों, अनुभूतिवों एवं कल्पनाओं में 
स्वच्छुन्दतावादी धारा के श्रग्नेजी फवियों--वर्डसवर्थ, शेली, कीटस आदि की फवि- 
ताझ्ों की अनुभूतियों, कल्पनाओं ए.व काव्य-शलियों की बहुत कुछ समानताओं के 
उपलब्ध होने का कारण दोनों देशों के कवियों की सामाजिक परिस्थितियों एवं 
युगादर्शों की समानता * हैं। काव्य का प्रेरक तत्व अनुभूति है, उसकी अनुप- 
स्थिति में किसी देश में एक समय में इतनी अधिक कवितायें इतने अधिक कवियों 
द्वारा किती एक विशिष्ट शैली में नहीं लिखीं जा सकतीं | उस युग की अनेक: 
छायावादी कवितायें? युग की सामाजिक परिस्थितियों एवं लोक-प्रवृत्तियों के: 
प्रभाव के फल-स्वरूप लिखी गई थीं, उनमें कवियो की निजी अ्रनुभूतियाँ थीं जो 
युग-परिस्थितियों तथा प्रवृत्तियों के घात-प्रतिधात से उत्पन्न हुई थीं, उस युग के: 
सामाजिक उपकरण उनकी फविताश्रों के प्रेरक तत्व ये” | छायावादी कवियों ने 
मी प्रायः उन्हीं प्रेरणाओं से परिचालित होकर बहुधा उन्हों सामाजिक परि- 
स्थितियों में श्रपनी रचनायें की हैं जिनमें अन्य नव्यतर साहित्यिकों ने अपनी 
रचनायें कीं *। जहा तक इनकी रचनाश्रों में मार्वों एवं कल्पनाओं का प्रशन है 
उनमें वैसी ही नवीनता, प्रत्यग्रता एवं परिष्कृति वर्तमान है. जेसी इतर हिन्दी- 
कवियों में पाई जाती है। जहा तक दाशनिक विचारों का प्रश्न है छायावादी 

काव्य इस देश की दाशनिक बुनियाद को स्वीकार करके चला है और उसमें 

उसी के अनुरूप शब्दों का संचय है* | छायावादी काव्य में उस युग के प्रति 

विद्रोह, देश-स्वातन््य, जीवन-निष्ठा एवं सबगता का भी स्वर है? | छायावादी 
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काव्य की उपयुक्त विशेषताओं के अ्रमाणाय् प्रसाद, पंत, निराला, महादेवी 
आदि छायावादी कवियों की कवितायें उपस्थित की ना सकती हैं| छायावादी 
काधष्य तथा कवियों की उपयुक्त विशेषताओं के आधार पर शुक्लजी द्वारा 
छायावादी काव्य के ऊपर लगाया हुआ आरोप अथवा दोष ऐतिहासिक तथ्य- 
स्थापन की दृष्टि से असमाधानकारक प्रतीत होता है | किन्तु जिस साहित्यिक 
दृष्टि से उन्होंने यह पुस्तक लिखी है, जिन सिद्धान्तों के प्रति उन्होंने इसमें 
अपनी आस्या तथा अनन्यता प्रगट की है, उनसे शुक्ल जी के श्रसाघारण 
पाडित्य, स्व॒तन्त्र प्रतिमा, मौलिक चिन्तन तथा प्रभावशाली तार्किक विवेचन का 
प्रमाण मिलता है | 

यहाँ यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के संरक्षक 
तथा नियत्रणकर्ता के रूप में छायावाद अथवा रहस्यवाद को ही हिन्दी-कविता 
का अकृति रूप समभने वालों", वर्तमान युग की हिन्दी-कविता की सम्पूर्ण 
व्याप्ति को उसी के भीतर सीमित करने वालों*, उसीके भीतर वर्तमान युग की 
आकाज्षाओं की निहिति मानने वालों? के अज्ञान के निवारणार्थ यह निबन्ध 
लिखा है। निवन्ध के अत में निष्कर्ष रूप में शुक्ल जी ने यह स्पष्ट कह दिया 
है कि वे हिन्दी-काव्य-क्षेत्र में रहस्यवाद की भी एक शाखा चलने के विरोधी 
कभी नहीं हैं४, उनका कहना केवल यही है कि वह साम्प्रदायिक वाद अथवा 
विलायती काव्य के असुकरण रूप में न चले", स्वामाविक रहस्यमावना का 
आश्रय लेकर चले ६, हिन्दी कविता केवल उसीके भीतर सीमित न की जाय; 
हिन्दी-कविता का विकास केवल रहस्यवाद के मार्ग पर न हो”, उसका दृदय, 
उसकी वाणी तथा उसकी दृष्टि मारतीय हो * । 


छायावादी या रहस्यवादी कवि जहाँ वाद विशेष से मुक्त होकर, अलौ- 
किक कल्पना-लोक छोड़कर, १० स्वाभाविक रहस्यमावना का आश्रय लेकर१*१, 
वास्तविक जगत की ओर आते हैं, देश की समस्याश्रों पर ध्यान देते हैं, लोक- 
पक्ष को समन्वित करके चलते हैं,१* वर्णन में गोचर एव पत्यक्ष को अपनाते 
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हैं', ज्ञाक्षणिक* प्रयोगों में सावधानी रखते हैं, बंगला, अंग्रेजी आदि की 
अनुकरश-वृत्ति छोड़कर अपनी माघा की स्वाभाविक शक्ति से काम लेते हँ३, 
वहाँ शुक्ल जी उनकी प्रशंसा किये विना नहीं रहते । इससे स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रहस्यवाद अथवा छायावाद को अपने सिद्धान्त कौ कसौटी पर कसते हुए 
निष्कर्ष रूप में प्राप्त उसके मूल्यवान वस्तु को स्वीकार करके तथा उसके गुणों 
की प्रशसा करके एक ओर गुणन्प्राहकता के सिद्धान्त का परिचय दिया है तो 
दूसरी ओर उसके दोषों का निरूपण करते हुए उनके निराकरण का उपाय 
बताकर अपनी क्षीर-नीर विवेकी प्रकृति का परिचय कराया है। 


शुक्लजी ने वादग्रस्त अथवा विलायती अनुकरण पर चलने वाले अध्यात्म- 
वादों, अलोकोन्मुखी छायावाद अथवा रहस्यवाद का जो विरोध किया उसके 
पीछे भी उनकी दृढ सिद्धान्त-निष्ठा, जातीय काव्य-परम्परा, यथा मानव जीवन 
तथा राष्ट्र के श्रति उनका प्रक्ृ४ प्रेम प्रतिविम्बित होता है ) वे वाल्मीकि, कालि- 
दास, भवमूति, तुलसी श्रादि कवियों द्वारा निर्मित भारतीय साहित्य की जातीय 
परम्परा को छायावाद के परोक्ष चिन्तन, पल्लायनवाद, भाग्यवाद, मिंराशा- 
वाद, वेदनावाद, अ्रटपटी एवं दुरूह शेली आदि से बचाना चाहते थे; वे इस 
लोक के यथार्थ मानब जीवन से रागात्मक सम्बन्ध रखने के कारण, लोकहितैषी 
मनोवृत्ति को प्रधानता देने के कारण इससे दूर हटाने वाली या इसकी सम- 
स्याओं से विम्ुख करने वाली रहत्यवादी कविताश्रों को काव्य का प्रकृत रूप 
कहने से अस्वीकार करते थे | देश जब, परतन्त्रता की बेड़ियों में कराह रहा हो; 
जनता लौकिक वस्तुओ्नों के अमाव में तड़प रही हो तथा राष्ट्रीय आन्दोलन में 
भाग लेने वालों पर जब नाना प्रकार के अत्याचार हो रहे हों उस समय वहाँ 
के कवियों का ज्षितिज के उस पार काकना, लौकिक प्रणयी का रूप-चिंत्रण 
अथवा प्रेम वर्णित कर असीम, अनन्त, अरूप आदि कुछ शब्दों को लगाकर 
उसे अलोकिक कहते हुए, काव्य-जगत में आडम्बर एवं पाखण्ड फैलाना; राष्ट्र 
अथवा जनता को आलम्बन वनाने के बदलते असीम तथा अज्ञात प्रियतम को 
आलम्बन वनाकर अपनी कविता को परोक्ष चिन्तन की ओर उन्मुख करना; 
न्याय के आग्रह के बदले वेदना के स्वर मरना; आदेश और उत्साह के बद्ल्ते 
खिन्नता, अकर्मप्यता तथा अवसाद के गीत गाना उन्हें सहाय नहीं | 
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शुक्लजी ने अपने युग में छायावादी अथवा रहस्यवादी कविताओं के जिन 
प्रमुख दोषों पर आक्रमण किया वह राष्ट्र की परिस्थिति देखते हुए, उपयुक्त दी 
था, उसमें अतिरजना भत्ते ही कहीं रही हो | शुक्ल जी द्वारा छायावाद के 
विरोध की चर्चा के प्ररुग में यह स्मरण रखना चाहिए कि उन्होंने छायावाद के 
अतिरिक्त उसकी अन्य पूत॑वर्ती हिन्दी काव्यधाराञ्रों का मी विरोध किया था। 
जैसे, उन्होंने चमत्कारवादी रीतिकालीन काव्यधारा का घोर खण्डन किया है; 
उसकी पतनोन्मुखी विचारधारा की भर्त्पना की है | इसी प्रकार उन्होंने हिंवेदी 
युग के उथले नेतिकवादी कवियों, गद्यात्मक निबन्ध-कोटि की इतिवृत्तात्मक 
कविताओं का विरोध किया है तथा द्विवेदीकालीन देशमक्ति सम्बन्धी उन कवि- 
ताओों की भी निन्‍्दा की है. जिनमें तत्कालीन विदेशी शासन-पद्धति के अति 
केवल असन्तोष व्यक्त किया जाता था अथवा केवल विदेशी शासकों से स्वतन्त्रता 
याचना की अभिव्यक्ति की जाती थी । कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्लजी 
द्वारा उपयुक्त काव्यधाराओं के विरोध में उनकी लोक-धर्म-साधन तथा राष्ट्रीय 
हित-चिन्तन की दृष्टि ही प्रमुख थी। अतणव उनके द्वारा किये गये उपयुक्त 
कोटि के विरोध, उनके आलोचकों को उन्हें राष्ट्रीय समीक्षक, साहित्य-नियन्ता 
एवं साहित्य-सरक्षुक के पद पर आसीन करने के लिए बाध्य करते हैं | काव्य में 
रहस्यवाद! नामक पुस्तक की आलोचना-पद्धति में एकागिता नहीं है । क्योंकि 
उन्होंने उसकी परीक्षा अपने साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक, धार्मिक तथा दाशनिक 
रिंद्धान्तों के आधार पर की है। उसके वर्ण्य एवं वर्ण॑न-प्रणाली, भाव एवं 
कला पक्ष-दोनों प्रकार की विशेषताओं की आलोचना की है, दोनों पक्षों 
के गुणों तथा दोषों का विवेचन किया है, साथ ही एक साहित्य-नेता के रूप 
में उन दोषों को दूर करने का मार्ग भी बताया है। 
अमिभापण या काव्य में अपिव्यंजनावाद:-- 

प्रकाशन काल--सं० १६६२ तदनुसार सन्‌ १६३४ ६०, 

आचार्य शुक्ल ने यह अभिमापण चौबीसर्वे हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन की 
साहित्य-परिषद्‌ के समापति-पद से इन्दौर में दिया था| पं० विश्वनाथ प्रसाद 
मिश्र जी के शब्दों में 'इसे मापण का रूप कुछ वार्क्यों ने आदि, मध्य और 
अन्त में जुड़कर दिया है। यदि यह वाक्यावली हटा ली जाय तो यह वरतंमान 
हिन्दी साहित्य का सिंहावलोक्न करने वाला निवन्ध हो दिखाई देगा | वस्त॒ुतः 
साहित्य की अन्य शाखाओं का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को है, कविता और 
काव्य-त्षेत्र में फैले अभिव्यंजनावाद की विस्तृत मीमासा ही इसमें प्रमुख है* ॥? 
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अत अआधान्येन व्यपदेशा मवन्ति? के नियमानुसार उन्होंने इस कृति का नाप 
(काव्य में श्रमिव्यजनावाद” रखकर चिन्तामणिण छ्विंतीय मांग में इसे सकलित 
किया है। भाषण-बोधिनी पदावली छोटे अक्षरों तथा छोटे कोष्ठकों ( ) में 
बन्द कर दी गई है | जो श्रश पादटिपणी में बड़े कोष्कों [ ] से घिरे हैं वे 
मिश्र जी के हैं| 


इस कृति में सर्वप्रथम साहित्य की परिमाषा, व्याप्ति, उसके ग्रमुख तत्व 
तथा उसके विविध रूपों पर विचार किया गया है। तदनन्तर वर्तमान हिन्दी- 
साहित्य के विम्श्नि रूपों--काव्य, समालोचना, नाटक, उपन्यास, कहानी, गद्य 
काव्य तथा निबन्ध की तत्कालीन गतिविधि, स्थिति, प्रव्गत्ति आदि का सिंहाव- 
लोकन किया गया है. तथा अन्त में उनके विकास का पथ भी निर्देशित किया 
गया है। वस्ठुत' खहित्य के अन्य रूपों का अवलोकन तो इसमें नाममात्र को 
है, कविता और उसमें भी विशेषतः काव्य-स्षेत्र में फेले श्रमिव्यजनावाद की प्रढृ- 
त्ियों तथा उनके प्रभावों की विस्तृत मीमासा की गई है | साहित्य-रूपों में सबसे 
पहले काव्य रूप पर विचार किया गया है । काव्य-रूप पर विचार करते समय 
सर्वप्रथम उसके प्रमुख तत्वों--वस्व॒ु-भ्यजना, भावव्यंजना, काव्य की आ्रात्मा, 
काव्य की रमणीयता तथा काव्य की भाषा पर सक्तितत विवेचन प्रस्तुत किया 
गया है' | काव्य की रमणीयता पर विचार करते समय शुक्ल जी ने सम्रसे 
महत्वपूर्ण बात यह कही है कि काव्य कीं रमणीयता वाच्यार्थ में निहित है* । 


आधुनिक हिन्दी-काब्य की प्रवृत्तियों के उल्लेख के समय आरम्भ में उन 
प्रवृत्तियों का सक्षेप में3 विवेचन किया गया है जो पश्चिमी वादों-विशेषतः 
कलावाद तथा अभिव्यजनावाद के अन्धानुकरण से तत्कालीन हिन्दी-काव्यत्तेत्र 
में उत्पन्न हो गई थीं | तदन्तर क्रोचे के अभिव्यजनावाद के सिद्धान्तों का सक्षेप 
में निरूपण४ करके भारतीय काव्य-दृष्टि, काव्य-लक्ष्य, प्रकृत काव्य-भूमि तथा 
काव्य-सिद्धान्तों के श्राधार पर उनका खण्डन किया गया है" | भारतीय काव्य- 
दृष्टि का निरूपण करते समय शुक्ल जीं ने श्रनुभूति, भाव या रस को काब्य का 
अर्गी तत्व या सिद्धान्त माना है* तथा कल्पना", अलंकार, रीति, एवं शब्द- 
शक्ति: को अंग तत्व या सिद्धान्त । क्रोचे का खण्डन करते समय शुक्ल जी ने 
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उसके समर्थकों तथा प्रचारकों-बैसे, आररस्कर वाइल्ड, स्पिंगन आदि की पूरी 
खबर ली है? । 


रस सिद्धान्त का समर्थन करते हुए शुक्ल जी ने रिचड्स, प्रो० हिपल 
आदि'* पश्चिम के उन समीक्षकों की सम्मतिया, धारणायें तथा उक्तिया यथा- 
प्रसग साक्षी-रूप में उद्धृत की हैं जो भारतीय रस-सिद्धान्त के अनुकूल पीड़ती 
थीं। इस प्रकार उन्होंने यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि भारतीय रस- 
सिद्धान्त में विश्व-साहित्य-समीक्षा के मानद्रंड की सामर्थ्य निहित है? | इसी 
अवसर पर शुक्लजी ने रस-स्वरूप को रुक्षेप में बिवेचित करते हुए यह बताया है 
कि वह सुखदुखात्मक कोटि का है किन्तु द्ृदय कीं मुक्तावस्था लाने के कारण 
वह लौकिक सुख-दुख से भिन्न कोटि का है४ । इस परिच्छेद के श्रन्त में शुक्ल 
जी ने वर्तमान योरोपीय काव्य-क्षेत्र की कतिपय श्रन्य प्रमुख प्रवत्तियों--छाया- 
बाद, रहस्यवाद, भावनावाद, श्रध्यात्मवाद, प्रकृतवाद, मूर्तविधानवाद, प्रतीक- 
बाद तथा सवेब्नावाद का सक्तिप्ति विवरण देते हुए भारतीय काव्य-दृष्टि से 
उनका खश्डन किया है" | 


ौहिन्दीनसमीक्षा में पश्चिमी समीक्षा के नानावादों, प्रवादों---विशेषतः कला- 
बाद तया श्रमिव्यंजनावाद के श्रन्धानुकरण से उम्रन्न प्रद्नत्तियोंका निरूपण, 
उनके भल्ले-बुरे प्रभावों सहित करके, उन प्रघृत्तियों का खण्डन बहुत ही व्यग्या- 
त्मक तथा मारमिक ढग से भारतीय स्मीक्षा-सिद्धान्तों के आधार पर किया गया 
है। तत्पश्चात्‌ उन्होंने भारतीय उ्मीक्षा की मुख्य पद्धतियों--रस, रीति, अलकार 
तथा ध्वनि ( शब्द शक्ति ) के विषय में कुछ प्रधुख बातें कही हैं ' | तया उन्हें 
आजकल की नई विचार-धारा द्वारा सशोधित, विकसित एवं परिष्कृत करने का 
सुभाव दिया है? | इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी सैद्धान्तिक दृष्टि से श्रमिनव- 
परम्परावादी विचारधारा के आचार्य हैँ । इसी प्रसंग में उन्होंने परम्परावादी, 
नवीनतावादी तया व्याख्यावादी श्रालोचकों की प्रवृत्तियों का खण्डन करते हुए, 
उन्हें सजनावादी बनने का सुझाव देकर अपने साहित्य को स्वतत्न ढग से आगे 
बढाने का श्रादेश दिया हैं: | यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि शुक्लजी 
विदेशी वादों के अनुकरण की प्रवृत्ति का खण्डन इसलिए करना चाहते हैं कि 
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हिन्दी साहित्य का विकास स्व॒तन्त्र दंग से दो | किन्तु अपने साहित्य को दृढ़ 
तया पुष्ट करने के लिए वे विदेशी वादों के उपयोगी एवं पोषक सामग्री को छेने 
के लिए सदेव तैयार रहते हैं' । 


आधुनिक हिन्दी-नाटकों की यति-विधि पर विचार करते समय शुक्ल जी 
ने काव्य तथा समीक्षा के समान नाटकों के क्षेत्र में मी पश्चिम के श्रन्धानुकरण 
की निन्‍्दा की है। पश्चिमी नाटकों की आधुनिक प्रवृत्तियों के प्रमाव के 
फलस्वरूप हिन्दी नाटकों में जो काव्यत्व तथा भावात्मकता का तत्व शने शनेः 
कम हो रहा था, वास्तविकता की अर प्रवृत्ति वड रही थी, पश्चिम के एकाकी 
नाटकों के ऊपरी ढाचों के अनुकरण के आधार पर एकाकी नाटक लिखे जा 
रहे थे--शन कतिपय प्रवृत्तियों का उल्लेख करके उनका घोर खण्डन किया 
गया है* | शुक्ल जी ने हिन्दी में सामाजिक नाटकों के अ्रमाव की ओर संकेत 
किया है? | उन्होंने हिन्दी-नाटकों में सस्कृत के रस-तत्व तथा पश्चिम के 
श्रन्त:प्रकृति-वैचित््य-तत्व के समन्वय की आशंसा की है | इससे उनके 
समन्वय सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता दै। प्रसाद के ऐतिहासिक नाटकों की 
उन्होंने प्रशशा की है और उन्हें ठसी के भीतर अपनी नाटकीय प्रतिमा के 
विकास का आदेश दिया है५ | 


दिन्दी-उपन्यास की श्राघुनिक गति-विधि पर विचार करते समय शुक्ल जी 
ने हिन्दी-उपन्यासों के श्रग्नेनी दाँचे को पसन्द किया है* | हिन्दी-उपन्यासों 
के अंग्रेजी ढावे को उनके द्वारा अमिशसित होने का मूल कारण यही है 
कि वे सस्क्ृत के कयात्मक गद्य प्रवन्धों के दो मूल तत्व--काव्यत्व तथा 
अलक्ृत दृश्य-वर्णन को अ्रपनाकर चलते थे | वे उपन्यासों से दृश्य-वर्णन, 
भावव्यंजना तथा आलंकारिक चमत्कार हटाए जाने की प्रवृत्ति को अच्छा नहीं 
सममते। उपन्यासों में सामाजिक जीवन के विविध पक्षों तथा अ्रन्तवृ'त्तियों 
के निरपण को शुक्ल जी पसन्द करते हैं । उपयु क्त विशेषताओं को अपने 
उपन्यासों में अपनाकर चलते के कारण उन्होंने प्रेमचन्द की प्रशसा की ऐै< | 
उपन्यासों में देश की तत्कालीन सामान्य जीवन-पद्धति के चित्रण पर शुक्ल नी 
उचित वल देते हुए दिखाई पड़ते है| उन्हें योरोपीय सम्यता के ढांचे 
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में ढले हुए. केवल छोटे से सम्प्रदाय का जीवन-चित्रण हिन्दी-उपन्यास में पसंद 
नहीं है* । उस समय हिन्दी उपन्यासुन््तेत्र में उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासों 
का अभाव खटका था | इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने उस समय ग्साद 
जी कों प्रेरित किया था | 

तत्कालीन हिन्दी-कहानी-क्षेत्र की गति-विधि पर शुक्ल जी ने हर्ष प्रगट 
किया है। उन्हें योरोपीय छोटी कट्टानियों के ढग पर लिखी हुई हिन्दी की 
छोटी कहानियाँ पसन्द हैं? | 

हिन्दी में नये ढग के गद्य काव्य का एक विशिष्ट स्थान मानते हुए, भी 
उसकी भरमार शुक्ल जी को पसन्द नहीं है, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में गद्य काव्य 
के आधिक्य से प्रकृत गद्य का विकास रुक जायगा तथा भाषा की शक्ति की 
वृद्धि में बाधा पडेगीए | 

हिन्दी-निबन्ध की गति-विधि पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसमें 
विचार-प्रवाह के वीच लेखक के व्यक्तिगत वाग्वैचित्र्य तथा उसके द्वृदय के भावों 
के योग पर वल दिया है | 

साहित्य के विविध रूपों की गति-विधि पर विचार करने के पश्चात्‌ शुक्ल जी 
ते हिन्दी-माषा की तत्कालीन गति-विधि पर भी संक्षेप में विचार किया है । 
प्राषा पर विचार करते हुए उन्होंने लेखकों एवं कवियों को हिन्दौी-भाषा में 
ग्रग्नेजी पदों के अनुवाद लाने की प्रवृत्ति तथा व्याकरण की अशुद्धि की श्रसाव- 
थानी की श्रोर सावधान किया है एवं हिन्दी भाषा के स्व॒तन्त्र स्वरूप के विकास 
की ओर उन्हें सजग किया है* | 


चिन्तामणि, पहला भाग/--प्रकाशनकाल १६३६ ई० 

आचाय शुक्ल के निबन्धों का संग्रह पहले “विचार-वीथी? नाम से 
उन्‌ १६३० ई० में निकला था, पीछे वही परिवर्धित तथा परिष्कृत होकर 
चन्तामणि पहला भाग के रूप में प्रकाशित हुआ था। विचार-बीयी अथवा 
चनन्‍्तामणि के मनोविकार सम्बन्धी निवन्‍्ध सन्‌ १६१२ से १६१८ तक नागरी 
चारिणी पत्रिका में धारावाहिक रूप में 'मनोविकारों का विकास” शीर्षक से 
[काशित हुए | इन मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में प्रथम निवन्‍्ध 'भाव या 
[नोविकार! पर है; शेष में से सात--उत्लाह,' 'भ्रद्धा-भक्ति! “कद्णा?, 'लोम- 
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भीति, घृणा)? 'मयः तथा क्रोध? का पिन कदाय सपा रस के मृत स्थायी मावों से है 
तथा अवशेष दो--“लज्जा और ग्लानिः,एवं ईष्यो” का सम्बन्ध संचारी 
भावों से है। चिन्तामणि के श्रन्य अवशेष निबन्धों में से तीन 'भारतेन्दु 
हरिश्वन्द्र,” तुलसी का भक्ति-मार्ग! तथा “मानस की घम-भूमिः व्यावहारिक 
समीक्षा से सम्बन्ध रखते हैं तथा शेष चार--“कविता क्या है,” 'काव्य में लोक 
मंगल की साघनावस्था,? 'साधारणीकरण और व्यक्ति वैचित्यवाद? एवं 'रसात्मक 
बोध के विविध रूप? का सम्बन्ध सैद्धान्तिक समीक्षा से है | 


मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में विषय का प्रसार मानस-शाज् की स्वीकृत 
गति-विधि तथा सीमा के अनुसार नहीं है, वरन्‌ तद्विधयक अध्ययन, अनुभूति 
तथा प्रेरणा के अनुसार है। भाव-सम्बन्धी जो कुछ भी मनोवैज्ञानिक सामग्री 
शुक्ल जी को अध्ययन से मिली उसका प्रयोग उन्होंने रस-व्याख्या की दृष्टि से 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है| शुक्ल जी ने अपने अध्ययन में श्रपनी 
अनुभूति का मणिकाचन स्योग करके, साहित्य तथा जीवन की तत्कालीन 
समस्याओं को सुलभाने की प्रेरणा को निबन्धों का उत्स वनाकर रस की शासत्र- 
जड़ीमूत यंत्रगतिक व्याख्या को नव जीवन तथा नये आदर्शों से प्रदीक्त कर इन 
निवन्धों द्वारा रससिद्धान्त का नवननिर्माण, पुनप्रतिष्ठा तथा स्थापना बहुत ही 
सुदृढ भूमिका पर करने का प्रयत्न किया है| इन निवन्धों में साहित्य के मूल 
भावों का विवेचन साहित्य की दृष्टि से विशेषत नव रस-विवेचन की दृष्टि से 
मनोविज्ञान का सहारा लेकर लोकगत व्यावहारिक जीवन की पृष्ठभूमि पर किया 
गया है | दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन मनोविकार सम्बन्धी 
निवन्धों द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान, अपनी निजी अनुभूति, तथा चिन्तनकी 
सहायता से रस की अधुनातन ध्याख्या करने की चेष्टा की है | 

इन निवन्धों को लिखते समय इनकी दृष्टि मूलत, साहित्य पर, गौणत: 
जीवन पर केन्द्रित रही, मानस शास्त्र के किसी सैद्धान्तिक अथवा तथ्य सम्बन्धी 
अनुसंधान पर नहीं | इसीलिए, इनमें न तो मानस शास्त्र के समान प्रयोगों 
हारा अथवा कोरे तथ्य-सम्रहों द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की चर्चा की 
गई है ओर न किसी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय श्रथवा रिद्धान्त-विवेचना की 
पद्धति पर मनो विकार के श्रवान्तर रुपों का स्पष्टोकरण | मनोविज्ञान की दृष्टि से 
किसी मनोविकार के जितने समावित भेदोपभेद हो सकते हैं, उन सबका विवेचन 
किसी मी मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध में नहीं है, वरन्‌ भाव या रस की दृष्टि से 
लोक-जीवन की विभिन्न पसिस्थितियों-में-किसी मनोविकार के जितने प्रमुख भेद 
हो सकते हैं, केवल उन्हीं का विवेचन रस-सिद्धान्त की पद्धति पर जीवन तथा 
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में ढले हुए. केवल छोटे से सम्प्रदाय का जीवन-चित्रण हिन्दी-उपन्यास' में पसंद 
नहीं है* । उस समय हिन्दी उपन्याउ्षेत्र में उन्हें ऐतिहासिक उपन्यासों 
का अमाव खटका या। इस अभाव की पूर्ति के लिए उन्होंने उस समय प्रसाद 
जी को प्रेरित किया था? | 

तत्कालीन हिन्दी-कहानी-क्षेत्र की गति-विधि पर शुक्ल जी ने हर्ष प्रगट 
किया है। उन्हें योरोपीय छोटी कहानियों के ढग पर लिखी हुई हिन्दी की 
छोटी कहानियाँ पसन्द हैं३ | 

हिन्दी में नये ढग के गद्य काव्य का एक विशिष्ट स्थान मानते हुए भी 
उसकी मरमार शुक्ल जी को पसन्द नहीं है, क्योंकि उनकी दृष्टि में गद्य काव्य 
के आधिक्य से प्रकृत गद्य का विकास रुक जायगा तथा भाषा की शक्ति की 
वृद्धि में बाघा पड़ेगी: | 

हिन्दी-निबन्ध की गति-विधि पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने उसमें 
विचार-प्रवाह के बीच लेखक के व्यक्तिगत वाग्वैचित््य तथा उसके हृदय के भावों 
के योग पर वल दिया है" | 

साहित्य के विविध रूपों की गति-विधि पर विचार करने के पश्चात्‌ शुक्ल जी 
ने हिन्दी-भाषा की तत्कालीन गति-विधि पर भी रुत्तेप में विचार किया है। 
भाषा पर विचार करते हुए उन्होंने लेखकों एवं कवियों को हिन्दी-भाषा में 
शग्रेजी पदों के अनुवाद लाने की प्रवृत्ति तया व्याकरण की अशुद्धि की असाव- 
घानी की ओर सावधान किया है एवं हिन्दी भाषा के स्वतन्त्र स्वरूप के विकास 
की और उन्हें सजग किया है* | 


चिन्तामणि, पहला भाग;--प्रकाशनक्ाल १६३६ ई० 

शआचाय शुक्स के निबन्धों का सरुग्रह पहले 'विचार-वीयी? नाम से 
सन्‌ १६३० ई० में निकला था, पीछे वही परिवर्धित तथा परिष्कृत होकर 
चिन्तामणि पहला माग के रूप में प्रकाशित हुआ था। विचार-वीयी अ्रथवा 
चिन्तामणि के मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध सन्‌ १६१२ से १६१८ तक नागरी 
प्रचारिणी पत्रिका में धारावाहिक रूप में 'मनोविकारों का विकास” शीषंक से 
प्रकाशित हुए | इन मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में प्रथम निब्न्ध भाव या 
मनोविकार! पर है; शेष में से सात--'उत्लुड,” 'अद्धा-भक्तिः! “कश्णा', 'लोग- 





१---अभिभाषण पृ० १०६. २+३--- वही. पए्‌ृ० १०७. 
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प्रीति)! 'बृणा, मय? तथा क्रोध” का सम्बन्ध रस के मूल्न स्थायी मावों से है 
तथा अवशेष दो--'लज्जा और ग्लानि?,एवं ईष्यों? का सम्बन्ध संचारी 
भावों से है। चिन्तामणि के श्रन्य अवशेष निबन्धों में से तीन 'मारतेन्दु 
हरिश्रन्द्र/ तुलसी का भक्ति-मार्ग” तथा “मानस की घर्म-भूमि! व्यावहारिक 
समीक्षा से सम्बन्ध रखते हैं तथा शेष चार--“कविता क्‍या है,” “काव्य में लोक 
मंगल की साधनावस्था,” 'साधारणीकरण और व्यक्ति वैचिन््यवाद? एवं 'रसात्मक 
बोध के विविध रूप? का सम्बन्ध सैद्धान्तिक समीक्षा से दै। 


मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों में विषय का प्रसार मानस-शासत्र की स्वीक्ृषत 
गति-विधि तथा सीमा के अनुसार नहीं है, वरन्‌ तद््‌विषयक अध्ययन, अनुभूति 
तथा प्रेरणा के अनुसार है। भाव-सम्बन्धी जो ,कुछ भी मनोवैज्ञानिक सामग्री 
शुक्ल जी की अध्ययन से मिली उसका प्रयोग उन्होंने रस-व्याख्या की दृष्टि से 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है। शुक्ल जी ने अपने अध्ययन में अपनी 
अनुभूति का मशिकाचन सयोग करके, साहित्य तथा जीवन की तत्कालीन 
समस्याओं को सुलमाने की प्रेरणा को निवन्धों का उत्स वनाकर रस की शास््र- 
जड़ीभूत यत्रगतिक व्याख्या को नव जीवन तथा नये आदर्शों से प्रदीस कर इन 
निवन्धों द्वारा रससिद्धान्त का नव-निर्माण, पुनप्रतिष्ठा तथा स्थापना बहुत ही 
सुहृढ भूमिका पर करने का प्रयत्न किया है। इन निवन्धों में साहित्य के मूल 
भावों का विवेचन साहित्य की दृष्टि से विशेषत, नव रस-विवेचन की दृष्टि से 
मनोविज्ञन का सहारा लेकर लोकगत व्यावहारिक जीवन की पृष्ठभूमि पर किया 
गया है । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि उन्होंने इन मनोविकार सम्बन्धी 
निवन्धों द्वारा आधुनिक मनोविज्ञान, अपनी निजी अनुभूति, तथा चिन्तनकी 
सहायता से रस की अघुनातन व्याख्या करते की चेष्टा की है | 

इन निवन्धों को लिखते समय इनकी दृष्टि मूलत, साहित्य पर, गौणतः 
जीवन पर केन्द्रित रही, मानस शास्त्र के किसी सैद्धान्तिक अथवा तथ्य सम्बन्धी 
अनुसधान पर नहीं | इसीलिए इनमें न तो मानस शास्त्र के समान प्रयोगों 
द्वारा अथवा कोरे तथ्य-सप्रहों द्वारा मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों की चर्चा की 
गई है ओर न किसी मनोवैज्ञानिक सम्प्रदाय श्रथवा सिद्धान्त-विवेचना की 
पद्धति पर मनो विकार के अ्रवान्तर रूपों का स्पष्टीकरण | मनोविज्ञान की दृष्टि से 
किसी मनोविकार के जितने समावित भेदोपभेद हो सकते हैं, उन सबका विवेचन 
किसी भी मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध में नहीं है, वरन्‌ माव या रस की दृष्टि से 
लोक-जीवन की विभिन्न परिस्थितियों-में--किसी मनोविकार के जितने प्रमुख भेद 
हो सकते हैं, केवल उन्हीं का- विवेचन रस-सिद्धान्त की पद्धति पर जीवन तथा 
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साहित्य के उदाहरणों द्वारा किया गया है, जो ध्यावहारिक जीवन के भीतर 
सामान्य जनों को भी दिखाई दे सकते हैँ । मानव जीवन के ये मूल भाव किस 
प्रकार समग्र जीवन व्यापिनी सत्ता रखते हैँ, किस प्रकार त्रिकालवर्तिनी अ्रशेष 
सष्टिव्यापिनी अनुभूति अपने भीतर समाहित करते हैं, किस प्रकार व्यक्ति-बीवन 
तथा लोक-जीवन की समी घटनाओं, चेष्टाओं तया क्रियाओं के मूल खोत हैं, 
किस प्रकार शील के आदि सस्थापक हैं, किस प्रकार जीवनशक्ति के केन्द्र-विन्दु 
हैं, किस प्रकार उसके मिन्न-मिन्न अवयव साहित्यात्मा के निर्माणकर्ता हैँ--वे किस 
प्रकार णीवन तथा साहित्य के अ्रविच्छेय सम्बन्ध को स्थापित करते हैं मूल रूप 
से इन्हीं उक्त बातांकी दिखाने का प्रयत्न इन निबन्धों में किया गया है। 


प्रत्यक्ष रूप से इन मनोविकारों का सम्बन्ध रस के प्रधान अवयवों--स्थायी तथा 
सचारी भावों से है । 


इन मनोवकारों के सामाजिक स्वरूप की व्याख्या इनका प्रतिपाद्य विषय 
है, इनके वैयक्तिक अथवा तद्भव स्वरूप तुलना के लिए लाये गये हैं | साहित्य 
तथा जीवन में किसी भावका कौन सा स्वरूप उचित है, कौन सा श्रनुचित; 
कौन स्वरूप रस के भीतर आता है, कौन स्वरूप माव, भावाभास श्रथवा रसा- 
भास के भीतर जाता है, किसी मनोविकार का कौन स्वरूप लोकमगल की स्थापना 
में समर्थ है तथा कौन स्वरूप मानसिक रोग का रूप धारण कर लेता है, जीवन- 
सन्ठुलन को चर जाता है, मनुष्यता को नष्ट कर देता है--आ्रादि वातों की 
चलपूर्वक व्याख्या इन निबन्धों में की गई है| इन मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों 
में स्थायी तथा 5चारी भावों के सामाजिक स्वरूप की प्रशसा, वैयक्तिक स्वरूप 
की निनन्‍दा, उनके सुख-शान्ति-स्थापक स्वरूप की आशंसा, मानसिक व्याधि 
उत्पन्न करने वाले स्वरूप की कृत्सा इस वात को प्रमाणित करती है कि उन्होंने 
रस के सामाजिक आधार को वलपूवंक स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है। इन 
निबन्धों में रस के दाशनिक सिद्धान्त--अद्वेत सिद्धान्त का उल्लेख प्रसगानुसार 
अनेक स्थलों पर हुआ दहै* । इस प्रकार शुक्ल जी के निवन्‍्ध रस के मनो- 
वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दार्शनिक आधार को स्पष्ट करने में समर्य हैं | 
शुक्ल वी की दृष्टि में सामान्य रूप से रस के अन्तर्गत वे सब प्रकार की 
उक्तियाँ, चेष्टायें, विचार, प्रदृत्तियाँ, मानसिक वेंग आदि आते हैं जिनका 
सम्बन्ध मन के किसी विश्वात्मक माव या भावात्मक दूत्ति से होता है* । किसी 
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मनोविकार पर विचार करते समय शुक्ल जी ने तत्सम्भूत उक्तियों, चेशश्रों, 
विचारों, प्रवृत्तियों, मानसिक वेगों, तद्मव भावों श्रादि रस के सभी अ्रवयवों 
को स्पष्ट करने का प्रयत्न फिया है । इससे यह बात सिद्ध होती है कि जीवन 
तथा साहित्य में रस की ध्यासि रपष्ट करना इन निवन्धोंका एक मुख्य 
उद्देश्य जान पढ़ता है । 


भावों की गति-विधि पर विचार करते समय अनुमारवों का तथा उनके 
कारणों पर विचार करते समय विभावों का भी इन निबन्धों में विवेचन हो गया 
है। इस प्रकार रस-सिद्धान्त की पूरी सामग्री शुक्ल जी के मनोविकार संबंधी 
निबन्धों में छिपी है। इन निवन्धों में भावों तथा रसों की ऐसी अवस्थाओं का 
उल्लेख मिलता है जो किसी पुराने शास्त्रीय अब्य में उपलब्ध नहीं हैं । जैसे, 
रौद्र रस के विवेचन के प्रसंग में राजकोप, घर्मकोप, ल्ोककोप का विवेचन |" 
क्रोध के इतने सूच्म भेदों का विवेचन शास्त्रीय ग्रन्थों में नहीं मिलता | चिंढ- 
चिड़ाहट को क्रोध का एक हलका रूप कहना शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है* | 
भावों की भाव दशा, स्थायी दशा, शीलदशा तथा उनके अन्य भेदोपभेदों का 
जेसा तुलनात्मक विवेचन इन निबस्धों में मिलता है वैसा सस्कृत अ्रयवा हिन्दी 
के किसी शास्त्रीय अन्य में नहीं मिलता | किसी माव-विवेचन के प्रसंग में 
तज्जन्य प्रकृतिगत जिन-जिन मानसिक अवस्थाओं का उल्लेख शुक्ल जी ने किया 
है वे रत की बधी लीक पीटने वाले हिन्दी या संस्कृत के अन्यों में नहीं मिलती । 
शुक्ल जी इन निवन्धों में माव की उच्चता, सर्वत्र सामाजिक भूमि पर, श्रीचित्य 
तथा लोक-घर्म की कसौटी पर निरूपित करते हैँ । इसलिए, इन निबन्धों में मूल 
रूप से रस-सिद्धाग्त पर, गौण रूप से नीतिवाद, लोकधर्म, मानवतावाद, तथा 
उदात्तता के सिद्धान्तों पर प्रकाश पड़ता है। रस सम्बन्धी श्रनेक भ्रातियों, 
च्रुटियों एवं गुत्प्यों के निराकरण का प्रयत्न शुक्लजी ने इन निवन्धों में किया है| 
जैसे, किसी भाव दशा या रस-स्थिति के समय उत्न्न छोटे छोटे माव संचारी 
कहलाते हैं, किन्त॒ ये ही माव स्वृतन्त्र रूप से उत्पन्न होने पर सचारी नहीं 
कहलाते । जैसे, धृज्ञार रस में रति-भाव के कारण उत्पन्न जीड़ा संचारी माव 
है, परन्तु किसी बुरे काम फे करने पर उत्पन्न ब्रीड़ा स्वृतन्त्र भाव है3 | सपत्नी के 
प्रति व्यजित ईर्ष्या श्रज्ञार के संचारी के अन्तर्गत आती है. किन्तु किसी आदमी 
के ऐश्वर्य की जलन से उत्पन्न होने वाली ईर्ष्या स्वतन्त्र भाव है। काव्य में 
प्रकृति-वर्णन उद्दीपन रूप में ही हो सकता है अ्रथवा आलम्वन रूप में भी 
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उसके लिए स्थान है ! शुक्ल जी ने फाच्य में प्रकृति वर्णन के श्रालम्बन रूप को 
सैद्धान्तिक ढग से प्रतिष्ठापित करने का प्रयत्न 'लोग और प्रीति? नामक निवन्ध 
में किया* है | रसों की प्रधानता के प्रश्न पर विचार करते हुए शुक्ल जी ने 
श्रृद्धार को रस-राज सिद्ध किया है* | रसों की सख्या के प्रश्न पर विचार करते 
हुए वे नव से अधिक रसों की रुख्या मानने के पक्तुपाती नहीं जान पड़ते । 
भक्ति को खतन्‍्त्र रस मानने की उनकी यक्ति 'भ्द्धा-भक्ति? नामक निबन्ध में 
मिलती है ३ । किन्तु वहाँ भक्ति श्रृज्ञार का ही एक भेद जान पड़ती है | क्योंकि 
भक्ति का स्थायीमाव राग माना गया है। रस की व्याप्ति की समस्या पर विचार 
करते हुए उन्होंने उसका विस्तार प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूति तक कर दिया है । 
जीवन-प्रयत्नों*, उक्तियों," एवं चेशश्रों' में मी रस की अभिव्यक्ति की 
सामथ्ये उन्होंने मानी है । 


शुक्ल जी अपने इन निबन्धों में शास्त्रीय तथा शाश्वत कोटि के विषयों को 
लेकर भी अपने युग की सामाझिक, राजनीतिक, आर्थिक, शैक्षणिक, धार्मिक 
तथा साहित्यिक समस्याओं पर व्यग्य रूप में आलोचना करना नहीं मूले हें, 
साथ ही उनका सुझाव भी सकेत रूप में देते गये हैं। इससे उनके रस-सिद्धान्त 
के विवेचनमें राष्ट्रीय तत्व समाहित हो गया हैं । 

*६4म निवन्ध में स्थायीमाव म निवन्ध में स्थायीमाव के मूल में रहने वाले मनोविकार या माव 
की परिभाषा, उत्पत्ति, स्वरूप, उपयोगिता, देन आदि प्र सक्तेप में दुब्ात्मक 
ढंग से विचार किया गया है । जीवन या साहित्य में भाव की महत्ता, ध्यापक्ता 
जला त्रप्रय  “एहरछे हि अमन की जलजे 2 याद राकन्आ 5 अलातल किक 5 
उपयोगिता, «ये, देन झादि पर प्रकाश डालने से, अकारान्तर से, रसक देन आदि पर प्रकाश प्रवारान्तर से, रस की 
महत्ता, कार्य व्यापकता, उपयोगिता, देन आदि पर भी लेखक का विचार 


स्पष्ट हो जाता है । 


स्थायी तथा सचारी भाव सम्बन्धी प्रत्येक निवन्व में उस भाव की परिभाषा; 
लक्षण, साहित्य तथा जीवन में उसकी महत्ता, उपयोगिता तथा आवश्यकता, 
उत्पत्ति का श्राघार, उसकी गति-विधि, क्रमिक-विकास, विशेषतायें, उसके निर्माण- 
कारी अवयव, प्रत्यक्ष व्यावहारिक जीवन तथा साहित्य में पाये जाने वाले उसके 
उचित-गनन्‍ुचित, उपयोगी-अश्रनुपयोगी, अस्ली-नकली, स्वाभाविक, सास्कृतिक 
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तथा अमुख-गौण मेदोपभेद उदाइरण सहित दिये गये हैं; तथा साय ही स्पष्टता 
के लिए ध्याख्या के समय विरोधी तथा रुमानवर्ती भावों से उनकी ठलना 
भी की गई है। उचित-अनुचित कोटि के भावों के मल्ले-बुरे प्रमावों का 
विवेचन मी किया गया है। अ्रन्त में इन मनोमाों को सवोधिक रूप में 
नियमन करने वाली वस्व॒ के रूप में साहित्य का उल्लेख है। शुक्ल भी 
इन निवन्धों में भावों के परिष्कार की मी वात करते है किन्तु वहा भी मानस- 
शास्त्री के समान उचित भौतिक परिस्थितियों के निर्माण द्वारा भाव-परिष्कार 
की वात नहीं करते वरन्‌ एक विशुद्ध साहित्यिक के समान कविता द्वारा भावों 
के परिष्कार का पथ बताते हैं*। जो मनोविकार या भाव दब गये हैं या दव 
रहे हैं, उनको जगाने का साधन मी वे सत्साहित्य ही मानते हैं? | उपर्युक्त 
*बिवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में उनके 
रस-सिद्धान्त संबंधी विचार वतमान हैं। रस के अ्रवयव, रस के आधार, रस 
का कार्य, रस्-व्यासि, जीवन तथा साहित्य में रस की महत्ता एवं उपयोगिता, 
रस के जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्त आएदि पर डनके मौलिक विचार इन निवन्धों 
में मरे पढ़े हैं । 


शुक्ल जी मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों द्वारा साहित्यशाज् को इतने कला- 
स्मक ढंग से व्यावहारिक जीवन की सामग्री के माध्यम से व्यक्त करते हैं कि 
इनके पाठकों को इन्हें पटते रुमय साहित्यशात्व पढने या समझने का रचमात्र 
श्रम प्रतीत नहीं होता | उन्हें इन निबन्धों को पढते समय ऐसा ग्रतीत होता दे 
कि मानो वे व्यावहारिक जीवन वा एक उदात्त एवं ध्यापक चित्र देख रहे हों | 
बस्तुत शुक्ल जी ने जीवन-सामग्री से साहित्यशास्त्र को विवेचित कर जीवन तथा 
साहित्य दोनों को एक कर दिया है | स्थायी तथा रुचारी भावों की ऐसी जीवन- 
सब्बन्धी साहित्यिक तथा सामाजिक व्याख्या शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी अथवा 
सस्द्ृत साहित्य के किसी शाज्रीय भ्रव्थ में नहीं मिलती। उंस्कृत-ग्रन्थों में तो 
केवल सचारियों का नाम गिना दिया गया है। स्थायी मावों के निरूपण के 
समय उनका स्वरूप-विदेचन प्राय एक ता है) स्थायी भावों में से प्रत्येक के 
लक्षण, भेदोपभेद, तुलना आदि की सामग्री संस्कृत अन्यों में नहीं मिलती । 
भावों या मनोविकारों पर आचार्य शुक्ल द्वारा इन निवन्धों का प्रस्तुत किया 
जाना हिन्दी-साहित्य में एक ऐतिहासिक घटना है । शुक्ल जी के पूर्व हिन्द के 
निबन्धकारों ने भावों या मनोवेगों को अपने निवन्ध का विषय तो बनाया पर 
वे इन पर मनोविशान का आधार लेकर साहित्यिक दृष्टि से विचार नहीं 
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कर सके। उदाहरणार्थ, थी माधव प्रसाद मिश्र 'घूति और क्षमा? नामक 
भावों को अपने निबन्ध का विषय बनाकर भी मनोवैज्ञानिक तथा साहित्यिक 
ढंग से उनका प्रतिपादन नहीं कर सके। उक्त दोनों भावों का उनका 
सम्पूर्ण विवेचन घर्मशास्त्रीय कोटि का है। भावों या मनोविकारों का प्रति; 
पादन आचार्य शुक्ल ने जिस रूप में किया उस रूप में इस विषय पर विचार 
कदाचित्‌ ही किसी देश के साहित्य में मिले । 

चिन्तामणि, पहला भाग में सम्रहीत शुक्ल जी के व्यावद्यरिक समीक्षा सम्बन्धी 
तीन निबन्धों-'मारतेन्दु हरिश्चन्द्र” तुलसी का भक्तिमाग? तथा मानस की धर्म 
भूमि! का विवेचन इसके पूर्व भारतेन्दु-साहित्य” तथा गोस्वामी तुलसीदास? 
नामक क्ृतियों के विवेचन के प्रसंग में हो चुका है श्रत उनके सैद्धान्तिक 
समीक्षा सम्बन्धी चार निबन्धों में से प्रथम 'कविता क्‍या है? पर श्रव विचार 
किया जायगा | 
कविता क्‍या है;--प्रकाशन-काल--सन्‌ १९०८ ह६०, 

यह निवन्ध पहले सन्‌ १६०८ ई० में सरस्वती में छुपा। फिर हिन्दी- 
निबन्धमाला? भाग २ में १६२१ ई० में छुपा | तदनन्तर 'चिन्तामणि, पहला 
भाग! में सन्‌ १६३६ ई० में सग्रहीत हुआ । इसमें शुक्लजी ने अपनी रस दृष्टि 
से काव्य-परिभाषा* , काव्य-लक्षण *, अयोजन3, लक्ष्य, कार्य", उपादान ६- 
तत्व, काव्य»-प्रक्रिया, काव्य“-दृष्टि, काव्य *-सोन्दय, काव्य-स्वरूप १ ०, काव्य- 
अधिकारी * * , कवि-कल्पना१ २, कवि-कर्म १३, कविता की कसौटी *४, कविता की 
शक्ति१ ९, कविता का सम्बन्ध* ९, कविता की विशेषताओं१०, कत्रिता की 
आवश्यकता* “, कविता के महत्व झादि पर विचार किया है | 


१--चविन्‍्तामणि, पहला भाग ५० १९३ एू-+ पें्ी. ए० रेरे० 
४-- वही पृ २१४७ २१६, २१७ ४-- वेद्दी ९० २०४,२२१ 
७ए--. वही ए० १६६,२१६,२१७,२१५,२२२,२२६ ६८--वेह्दी-२०७,२१४,२२०,२२१, 
७छ-- वेद्दी ९० २३६ ८-- वही ए० १९९, २००, २१०, 
९. वहीं ए०२२४ १०-- वही ४० २२८, २४८ 
१९-. वहीं ९९ रणर १२--- वद्धी ए० २१६, २२० 
१३-.. वी ९० ३१२.-३ १४-- वह्दी ए० श्डउ, 

बण- वही ९० श२२ १६--- वही ९४० २२८ 

१७--- वही पृ० २२१-९ १८-- वद्दी पृ० रश३ 


१६--- वही ९० २१६ 


(६ ६१०) 


इसके अतिरिक्त सभ्यता के आवरण और कविता? अनुशीषषक में शुक्ल जी 
का वर्ण्य॑ सम्बन्धी' सिद्धान्त तथा विम्बन्यहण* का सिद्धान्त अभिव्यक्त हुआ 
है। इसी प्रकार 'कविता और सृष्टि-प्रसारः में उनका ग्रकृति-वर्णनः सम्बन्धी 
सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त, प्रवन्ध काव्य संबन्धी सिद्धान्त*, अत्यक्ष जीवन 
में रसानुभूति* सम्बन्धी सिद्धान्त, उंस्लिष्ट” चित्रण का सिद्धान्त तथा 
साहचर्य< सिद्धान्त व्यजित हुआ है। 'मार्मिक तथयः अनुशीर्षक में उनका 
जीवन सम्बन्धी मर्यादाः सिद्धान्त, समन्वय सिद्धान्त तथा उदात्तता १? का 
सिद्धान्त व्यक्त हुआ है। मनुष्यता की उच्च भूमि! नामक अनुशीष॑ंक में 
काव्य-प्रयोजन के श्रतिरिक्त उनका उदात्तता, लोकमंगल" १ तथा मानवता" * 
का सिद्धान्त निरूपित हुआ है। 'शरैन्दयः अनुशीधेक में उनका वस्त॒वादी*३ 
सिद्धान्त तथा सौन्दर्य ** सम्बन्धी सिद्धान्त अभिव्यक्त हुआ है। “चमत्कारवाद 
तथा अलकार? अनुशीरषक में उनका श्रल्षकार"९ सिद्धान्त तथा वक्रोक्ति१* 
सिद्धान्त निरूपित हुआ है। “कविता की भाषा? पर विचार करते समय उनका 
रीति-सिद्धान्त*० परिपुष्ट हुआ है। 


“कविता क्या है? निबन्ध में शुक्ल जी ने कविता के विषय में जो वार्ते कहीं 
हैं वे प्राय, सब की सव साहित्य के दूसरे रूपों या श्रगों पर लागू होती हैं | 


इस प्रकार उनका एक ही निवन्ध उनके सम्पूर्ण साहित्य-दशन को निरूपित 
करने में समय है। 


काव्य में लोक-पंगल की साधनावस्था;-- 


यह निबन्ध रस-मीमासा में काव्य-विमाग के एक अ्रश खझूप में संग्रहीत 

है। पं० विश्वनाथ प्रसाद मिभ्र ने रस-मीमासा के निवन्धों फा रचना-काल 
| निष्कर्ष 

१६२२ के पूव माना है** | इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि इस निवन्ध 


१--चिन्तामणि, पहला साय पृ० १६७,१९८ रे-- वद्दी._ ए० १९८ 


इे-- वह्दी पृ० २०० ४-- वही पृ० १६६,२०७ 
७ु-- वद्दो पू० २०० ६-- वहीं पृ० १६६ 
७--- वद्दी पृ० ऐ०२ ८<-- वद्दी. पृ० १०७, 
ह--- वही पृ० २१२ १०- वद्दी पृ० २११ 
११- वद्दी पृ० श$८ ३२- वही पृ० २१६ 
१३-- वही पृ० ३२७, १४- चहो. ए० २२८ 
ब७५- वही पृ० २३२६,२३७ १६- वही पएृ० २३७,२२३८. 


१७-- वी पृ० रश्८-२४६ (८- रस-मीर्मांस-प्रस्वावचा-पू० ४े 


( ६४ ) 


सैद्धान्तिक रूप में शुक्ल जी ने मूलतः साधारणीकरण की पुरानी परम्परा 
का अनुसरण करते हुए युग के श्रनुकूल उसका विकास किया है। साधारणी- 
करण के सिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने श्रालम्बनत्व धर्म के साघारणीकरण 
पर विशेष बल देकर काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रुप से 
प्रतिपादित की हैं। इस निबन्ध में गौण रूप से प्रसग वश आचार शुक्ल ने 
अनेक साहित्यिक सिद्धान्तों, मतों तथा वादों पर अ्रपना विचार सूत्नात्मक रुप में 
प्रगट किया है | जैसे, सच्चा कवि कौन है* ! रसदशा तथा माव-दशा में क्या 
अंतर* है! काव्य का मुख्य काय3 क्‍या है ! काव्य का विषय विशेष होता है 
या सामान्य४ | साहित्य क्षेत्र में कोरी नवीनता, कोरी मौलिकता, व्यक्ति-वैचित्न्य- 
वाद तथा प्रमाववादी समीक्षा का उन्होंने खण्डन* किया है । साहित्य को 
सम्रग्र रूप में देखने के कारण उन्होंने साहित्य या समीक्षा में क्षेत्र के वाद मात्र 
का विरोध किया है, साधारणीकरणु-सिद्धान्त अपनाने के कारण शुक्ल जी ने 
मारतीय काब्य-दर्शन को योंरोपीय काब्य-दर्शन से श्रेष्ठ घोषित किया है| 
साधारणीकरण सिद्धान्त की विशेषता तथा महत्ता स्पष्ट करने के लिए निवन्ध के 
श्रन्त में ध्यक्ति-वैचित्यवाद से उसकी तुलना की गई है तथा रस-सिद्धान्त के 
आधार पर व्यक्तिवाद से सम्बन्ध रखने वाले समी योरोपीय वादों का खण्डन 


किया गया है | 


रसात्मक बोध के विविध रूप+-- 


यह निवन्ध भी रस-मीमासा में रसात्मक बोध नाम से सम्रहीत है। रस- 
भीमासा के उक्त श्रश की सामग्री ही नहीं प्राय, पदावली मी चिन्तामणि के 
उक्त निबन्ध की सामग्री से मिलती जुलती है| दो एक प्रघद्कों को छोड़कर रस- 
मीमासा में ए० २५४ से २६६ तक की सामग्री ज्यों की त्यों है। निवन्ध के 
अंत में लगमग डेढ प्रृष्ठों की सामग्री चिन्तामणि की सामग्री से अधिक है । रस- 
मीमासा के निबन्धों के रचनाकाल के श्रनुसार इस निवन्ध का रचनाकाल भी 
सन्‌ १६२२ ६० के आस पास ही निश्चित होता है। 


१--चिन्तामणि, प० भाग--घृ० ३०८, २-- बद्दी . पृ०३०६ 
शा वद्दी पृ०३०९, ३६६५०. ४--. वद्दी_ पृ० ३०६ 
ढ-- वही पृ० ३२०, ३२१, ३२२, २२६, ३२७, 


६-- वह्दी पएृ० शेर२, ७-- बद्दी प्ृ० ३२४, 
से बी ५० ३२३-३२८. - 


( ६५ ) 


इस निबन्ध में शुक्ल जी रस की घ्यासि तथा स्वरूप स्पष्ट करते हुए रस को 
काब्य की सीमा से आ्रागे के जाकर प्रत्यज्ञ जीवन तक विस्तृत करते हैं | शुक्ल जी 
का कहना है कि कल्पित रूप-विधान दारा जागरित श्रनुमूति कान्य-शात्ल के 
अध्थों में रसानुभूति के रूप में विवेचित की गई थी; किन्त॒ प्रत्यक्ष या स्मरण 
द्वारा जागरित वास्तविक श्रन॒ुभूति मी विशेष दशाश्रों में रसानुभूति कोटि की 
होती है-रसात्मक बोध के इस तथ्य की ओर आचार्यों का ध्यान नहीं गया या | 
रसात्मक बोध के इन्हीं दो स्वरूपों--प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप-विधान 
की ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से श्राकर्षित करते हुए शुक्त्न जी अपने 
रस-रिद्धान्त की व्याप्ति प्रत्यज्ञ जीवन तक ले जाकर रस द्वारा साहित्य तथा जीवन 
के एकीकरण के सिद्धान्त पर वल देते हुए यह बताना चाहते हू कि साहित्य 
शास्त्र का अध्ययन, विवेचन एवं अध्यापन जीवन से विच्छिन्त करके यथार्थ 
कोटि का नही हो सकता अर्थात्‌ जीवन की भूमिका पर ही साहित्य अथवा साहि 
त्यशासत्र की वास्तविकता, समग्रता तथा पूर्णता का अध्ययन एवं विवेचन ठीक 
ढग से हो सकता है | इस प्रकार इस निबन्ध का उद्द श्य रस-स्वरूप तथा रस- 
व्याप्ति का स्पष्टीकरण है । 


इस निवन्ध में भी प्रसंग रूप से गोणरूपेण शुक्ल जी के साहित्य तथा 
जीवन सम्बन्धी कई सिद्धान्त, मत तथा विचार चृन्नात्मक ढंग से व्यक्त होते 
हैं । जैसे, जीवन का वस्तुवादी* सिद्धान्त, विभाव के निमार्णकारी* तत्व, रसा- 
नन्‍्द का श्रर्थ३ सच्चे कवि एवं सद्ददय फे लक्षण, रसानुभूति की विशेषतायें ९, 
सफल जीवन के लच्बण *, अतीत के प्रति लेखक का विशेष प्रेम", उस प्रेम 


में रसानुभूति सहश अनुभूति मानने की धारणा< तथा ब्रेडले के 'कला के लिए. 
कला, एवं फ्रायड के 'स्वप्न सिद्धान्त*०? का खण्डन | 


चिन्तामणि, दूसरा भाग/-- 


प्रकाशन काल-स० २००२वि० तदनुसार सन्‌ १६४५ ६०, सम्पादकः-- 
प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. 


इस पुस्तक में शुक्ल जी के तीन निबन्धर-काब्य में प्राकृतिक दृश्य, काव्य 
में रहस्यवाद तथा काव्य में श्रमिध्यजनावाद सकलित किये गये हैं। काव्य में 


१--चि० प० भा० पृ० ३२६. २-- वही (० के६२ 
३--  वचद्ी पृ ३४२. ४-- वद्दी एृ० ३३१, 
#--  बहदी पृ० २३६, रेशे६. ६-- बदह्ी प्‌ृ०३६०. 
७-- वही पृ० रेए्र से ३९४७ ८-- वही. पृ० इृद्धष 


#-- बचहद्दी पृ० ३११, २३३७ १०- यही ९० ३६३, ३६४, 


( ६६ ) 


रहस्यवाद तथा काब्य में श्रमिव्यंजनावाद का सैद्धान्तिक विवेचन पहले हो चुका 
है। अत काब्य में प्राकृतिक दृश्य का सैद्धान्तिक विवेचन किया जायगा | 


काव्य में प्राकृतिक दश्य/--- 


रचनाकाल--सन्‌ १६२३ ई० भाघुरी?, जून-जुलाई. 

इस निबन्ध का सम्बन्ध मुख्यत शुक्ल जी के काब्य में प्रकृति वर्णन सम्बन्धी 
छिद्धान्त से है। इसमें शुक्ल जी ने अपनी साहित्यिक, " सास्कृतिक, * मनोवैज्ञ- 
निक) तथा ऐतिहासिक दृष्टियों से यह सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि 
प्रकृति-दशन या काव्य में प्रकृति-वर्णन अंगी रूप से हमारे रति-भाव का ख्तन्त्र 
आलम्बन हो सकता है |५ विभाव-सिद्धान्त, ' कल्पना-सिद्धान्त,” सच्ची सद्ृद- 
यता सम्बन्धी सिद्धान्त, < काव्य-लक्ष्य सम्बन्धी सिद्धान्त* तया साहचय सिद्धान्त "९ 
के तकों द्वारा यह प्रमाणित करने का प्रयत्न किया है कि प्रकृति-दर्शन या 
प्रकृति-वर्णन पढने से रति-भाव जगता है, इसका प्रमाण यह है कि छ्ृदय में हर्ष 
नामक सचारी भाव उत्पन्न होता है जो श्रृद्धार का सचारी है* १। इस प्रकार 
शुक्ल नी की दृष्टि में प्रकृति में पूर्ण रस उद्दीस्त करने की शक्ति है। श्रौर यह 
रस एक प्रकार का श्रृज्ञार ही है। उनके मत में प्रकृति ृश्य-वर्णन मात्र काव्य 
है, चादे उसके आभ्य की योजना हो चाहे न हो । शुक्ल जी काव्य में प्रकृति- 
वर्णन के आलम्बन-रूप पर इतना श्रधिक महत्व देते हैं कि केवल शृज्धारो- 
दीपन रुपमें प्रकृति-वर्णन करने वाले कवि को सस्कार-सापेक्ष कहते हैँ १*॥ 
गौण रूप से प्रसगानुसार इस निबन्ध में शुक्ज़ जी का प्रकृति-सम्बन्बी जीवन 
विषयक चिन्तन तथा काव्य में प्राकृतिक दृश्य चित्रण सम्बन्धी श्रन्य विचार भी 
मिलते हूँ तथा साथ ही सस्क्ृत,१३ हिन्दी,"४* अग्रेजी,९१० फारसी१६ तथा 
ऊदू १० साहित्य के प्रसिद्ध प्रसिद्ध कवियों के प्रहृति-वर्णन की आलोचना भी 
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उपलब्ध हो जाती है। इस प्रकार यह्द निवन्ध हिन्दी-साहित्य के प्रायः सभी काल 
के प्रतिनिधि कवियों के प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी सैद्धान्तिक एवं व्यावहारिक समी- 
ज्ञाओं को एक स्थान पर एकत्र करता हुआ दिखाई पड़ता है | इससे शुक्लजी के 
काव्य में प्रकृति वर्णन सम्बन्धी सिद्धान्तों, विचारों, विधियों एवं उनके प्रयोगों 
का उदाहरण साथ साथ मिल जाता है। 

संस्कृत साहित्य शास्त्र के आचार्यों ने प्रकृति को केवल उद्दीपन रूप में 
माना था” । हिन्दी साहित्य-शास्त्र के आचारयों ने भी प्रायः उसी परम्परा का 
पालन किया। कहीं कहीं एकाघ आचार्य के ऐसे कथन भी मिलते हैं जिनसे 
विदित होता है कि उस श्राचार्य की दृष्टि में काव्य में प्रकृति का वर्णन आाल- 
म्बन रूप में हो सकता है और वहा किसी पात्र का मनोविकार वर्णित न हो नें 
पर भी उसे कवि क्रा मनोविकार समझ लेना चाहिए,। उदाहरणार्थ, गगाप्रसाद 
अग्निहोन्ी की 'रस-ब्राटिका? का मत नीचे उद्धृत किया जाता है। 

ध्रकृति देवी की मनोहरता को देख मन में जो हृषेरूप मनोविकार 
उत्पन्न होता है सोई उक्त पद्मों) में वर्णित किया गया है। जिन काव्यों का 
वर्णुनीय विषय केवल सृष्टि के पदार्थों की सुन्दरता रहता है उनमें प्राय कसी 
के मनोविकार वर्णित किये हुए नहीं पाये जाते, तो भी वहा पर उन्हे स्वयं 
कवि के ही मनो विकार समझ लेना चाहिए | “ रसवाटिकाः-०«पु ५ 

उक्त उद्धरण से निष्कर्ष यह निकला कि उपयु क्त हिन्दी-श्राचार्य की दृष्टि 
में प्रकृति, काव्य में वर्णनीय विषय अर्थात्‌ श्राज्मम्बन के रूप में आ सकती है, 
आर वहाँ आश्रय रूप में किसी पात्र के न रहने पर कवि ही श्राभय माना जाना 
चाहिए। माना कि उक्त आचार्य ने प्रकृति कों वर्शनीय विषय के रूप में स्वी- 
कार किया है, उसमें वर्शित या व्यलित मनोविकार को कवि का मनोविकार भो 
माना है किन्तु रस-दृष्टि से प्रकृति-वर्णन का सैद्धान्तिक रूप वहा नहीं प्रस्तुत हो 
सका है, प्रकृति-वर्णन पढने या प्रकृति-दर्शन से किस प्रकार का रस उत्पन्न होता 
है, यह स्पष्ट रूप से वहा नहीं बताया जा सका है श्र्थात्‌ु रस्-दृष्टि से प्रकृति- 
वर्णन को सैद्धान्तिक रूप देने का भेय आचार शुक्ल को ही है । 

इस निवन्ध में शुक्ल थी ने अलंकार तथा रस के विषय में भी यत्र तत्न 
कुछ महत्वपूर्ण बातें कहीं हैँ जिनका उल्लेख समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण वाले 
अध्याय में किया गया है। 





१--रस-मीमासा पृ० ११० 
२--विकसे सरठ्तिन नानारणा। मधुर मुखर गुजत बहु झू गा | रखवाटिका में उदुधृत- 
तु० क० रा० अरण्य० का० से । 
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रस-मीमांसा;--- 
रचना-काल-सन्‌ १६२२ ई० के आसपास | 
प्रकाशन-काल-स० २००६ वि० तदनुसार सन्‌ १६४६ ६ई०। 
सम्पादक --अ्राचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र. 


सम्पदक के मतानुसार रस-मीमासा के प्रायः रुमी निवन्धों का रचना- 
काल सन्‌ १६२२ ६० के आ्रास पास है। हस्तलिखित सामझी के केवल बुछु फटे 
तथा छुछ अधूरे अशों की पूर्ति ग्रखड॒ता स्थापित करने के लिए अन्यत्र से की 
गई है। श्रखडता स्थापित करने वाली सामग्री के कतिपय श्रश रुत्‌ १६२२ के 
पच्चात्‌ के हो सकते हैं | इस ग्रन्थ के प्रकाशन के बहुत पूर्व ही मूल इस्तलेख के 
कई निवन्ध परिमार्जित एवं अवधित होकर श्रन्य अन्थों, पत्रों तथा पुस्तकों में छुप 
चुके थे | अ्रत थे परिमाजित एव प्रवर्धित रूप में ही इस अन्य में सकलित किये 
गये हैं जेसे, काव्य वाला अश “कविता क्या है,” नाम से स्व॒तन्त्र निवन्ध के रूप 
में सरस्वती में सन्‌ १६०८ में प्रकाशित हुश्रा था, तदनन्तर हिन्व्ली-निवन्ध-म/ला 
भाग २ में सन्‌ १६२१ में सकलित हुआझ्ना । फिर उसी रूप में शुक्ल जी द्वारा 
चिन्तामणि (पहला भाग) में सुप्रद्यीत हुआ | काव्य के विभाग? वाले अश का 
साधनावस्था? वाला भाय सन्‌ १६३२ ई० में मालवीय कमेमोरेशन वालूम में 
प्रकाशित हुआ । त्तदनन्तर वही अझश सन १६१६६ में चिन्तामणि (पहला भाग) 
में शुक्ल जी द्वारा सप्रहीत हुआ । अपने रुम्पूर्ण रूप में वह सन्‌ १६४३ $० में 
'ाच्य में लोक-म्गल? नाम से सूरदास? में सकलित हथा | “विभाव! बाला 
अश काव्य में प्राकृतिक दृश्यः नाम से सर्व प्रथम मारी में सन्‌ १६२३४० में 
प्रकाशित हुआ, तदनन्तर चिन्तामणि ( दूसरा माग ) में सन्‌ १६४२ ३० में 
१० विश्वनाथ प्ररादजी मिश्र द्वारा सकलित हुश्रा । रस-मीमासा में सकलित 
इस निबन्ध के श्रादि तथा अत में झूछ सामग्री वढा दी गई है। रस अर्थात्‌ 
रखात्मक्बो ध वाला ग्रश '(रसात्मक बोध के विविध र॒प! नाम से चिन्तामणि 
(पदला भाग) में सन्‌ १६३६ में प्रकाशित हुआ था । रस-मीमासा में सकलित 
इस निबन्ध में श्रतिम दो प्रष्टों में कुछ सामग्री बटा दी गई है । 
इसी प्रकार प्रस्तुत रूप-विघान, वाले अंश की ए० ३०८ से ३२४ तक की 
सामग्री खाघारणीकरण तथा च्यक्ति-वैचित्रयवादः निवन्ध में पहले छुप चुकी 
थी | जिसका उल्लेस चिन्तामणि ( पहला माग ) के विवेचन में उक्त निवन्ध 
के विश्लेषण के अवसर पर दो चुका है। 


( ६६ ) 


अ्रव रस-मौमासा के उन अंशों का विवेचन किया जायगा जो इसके पूव 
किसी अन्य में विवेश्ित नहीं किये गये हैं | 


काव्य का लक्षण३+-- 


इस निवन्ध में शुक्ल जी ने मुख्य रुप से काव्य-लच्य" तथा काव्य-लक्ष॒ण रे 
का निरूपण करते हुए. गौण रूप से यथा प्रसण साधारणीकरण3, पूर्ण रस का 
स्वरूप४, कवि का काय," काव्य-प्रमाव* काव्योद श्य' , काव्य-हेतु,< काव्या- 
नुभूति*, कवि-कल्ण्ना*९, काव्यात्मा*१ तथा रस की सामाजिक भूमि" * आदि 
पर भी अपने विचार यत्नात्मक ढंग से व्यक्त किये हैं। शुक्ल जी काव्य का 
लक्ष्य रत-सचार या लोक-घर्म मानने के कारण उन रीतिवादी काव्यों से सहा- 
नुभूति स्थापित करने में श्रसमर्थ हो गये हैँ जिनका लक्ष्य रस-निरुपण या लोक- 
कल्याण न होकर रीतिवादी परम्परा का अन्धानुसरण था१३3| इसलिये उन्हों 
ने रीति-ग्रम्थों के कृप्रभाव को विस्तार से*४ उद्घाटित किया है। फाव्य- 
लक्षण में स्पष्टता लाने के लिये शुक्ल जी ने घुलना पद्धति का अवलम्बन 
लेकर सूक्ति ओर काव्य की विशेषताओं तथा लक्षणों का श्रन्तर विस्तार से 
स्पष्ट किया है | 
अपने विवेचन में परम्परावादी न होने के कारण ही शुक्ल जी नायक, 
नायिका, उद्दोपन, अलकार, रस आदि के निर्दिष्ट भेदों से सहमत नहीं हैं । 
इनके विचार से इनकी सख्या और वढ सकती है | शुक्ल जी के मत से सस्कृत 
या हिन्दी के साहित्य-शास्त्र के ग्रन्थों में नायिकाश्ों के भेद मुख्यत शृद्धार 
की दृष्टि से किये गये हैं, सवव॑ व्यापार व्यापी प्रकृति-मेद कीं दृष्टि से नहीं। 
उनके विचार से हमारे यहाँ के नायक-नायिका भेद, चरि्र-चित्रण में सहायक 
नहीं हों सकते१ ६ | 
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भाव 


इस श्रष्याय में रस के प्रमुख अवयवो-स्थायी भाव , माव २, सचारी 
ज्ञाव३ तथा अनुभावर की विशेताओं, निर्माणकारी तत्वों, तथा कार्यों कामनवैज्ञा- 
निक विवेचन प्रस्तुत किया गया है | भाव के स्वरूप के भीतर अग रूप में श्रनुभाव 
भी शा जाते हैं इसलिये अनुभाव का विवेचन भाव-शीर्षक के भीतर किया गया 
है | शुक्त जी का भाव निरूपण रस की दृष्टि से किया गया हैं, पर उसकी कपौटी 
आधुनिक मनोविज्ञान है। इस परिच्छेद में स्ं-प्रथम भाव की परिभाषा, 
लक्षण", कार्य*, महत्व”, सम्बन्ध उत्पत्ति*९, विकास१९, भाव-संघटन*२, 
भाव-व्यवस्या* ४ तथा उसके निर्माणकारी तत्वों ११ पर विचार किया गया है। 
भावों की उत्मचि और विकास बताते समय विकासवाद का सहारा लिया गया 
है* ६ | उस स्थल पर शुक्ल जी के विकासवादी रझिद्धात का परिचय मिलता है। 
तुलनात्मक पद्धति का श्रवलम्बन लेकर भाव, वासना तेथा संवेदन वा श्रन्तर भी 
बताया गया है" | तदनन्तर भावों श्रथवा रसों की मुख्य रुख्या तथा वर्गीकरण 
पर मनोवैज्ञानिक ढग से दिचार किया गया है | इसके पश्चात्‌ भाव को अम्ुख 
तीन दशाओं--भाव-दशा, स्थायी-द्शा तथा शील-दशा की पहचान, विशेष- 
ताओं, लक्क्णों तथा इनके प्र£्ख अन्तर का इंदम विवेचन प्रत्येक प्रमुख भाव 
को सैकर उपस्थित किया गया है*< | काव्य में इन तीनों दशाओं का उपयोग 
कहाँ, क्सि प्रकार होता है, किन-क्नि काव्य-रूपों में कौन-कौन भाव- 
दशायें प्रमुख रूप से आती हैं आ्रादि का विवेचन सोदाइरण किया गया 
8१९ | भाव के विषय या आधार" ?, आशय, आलम्वन शझौर उद्यीपन, 
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उसके निर्मौण॒कारी तत्वों तथा उसकी विभिन्न दशाओं के विवेचन से रस- 
च्याप्ति वहुत ही स्पष्ट हो गई है | 


भावों का वर्गीकरण)--- 


भावों का वर्गीकरण अनुभूति की दृष्टि से सुखात्मक तथा दुखात्मक वर्गो में 
किया गया है" | फिर सभी प्रमुख स्थायी मार्वो के लक्षण, गति, प्रवृत्ति, इच्छा, 
संकल्प तथा आलम्बन तालिंका-रूप में प्रस्तुत किये गये हैं? ] तदनन्तर सुखा* 
त्मक तथा दुखात्मक भावों के स्वरूप तथा विशेषताओं का विवेचन किया गया 
है? | कोई भाव सुखात्मक अथवा दुखात्मक श्रेणी में क्यों परिंगणित किया 
गया है, उसका उत्तर तार्किक तथा मनोवैज्ञानिक ढंग से दिया गया है* | 
इसके पश्चात्‌ प्रधान-प्रधान स्थायी भावों के सम्बन्ध में मुख्य मुख्य मनोवैज्ञानिक 
वातें कही गई हैं०| साहित्य के कौन कोन भाव मूल भाव हैं | कौन-कौन 
तद्मव | आदि पर मनीवैज्ञानिक ढग से विचार किया गया है* | शुक्ल जी ने 
मनोवैज्ञानिकों की मूल तथा तद्भव भाव की व्यवस्था एवं उनके पारस्परिक 
सम्बन्ध से, भारतीय साहित्यिकों की स्थायी तथा रुचारी की ध्यवस्था तथा उनके 
पारस्परिक सम्बन्ध को श्रधिक वैज्ञानिक घोषित किया है? | इसके पश्चात्‌ 
आनन्द, ईष्या, लजा तथा ग्लानि भाव स्थायी के भीतर क्‍यों नहीं आते इसका 
कारण बताया गया है* | तदनन्तर मनोवैज्ञानिक दल से मन के वेग और भाव 
का अन्तर स्पष्ट किया गया है* | प्रमुख स्थायी भावों के विवेचन के पश्चात्‌ 
संचारी भावों का विवेचन किया गया है"? [| भाव की विशेषताओं की स्पष्टता 
के लिए पहले स्थायी और सचारी भाव का अन्तर बताया गया है*१, 
फिर अनुभूति की दृष्टि से संचारियों का वर्गीकरण--सुखात्मक, दुखात्मक, 
उमयात्मक तथा उदासीन वर्गों में करके उन्हीं के भीतर सम्पूर्ण सचारियों 
का समावेश दिखाया गया है**९ | इसके पश्चात्‌ सचारी भाव के लक्षण, 
कार्य, विशेषता, स्वलूप तया भेद पर मनोवैज्ञानिक दद्भ से विचार किया गया 
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है* | कोई भाव प्रघान क्यों माना गया तथा कोई संचारी क्‍यों कहा गया-- 
इसका तक॑-सम्मत उत्तर दिया गया है? | इसी प्ररुंग में स्थायी तथा संचारी का 
अगागि सम्बन्ध भी स्पष्ट किया गया है3 | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस 
प्रसंग में शुक्ल जी का संचारियों का वर्गीकरण तथा उनका विवेचन" बहुत ही 
मौलिक ठक्क का है | 


भाव-विवेचन वाले अध्याय में शुवल जी ने प्रसक्ष रूप से ग्रन्य कई महत्व- 
पूर्ण वातें कही हैं। जेसे, रस-प्रतीति पानकरसन्याय से होती है* | क्रोध का 
स्थायी भाव वबैर है०, शृड्शार का राग< । उन्होंने इस अध्याय में हिन्दी में भाव- 
निरूपण सम्बन्धी ग्रन्थों के प्रणयन की दिशा का स्केत किया है और साथ 
ही यह विश्वास प्रगट किया है कि भारतीय माव निरूपण सम्बन्धी कार्य 
पाइचात्यों से अधिक श्रेष्टटर ठक्ग का कर सकते हैं ' | 


असम्बद्ध भार्वों का रसबत्‌ ग्रहण:-- 


इस परिच्छेद में शुक्ल जी ने भावोदय,१० भावशान्ति,' *, भावशबलता* * 
तथा भावसन्धि१३ पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया है श्र उन्हें 
एक नया अस्तित्व प्रदान किया है। और साथ ही यह बताया है कि भोता या 
पाठक पर इनका प्रभाव रसतुल्य ही होता है*४ सस्कृत के आचार्यो ने इनके 
अपवादीय पक्षों को स्पष्ट नही किया था | शुक्ल जी ने उसे स्पष्ट कर दिया है | 
जैसे, बुद्धि या विवेक द्वारा निष्पन्न भावशान्ति काव्य के उतने काम की नहीं१० ] 
भावोदय, मावशान्ति, मावशवलता तथा भावसन्वि का कारण कोई प्रवल भाव 
या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं) * | इसके अतिरिक्त इस प्रसद्ध में शुक्लजी ने 
यह भी दताया है कि इनका प्रयोग किस प्रकार की भावात्मक परिस्थितियों में 
किस प्रकार के पाच्र के साथ उपयुक्त होता है ! 
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रसपिरोध-विचार।-- 


रसविरोध-विचार में ग्राक्नय *, आलम्बन?र एवं श्रोता* को दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले रस-विरोधों का चिचार मनोवैज्ञानिक ढग से किया गया है। इस 
प्रसंग में भी शुवल जी ने पुराने आचायों' की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री को 
मनोविज्ञान की कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया है, पुरानी सामग्री में जहा 
कहीं कभी दोष या अभाव दिखाई पड़ा दै-उसका सशोघन किया है। उन्होंने 
आलोचकों को रस-विरोध-विचार के सिद्धान्त को बौद्धिक ढग से प्रयुक्त करने 
का आदेश दिया है । इसीलिए, उन्होते स्पष्ट रूप से बताया है कि रसविरोध- 
विचार कहा ठीक है कहा नहीं* | धु 


प्रस्तुत रूप-विधान/--- 


प्रस्तुत रूप-विधान पुराने आचार्यो का विभावन पक्ष दी है जिसके अन्तगंत 
आलम्बन और उद्दीपन दोनों आते हैं" | उद्दीपन २ प्रकार के होते ह-आल- 
गत और झआलग्वन-वाह्म । आलग्बन-बाह्य कतिपय उद्यौपनोंका विचार विभाव 
के अन्तर्गत किया गया है | इसीलिए शुक्ल जी ने प्रस्ठुत रूप-विधान का विचार 
मुख्यत, आलम्बन की दृष्टि से किया है* । इस विचार में आलम्ब्न गत या 
झलम्बन से बाहर, पर विसी न किसी प्रकार आलम्बन से लगाव रख्ने वाली 
वस्तुश्नों का भी विवेचन किया गया है| शुक्ल जी का आलम्बन से अमिगप्राय 
केवल रस-अन्यों में गिनाये आलग्बनों से ही नहीं है, वरन्‌ उन सत्र वस्तुओं 
तथा व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन में किसी भाव का उदय होता 
है? । इस प्रकार उन्होंने यह तिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि काब्य 
का विंपय सदा विशेष होता है, सामान्य नहीं: | काव्य का दिषय सदा 
विशेष मानने के कारण ही वे क्राव्य का काम कल्पना में बिम्ब या 
मूते भावना उपस्थित वरना मानते है, ओर काव्य को शक्ति सामान्य 
ठथ्य-कथन या रिद्धाग्व-कथन के रूप में न मानकर बवस्टुओ्नों या व्य पारों के 
विम्ब-अदण करने में उमकते ६१० | शुक्ल जी का निजी विद्धार है कि 
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जीवन के मूल एवं सामान्य स्वरूप से सम्बन्ध रखने वाले विधय ही मुख्य 
रुप से काव्योपयुक्त हैं' । आधुनिक सम्यता द्वारा प्रस्तुत किये हुए नये पदार्थों, 
नई वस्तुओं या उनके वर्णनों में रसात्मक प्रभाव उत्पन्त करने की शक्ति श्रमी 
उतनी नहीं आईं है जितनी पुराने विषयों में है? | अत वे आलम्बन-रूप में 
अभी काव्य के लिये उपयुक्त नहीं है । हाँ, गौण रूप में काब्य के भीतर उनका 
स्थान हो सकता है, पर वैसा ही णेसा, काव्य में सरस वाक्यों के भीतर 
नीरस वावयों का होता है? | प्रस्तुत श्रध्याय के झुख्य विषय की दृष्टि से शुक्ल 
जी ने बतलाया है कि काव्य में किस प्रकार के प्रस्तुत रूप-विधान में साधारणी- 
करण की क्षमता होती है! किस प्रकार के प्रस्तुत रूप-विधान में कौन सी 
रस-दशा उत्पन्न होती है 


रसात्मक बोध की दृष्टि से प्रस्ुत रूप-विधान के मुख्य तत्व--बस्तु वर्णन, 
भाव व्यजना तथा चरित्र-चित्रण पर उन्होंने विचार किया है, और स्पष्ट रूप 
से बतलाया है. कि किस किस प्रकार का वस्तु वर्णन, भाव-व्यजना तथा चरित्र 
चिन्नण किस किस प्रकार का रसात्मक बोध करायेगा | किस प्रकार के प्रस्तुत रुप- 
विधान में व्यक्ति-ैचित्य अथया शील वैचित््य की दशा उततन्न होगी* ! | 
अन्त में वादके अ्रनुसर लिखी जाने वाली कविता के प्रस्तुत रुप-विवानों पर 
उन्होंने विचार किया है और वतलाया है कि वाद के वशौमृत होकर लिखी 
जाने वाली कवितश्रों में प्रस्तुत रूप-वधान का रूप इत्रिम, अनुभूति रहित तथा 
सकुचित हो जाता है और इस प्रकार काव्य-क्षेत्र मे कसी बाद का प्रचार उसकी 
सारसत्ता फो चर जाता है, फवि लोग कविता न लिख कर वाद लिखने लगते 
६९ । कविता की रुच्ची कला कसी वाद में प्रगट नहीं होती, वह वाद विमुक्त 
होने पर प्रगट होती है” । उदाहरण के लिए उन्होंने श्रग्त में बीयवीं सदी के 
प्रमुख साहित्यिक वादोतया आत्दोलनॉ--प्रतीकवाद, व्यक्ति वचित््यवाद, 
रहस्पवाद, कलावाद, मुक्तछुन्दवाद कल्पनावाद, श्रभिव्यननावाद, प्रकृतिवाद, 
मूर्तिमतावाद, सवेदनावाद, नवीन मर्यादावाद श्रादि के श्रन्तर्गत किये जाने 
वाले प्रस्तुत रूप-विधानों पर सक्षेप में विचार किया है* और बताया है कि 
बाद के वशीभूत होकर लिखी जाने वाली कविताश्रों के प्रस्तुत रप-विधानों 





१--रस-मीमासा पृ० ३०४, सन घद्दी पृ० ३०५, 
३--. वहाँ पृ० ३०९ ४-- वही पृ०३१४ 
दैन-. बंदी पृ० ३६ध५से ३१५६ ६-- . वही पृ० ३२१ 


ड--. वही पृ० ३६१ घ--. बही.. पृ० ३२६ से ३३* 
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में कविता का रूप संकुचित एवं नकली हो जाता है | श्रध्याय के 
अन्त में निष्कर्षर्प में यह बताया गया है कि कंबिता या सरुमीक्षा 
को बाद-जन्य भेद-भाव का आधार छोड़कर अमेद भाव के आधार 
पर प्रतिष्तत होना चाहिए, तब साहित्य का सत्स्वरूप खड़ा होगा।* 


अप्रस्तुत रूप-विधान;+--- 


इस अध्याय में काव्यगत श्रप्रस्तुत रूप-विधान के विविध वेशों, (श्रलंकार, 
प्रतीक तथा लाक्षणिक प्रयोग) प्रकारों, उद्देश्यों, दृष्टियों विशेषताओं, विधियों 
एवं व्यावहारिक समीक्षा की कसौटियों पर विचार किया गया है | काव्य में 
अपग्रस्तुत रूप-विधान मुख्यत श्रलकारों, प्रतीकों एवं लाक्षणिक प्रयोगों के रूप में 
होता है, अत काव्य में इनके प्रयोगों के आधार, लच्ष्य,* इनके वास्तविक 
स्वरूप *, प्रयोग की विधियों*, प्रयोगकालीन कवि की मानसिक स्थितियों, 
इनके प्रयोगजन्य विविध लाभों* तथा इनकी परीक्षा वी विविध दृष्टियों का 
विवेचन किया गया है*? | काब्य में अप्रस्तुत रूप-विधान सबसे अ्रधिक मात्रा 
में अलकार-रूप में रहता है, श्रत अलकारों के स्वरूप प्रकार, वर्गोकरण के 
आधार आदि पर विस्तार से विचार किया गया है** | उपमान और प्रतीक 
एक ही वस्तु नहीं हैं, अतः प्रतीकों के आधार, स्वरूप तथा प्रयोग-विधि पर 
भी सन्नात्मक ढग से विचार व्यक्त किया गया है [१९ 

काव्य में समी प्रकार के प्रस्तुत, कल्पना-रूप में रहते हैं। अत शुक्ल 
थी काव्य में विभ्वस्थापना को प्रधान वस्तु मानते हैं, और वहीं व्यावहारिक 
समीक्षा के रूप में कल्पना-परीक्षा की कपौटी भी निरूपित करते हैं*3 | इस 
श्रध्याय में शुक्लजी ने गौण रूप से प्रसग रूप में काव्य-वरस्य, १४ काव्याघार, ९ 


६--रमन्मोमासा पृ ३३. २-- वही. पृ०३३४,श३२० 

३-- वद्री (९० ३३६, ४ेाेा पहली पृ० ३४०,३४४ 
ए-- वही पृ० ३३६, रेषघ०. ६-- वही पृ०३४०,३४६,३४६,३२०० 
४-- दही पृ०शे४१ इ४३ ८-- वही. पृ० ३४८. 

६-- वही पृ० ३४६. १०- दद्दी पृ०५ ३९०,२५१, ३र८, 


(१०. वही ए० रेट सेझंूर हरे बी. पृ० ३३६ ३४०३४६ 
$३- दही. पृ०३५१. १४-. बची पृ० रेशेद,शेश्म. 
ब- वह्दों पृ०३३६ 


५. ८ कक 


उपसंहार में यह विचार करना होगा कि इनकी सैद्धान्तिक कृतियों में जीवन का 
कौन सा सिद्धान्त निष्कर्ष रूप में बताया गया है तथा कौन सिद्धान्त व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों के मूल मानदण्ड-रूप में दिग्दर्शित किया गया है । 

शुक्ल जी समीक्षक होने के साथ साथ कवि मी हैं। कविताओं के भीतर 
उनकी श्रान्तरिक भावनाओं एबं दृश्यो के दर्शन होते हैं, उनके साहित्यिक एव 
जीवन-सम्बन्धी सिद्धान्तों की कुजी उनकी कविताश्रों में मरी पड़ी है, अ्तण्व 
उनके जीवन-सिद्धान्त के निर्णय एवं निरूपण के समय स्थान स्थान पर उनकी 
कविताश्नों के उद्धशण्ण मी आवश्यकतानुसार मत-पुष्टि-हेतु दिये जायेंगे | शुक्ल 
जी के अनुवादों में उनकी आलॉचनात्मक प्रवृत्ति मी दिखाई पड़ती है, श्रतः 
जीवन-प्रवृत्ति के निणैय के समय यत्र तत्न उनकी मी सहायता ली जायेगी । 

विचारधारा की दृष्टि से शुक्ल जी की कृतियों फो हम चार श्रेणियों में 
विभक्त कर सकते हैं । पहली अंणी में उनकी प्रारस्मिक रचनारयें आती हैं, 
जिनका समय सन्‌ १६०१ से १६११ तक है। इस काल को साधना-काल फह 
सकते हैं। धूसरी भ्ेणी में उनकी विकासकालीन रचनायें श्राती हैं, जिनका 
समय सन्‌ १६११ से १६२२ तक है। तीसरी भ्णी में हम उनकी प्रौढकालीन 
रचनाओं को लेते हैं, इनका समय सन्‌ १६२२ से १६३० तक है | चतुर्थ श्रेणी 
में उनकी वे रचनाये आती है जिनमें वे साहित्य-नियन्ता एवं सरक्षुक के रूप में 
प्रगट होते हैं, इनका समय सन्‌ १६३० से १६४१ तक है | क्रम के श्रनुसार 
हमें सर्वप्रथम उनकी प्रारम्मिक रचनाओं में उनके मूल जीवन-सिद्धान्त का 
निर्णय करना है। 

प्रारम्भिक सचानाओं के अंतर्गत 'साहित्य', “उपन्यास, "भारतेन्दु- 

समीक्षाः, भाषा की शक्ति! आ्रादि मोलिक निवन्ध, कल्पना का थानन्द?, 
धग्रादर्श जीवन”, नामक श्रनुदित पुस्तकें, कुछ अनुदित निबन्ध और मनोहर 
छुटा?, भारत श्र रस न? 'दिश द्रोही को दुतकार?, तथा 'फूट?, नामक कवितायें 
आती हैं। जीदन-सिद्धान्त के निर्णय के लिए. इस वाल की रचनाश्रों में 
साहित्य एवं उपन्यास! नामक निवन्ध, आदर्श जीवन! नामक पुस्तक तथा 
कविताओं में देश ठ्रोही को दुतकार!ः “फूट”, भारत और बसन्‍्तः मह्दत्वपूर्ण 
हैं । शुक्ल जी अपने प्रयम साहित्यिक निबन्ध में साद्दित्य का प्रमाव 





६इ-हम लोगों को यए दइृढ विश्वास रखना चाहिए कि <ि तना दवा दम इसमें (साहित्य में) 
'बाहे जिस भाषा द रा हो, अधिक र प्राप्त करेंगे और इसके रसका आखझ दन करेंगे उतना दी 
एम दूसरों को लाभ पहुंचाने में समर्थ ऐंगे ।--'सादित्यः सरसवद्ी, जून-३$०४७, मांग ७, 
सुस्या ६, १० १६२ 
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तथा प्रयोजन" लोक-मंगल निरुषित करते हैं। उपन्यास वाले निबन्ध में 
उपन्यास का लाभ समाज-कल्याण* घोषित करते हैं, उनके अध्ययन से 
देव-जीवन प्राप्त करने की सम्भावना? बताते हैं। सामाजिक उपन्यासों में पाठकों७ 
की आख खोलने की क्षमता सिद्ध करते हैं“ । आदर्श जीवन नामक पुस्तक 
की भूमिका* यह प्रमाणित करती है कि आचार्य शुक्ल के भीतर भरी हुई लोक 
मंगल की भावना ने ही इस पुस्तक को अनूदित करने के लिये बाध्य किया। 
उनकी साहित्य-सावना-काल की प्रारम्भिक रचनाये -जेंसे, 'फूट६? “देश द्रोही 
को दुतकार०? 'भारत और बसुन्त*? देश-सेवा अथवा जाति-सेवा की भावना से 





१---जब शर्व्दों को सारगर्मित और उन्नत भार्वों को प्रगठ करने के लिए, प्रयोग करना 
होता है ज्व उन्हें सृष्टि के अ6 तक स्थायी रखना आवश्यक होता है और जब उनसे द्वारा 
भावी सतति का उपकार वाद्धित रहता है, तब उन्हें लिखना पढ्ता हैं अर्थात्‌ साहित्य के रूप 
मे ढालना पढ़ त, है ।--साहित्व”, सरस्वती, भाग ७, पृ० १७४, 
२--अत भच्छे 'उपन्यासों? ले मापा की वहुत कुछ पूर्ति ओर समाज का बहुत कुछ 
कल्याण हो सकता है |--उपन्यास?, नगरी प्रचारणी सभा पत्रिका, जून १६१० 


३--और सामाजिक उपन्यस कृद्दी उन सम्भावनाभ्रों को यज़ना देते हैँ. जिनसे यह 
मनुष्य-बीवय देव-जीवन और यह घराधाम स्वर्गधाम हो सकता है | --उपन्यासः नागरी 
प्रचारिणी सभा-पत्रिका, जून्न १६१०, 

४-कपा के ममस से मनुष्य जोवन के थ्रीच मले और बुरे क्मीकी स्थिति दिखाकर मितना 
ये लेखक आख खोल सकते हैं उतना भददक,र से मरे हुए नीतिके कोरे उपदेश दे नेव ले नहीं |-वहदी 

७--किस प्रकार के आचरण से मनुष्य अपना जन्म सफल कर सकता है, किस रोति पर 
चलने से वद संसार में सुख और यर का भागो दो सकता हैं, यदि ऐसी बातों को जानना 
आवश्यक हैं तो ऐसी पुस्तक का पढ़ना भी भावश््यक है। हिन्दी में ऐसी पुस्तक देखने की. 
चाए भव लोगों को हो चली दै। --भादर्श जीवन, वक्तत्य, पृ० १ 

६--किन्तु भाज वद्स वर्ष तक कितने मोन्ते खातो, 

अन्यायी को लब्जित करती न्यय घटा चदरातो, 

यह जातोय सभा एम सवकी चमय ठेलती आई, 


हाय फूट । तेरे आनल वह मी झ्राज समाई [-आनन्द कांडम्विनी, सं०१६६४, पौप-म घ, 

७--रे रवार्थ-अर मठिमनद छुमार्गगामी, क्यों देश से विभुस हो सजता सलामो। 
कत व्यशज््य इलके कर को उठाता। दुर्भाग्य भार हृत, भाल भले भुकाता ।--आननन्‍्द 
कादाग्विनो, सं० १६६४ व्येप से भग्रह्ययय न 

८--सह्दि चुके जननी वहु यातना, बचन ना कह अब टारि हैं। -- 


प्रय करें, पर भास किये विना, भवसि भापुद्धि आप उबारिदे |---. वहीं सं० १६६३ 
ज्येष्ठ बैपास । है 


( ११० ) 


ही प्रेरित होकर लिखी गई हैं, किसी व्यक्तिवादी वासना श्रयवा इच्छा की तृप्ति 
के लिये नहीं | कहने की आवश्यता नहीं कि उपयुक्त सभी कविताओं का प्रभाव 
लोक-मगल फोटि का ही दिखाई पड़ता है । उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट हो 
गया कि उनकी प्रारम्मिक कृतियों में लोक-मगल साध्य रूप में तथा लोक धर्म 
साधन-रूप में णहीत हुआ है | 
जीवन-सिद्धान्त-निणंय की दृष्टि से शुक्ल जी की विंकासकालीन ऋृतियों के 
श्रन्तगंत उनके मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध, रस-मीमासा के अधिकाश निबन्ध, 
“विश्व-प्रपच! तथा 'बुड़-चरितः नामक अ्रनूदित पुस्तकें एवं 'श्रद्ृत की 
शाह? नामक कविता मद्दत्वपूर्ण स्थान रखती हैं | इन मनोविकार सम्बन्धी 
निवन्धों में साहित्य तथा जीवन की व्याख्या लोक-धर्म की विशद्‌ भूमिका पर 
की गई है* | इन निबन्धों में शुवल जी साहित्य द्वारा जीवन की सहन प्रवृत्तियों 
को परिंष्यृत करने का पथ बताते हैं जिस पर चल कर वे सामाजिक कोटि की 
हो सके तथा लोक-मगल की स्थापना में योग दान कर सके । इन निबन्धों 
द्वारा साहित्य तथा जीवन दोनों में मगल की प्रतिष्ठा लोक-धर्म द्वारा ही सिद्ध 
की गई है। “भाव या मनोविकार! नामक प्रथम निबन्ध में लेखक ने यह बताने 
का प्रयत्न किया है कि काव्य का सम्बन्ध सृहज प्रज्नत्तियों से नहीं है, मिनकी 
तृप्ति की साधना मनुष्य को लोक-धर्म से विम्ख करती है। इसका सीधा सम्बन्ध 
सारक्ृतिक ग्रवृत्तियों तथा निद्॒त्तियों से है, जिनसे लोक घम या लोक मगल की 
स्थापना होती है*। इसी प्रसंग में शुक्ल जी ने कात््य को योग कहा है? 
श्रौर इसकी सावना का उद्देश्य जगत का सच्चा प्रतिनिधि बनना वताया है, 
विश्व के साथ अपने जीवन का प्रकृत साकमजस्य स्थापित करना घोषित किया 
है, अर्थात्‌ दूसरे शब्दों में लोक-घर्म को अ्रपनाने की ओर सकेत किया है । 
मनोविकारों के स्वरूप-विवेचन के समय उनके सामाजिक स्वरूप को सर्वभ्रेष् 
बताया है*, जिनको अपनाने से साहित्य तया समाज में व्यवस्थित, मर्यादित 
तथा लोक-मंगलकारी जीवन की ग्तिष्ठा हो सकती है। रस्-मीमासा के काव्य- 
विवेचन सम्बन्धी निवन्धों में काव्य की परिभाषा, लक्षण, धर्म, उद्देश्य, विशेष- 
तायें, इनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त--लोक-धर्म एब प्रमुख जीवनोद्देश्य-लोकभर्म 
मडल के आधार पर निरुपित की गई हैँ ९ | शुक्ल जी ऐसे सौन्दर्य को स्वीकार 


१--चिन्तार्माण, प्र थम माग--मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध । 


श्-+ वद्दी पृ०६ इ-- वह्दी पृ०७ 
श्ज- वद्दी पृ०७ 
७ए--- बद्दो --मनोविकार सम्बन्धी निवन्ध | 


६--रस मे मांल--फरव्य-विवेचन सावन्धा परिच्छेद । 
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नहीं करते जिसका अमाव नितान्त वैयक्तिक अ्रथवा असामाजिक हो१। 
इनके सामान्य जीवन का व्यापक उद्देश्य-लोक-मंगल दी काव्य ज्षेत्र में रस का 
ल्‍प धारण कर लेता है? । रस-मीमासा में रस का सम्पूर्ण विवेचन लोक- 
धर्म छी मूमिका पर प्रतिष्ठित है। बुद्ध-चरित का वक्तव्य यह स्पष्ट कर रहा है 
कि यह अनृदिति-अन्य लोक-धर्म के प्रतीक गौतम बुद्ध को स्मरण कराने का 
लघु प्रयत्न है? । 


अब हमें यह देखना है कि शुक्ल जी की कृतियों में अभ्यास-रूप में वार 
बार कौन सिद्धान्त कहा गया है। काध्य के धर्म, लक्षण, उद्देश्य, परिभाषा 
तथा विशेषताओं के कथन के समय, कविता तथा कवियों की उच्चता के मान- 
दण्ड के निरूपण के समय", जीवन का उद्देच्य, धर्म, लक्षण, जागति तथा 
प्रगति का मानदण्ड बताते समय ६, प्रकृति-दर्शन०, समाज-यवस्था* तथा देश- 
प्रेम* सम्बन्धी धारणाओं में, ज्ञात्र-धर्म, राज-धर्म, कुल-घर्म, ग्रहघर्म१९ आदि 
के विवेचन में; मुऊक तथा प्रगीत की अपेक्षा प्रबन्ध काव्य के श्रेष्ठत्व के प्रति- 
पादन में"९ हिन्दी साहिंत्य के इतिहास के काल-विभाजन के दिद्धान्त** में, 





१--चिन्दा मणि पहला म।ग--३० शश८ 


२-अभ-स्सि बार्मिक शुभ थ॒ मुगल कहता है. कवि उसके तीन्दर्य-पक्ष पर आप भी मुग्ध 
रहता ह भौर दूसरों को मी मुग्ध करता है | जिसे धर्मेश अपनी इष्टिके अनुसार शुम या मगल 
सममता दे उसी को कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर कहता है। वही. पृ० ग्श्य, 
२-व-लक-इृदय में हृदय के लीन होने को दश, का नाम रस दशा है। वही पृ० ३०६, 
३-टइब-चरित वक्तन्य--घृ० २ 
४--बिन्तामनणि पहला साग--“कविता क्या दः--२० १९२, २७३ 


ऑन बंदी 92 प० २३६, ३०८, 
&--- वद्दो 33 पृ० धुई, २४, २८, १११, 
७--+ वही 3 पए०-२१९, 


<--गोणामी तुलसीदास--9० २६, ९--ब्रिव्तामणि पहला भाग पएृ० १०७, 
६०-- चद्दी पृ०-५८, शेयर, २८३२६ 
१६--दिन्दों साहित्य का हतिद्याप्त पृ०-२७४, 


१२-- वह्दो वच्छ्य पृ०-१-२, 
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अलंकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिवाद*, अभिव्यंजनावाद, सवेदनावाद, 
प्रतीकवाद* आदि के खण्डन में लोक-मंगल एर्व लोक-घर्म का सिद्धान्त 
दिखाई पड़ता है । 

अब हमें शुक्ल जी के सिद्धान्त की अपूर्वता पर विचार करना चाहिए। 
शुक्ल जी ने लोक-धर्म का सिद्धान्त भारतीय दशन से लिया है? | श्समें 
तत्कालीन भारतीय जागति की चेतना का तत्व मरकर४, इसमें मानवता को' 
समाहित करते वाला व्यावकता का तत्व प्रविष्ठ कर", इसके श्रन्तगंत हिविंदी- 
कालीन समीक्षा की परिणति प्रगट कर, इसके द्वारा समी देशों के श्रेष्ठ साहित्य 
की सम्पत्ति परखने का मानदण्ड निर्मित कर, इसमें अन्तश्चेतनावाद, रहस्य- 
बाद, कलावाद, 'यक्तिनैचित्यवाद* आदि विभिन्‍न साहित्यिक सकुचित वादों 
के विरोध करने की विचारसामग्री भरकर उन्होंने इसे अपूर्व तथा नवीन 
बनाने का प्रयत्म किया है । शुक्ल जी के लोक-मगल के सिद्धान्त में चरम 
सुख के साथ चरम धर्म का सामजस्य» उ8की बहुत बडी विशेषता है | 


तात्पर्य-निर्शय में फल पर विचार करते समय यह देखना चाहिए कि 
शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्त का उनके वैयक्तिक नीवन तथा उनके अनुयायियों 
पर क्या फल पडा | अपने पिता के बार-बार कहने पर मी शुवल्ल जी वकालत की 
परीक्षा उत्तीर्ण न कर सके, क्योंकि वे वकालत के पेसे को लोक-घधर्म से विरत 
करने वाला मानते थे" | उनका विचार था कि रुपया मिलने पर वकील किसी 
भी पक्त की ओर से बहस करने के लिये तैयार द्वो जाता है, उससे न्याय का 
समर्थन होगा या अन्याय का--इसकी चिन्ता वह नहीं करता। लोक-घर्म के 
प्रति सच्ची निप्ठ रखने के कारण ही उन्होंने ज्ोक-धर्म से च्युत करने वाली 
सरकारी नौकरियों को भी कभी पसन्द नहीं किग्रा । वे जीवन भर आवधिक- 
कष्ट सहते हुए छोक-धर्म अनुगामिनी सहकुटुम्ध प्रणाली से दूर नहों हटे१"। 
लोक-घर्म फो अपने पेयक्तिफ़ जीवन में सबसे अधिक महत्व देने के कारण ही ये 


१---चिन्तामणि पहला भाग पूृ० २३७, २४८, २४९ 

२--अभिमापण पृ० छे?, रेढ९, ८, ३--हइसी अध्याय में झ्गे पृ० इण८, १५१, 
४--इसमी अध्याय में आगे पृ० ६४२, १४३, १४४, €--गोरवामी तुलसोदस प्‌ृ० २४, 
६--ी स्तामखि पदला मांग पृ० ३६४, ३२८, दे६दण. ७-- वही पूृ० २६% 
८--साहित्य सन्देश शुक्लाक आचार्य शुक्त --एक मकाकी--१० ३७३ 

६--स्ाद्ित्य नरेश शुक्ताक--जीवन परिचय --ठा० स्यामसुन्दर दास पृ० ३६८ 
३०-मावार्य के गोउुल पुत्र प० चन्द्र शुक्ल जी द्वारा प्राप्त जीवन सामग्री के आधार पर । 
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स्वार्ससनी राजनीति से सदा दूर रहे' | लोक-घर्म अथवा लोक-मयल की रक्षा 
के लिये ही वे खोटे सिक्कों को कभी दूसरों के हाथ नहीं जाने देते थे, स्वयं 
उन्हें दो टुकड़ों में काट कर ब्यर्थ कर देते थे, जिससे घर वाले मी दूसरों को 
घोखा न दे सके * | उनके अनुयायी हिंन्दी-समीक्षक जो उनके शिष्य भी 
रह चुके है, दिन्दी-समीक्षा में लोक-धर्म के पक्ष का ही अनुगमन करते हुए. 
दिखाई पड़ते रहें हैं | उनमें प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, प॑० नन्ददुलारे वाजपेयी 

' डा० केसरी नारायण शुक्ल, प० ऋृष्ण शकर शुक्ल, पं० चन्द्रवली पाण्डेय, प० 
रामकृप्ण शुक्ल 'शिलीमुख” आदि का नाम विशेष उल्लेखनीय है । 

सिद्धान्त-निर्णय का छठ और सातवा साधन है--अर्थवाद श्रौर उपपत्ति | 

अर्थवाद का ताथय॑ है-श्रागन्तुक बातें, जो प्रसंगानुसार कही जाती हैं-- 
जैसे, प्रतिपादन के प्रवाह में दृशनन्त, उद्धरण, तुलना, युक्तिपोषक अन्य तत्व | 
अ्र्थवाद से यह स्पष्ट हो जाता है कि कौन विषय प्रस्तुत अथवा प्रधान है, 
कौन अप्रस्तुत अथवा श्रप्रधान | जेसे, मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में मनो- 
विकारों का सामाजिक स्वरूप स्पष्ट करमा, उन निवन्धों का प्रस्तुत विषय है । 
तुलना-रूप में प्रस्तुत किये गए, उनके वैयक्तिक स्वरूप अप्रस्तुत अथवा आगस्तुक 
विषय हैं । जैसे, सामाजिक क्रोध की स्पष्टता के लिए वैर का स्वरूप उस निवन्ध 
का आगन्तुक विषय है | शुक्‍त्न जी ने मनोविकारों के वैयक्तिक स्वरूप का सेव 
खठन क्या है तथा उनके सामाजिक स्वरूप का समर्थन । शुक्ल जी प्राय व्यंग्य 
एव हास्य के स्थलों द्वारा अपने निवन्धों में विषयान्तरिता लाते हैँ; उन स्थलों 
पर उन्होंने प्रायः लोक-धर्म से विरत रहने वाले लोभधियों, ल्म्पदों, स्वाथियों, 
झालसियो, कामचोरों, शोपकों, धर्मघ्वजियों, पाखन्डियों की निन्‍्ठा की है । 

लेखक अपने सनोविकार सम्बन्धी निबन्धो मे दिपय-विवेवन तक ही अपने को 

सीमित नहीं रखता वरन्‌ अपनी रुचि-अस्चि, श्रवृत्ति-निद्त्ति की बातो को भी 
यत्र सत्र कहता चल्॒तां है। यथ| स्थान अपनो सर्वश्रिय कविताओं, छवियों, 

च्यक्तियों था उदाहरण सी देते चलता है। जेसे, सच्चे कवियों की वाणी के 

उदाहरण-स्वरुप शुक्ल जी ने अपने प्रिय कवि ठाकुर का नो उदाहरण * दिया 

है वह लोव-धर्म का मार्मिक स्वरुप उपस्थित करता है--- 


न--++नज-+-+_+त_न्‍तत 
१-टिन्दी-विनाग के अध्यक्ष-काल में भी शुक्ल जो ने विश्वविधालय की राजनीति में 
कभी भाग नहीं लिया | 


२--आजार्य के सुपुत्र प० गोदुलचन्द्र जी द्वारा प्रा जीवन-सामग्री के आधार पर । 
ई--विन्तामणि, पदला माग--लोस प्रौत्तिर १०--११६, ३६७ पउत्वाइः-१२, १६, 


बद्घा-मक्ति'-३०, ३६, ४०, ४४, ४१ ४--चिन्तामरि, पहला माय पृ० ७. 
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(विधि के बनाये जीव जेते हैं जह्वोँ के तहाँ, 
खेलत-फिरत ठिन्हें खेल्नन-फिरन देव! 
शुक्ल जी ने अपने निवन्धों में यत्न॒तत्न तत्कालीन जीवन की अनेक सम- 
स्याओों पर श्रपना विचार तथा उनका समाधान लोक-धर्म के श्राघार पर किया 
है| प्रस्तुत विषय से इनका प्रत्यक्ष सम्बन्ध न होने के कारण इनकी गणना मी 
आपगन्तुक विषयों के भीतर ही होगी | शक्जषजी के जीवन तथा साहित्य सम्प्रन्वी 
अन्य सिद्धान्तों के सम्र्धन के युक्तिपोपक ठत्व प्रायः लोक धर्म अबचा लोक- 
सगल्न पर ही आधारित हैं, जेसे, उनके जीवन-सम्बन्धी रिद्धान्तो--वर्णाभ्रम- 
सिद्धान्त, संगुणोपासना, मादा, आदेशवाद, णहृधर्म, कुल-धमं, समाज-धर्म, 
शील-सिद्धात आदि का समर्थन लोक-घमम के ही तत्वों द्वारा किया गया है " 
प्रमुख साहित्य-सिद्धात रसवाद का समर्थन मी लोक घमम के ही श्राघार पर हुश्रा 
है*, रहस्यवाद, कलावाद, अलकारवाद, रीतिवाद, कक्रोक्तवाद आदि के 
खण्डन की अनेक युक्तिया लोक-घर्म पर आधारित हैं? । 


उपपत्ति में साध्य सिद्धात के बाधक पक्षों का खण्डन तथा साधक पढों का 
मडन देखा जाता है | शुक्ल जी लोक-धर्म के विरुद्ध पडने वाले व्यक्तिवैचित्य- 
वाद का खण्डन करते हैं४, सौन्दर्य के वैयक्तिक अथवा असामाजिक स्वरुप को 
अस्वीकार करते हैं", व्यक्तिबादी साहित्यिक धाराश्नरों का विरोव करते हैँ ६, 
समाव-विरोधी भनोविकार के स्वरुपों को व्याधि कहते हैं, लोक-वर्म-विरोधी 
पुरानी प्रथाश्रों, प्रवृत्तियों तथा परम्पराश्ों को तोड़ने की श्रनुमति देते हँ*; 
लोक-धर्म से विमुख्ध करनेवाली नदीन मनोवृत्तियों तथा नवीन खिडातों का 
निषेध करते हैं, कोरी भावुकता को प्रश्नय देने वाले ग्थवा उच्छुखलता को 
महत्व देने वाले निबन्ध-स्वरूप का खण्डन करते हैं* | शुक्ल जी लोक-बम के 
साधक पक्तो के मन में सहायक, साहित्य के विभिन्न सिद्धातो--रमणीयता, 


१-इसी अध्याय मे अझगे दसिये--प० १३१, १३७, ९३८, १३६, 
२-समाक्षा-मिर्दातो का निच्यण वलला अध्याय, देसिये--प० १७८ 


३- [ अर -अभनिमापण--पृ० ३३, ३४, ३५, ४७, रे८. 
वे -रम-मीमामा--२० ४०, ५१, ४०, ४१, ३७० 
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उदात्तता, प्रेषणीयता, उपयोगिता, साधारणीकरण, ओचित्य श्रादि का सदा 
समर्थन करते हुए दिखाई पडते हैं), धर्म, भरद्धा, शिक्षा, शिष्टाचार, नियम 
आदि का निरूपण लोक-घर्म के साधक रुप में करते हैं* तथा वर्णी की अंश्टता 
भी लोक-धर्म के पालन पर सिद्ध करते हैंरे | 


उपसहार में यह देखना पड़ता है कि लेखक के जीवन-सम्बन्धी विभिन्न 
निष्कर्ष उसके भुख्य सिद्धातके अनुकूल हैं या नही | कहने की आवश्यकता नहीं कि 
शुक्लजी के जीवन तथा साहित्य सम्बन्धी सभी निष्कर्ष उनके मुख्य सिद्धात लोक- 
मगलके श्रनुकूल है | प्रमाणार्य दुछु निष्कर्ण नीचे दिये नाते है --सवबके श्र न्यु- 
दय तथा नि अयस-सिद्धि के रूप में धर्म की परिभाषा, पर दुख-निवारण तथा 
जन-सुख-सम्बधन के रूपमें कर्मोच्चता की कसौटी९, लोक-सुख-स्थापन तथा जन- 
दुस निवारण के रूप में जीवनोंद्देश्य का निरूपण *? घर्मकी रसात्मक अ्रनुभूति 
के रुपमें भक्तिका लक्षण-क्थन*, देशवद्ध मनुष्यत्व की सच्ची श्रनुभूति के रुपमें 
देश-भाक्ति की स्थापना<, अन्त करण की समी शक्तियों के सस्कार-रूप में शिक्षा 
उद्देश्यका निरूपण १, मानव जीदन के व्यवहार-पथमें आश्रय-प्राप्तिकि नि्भित्त- 
उसकी अनुभूति से संवध रखने वाले भावों के परम रूपमें ईश्वर की धारणा+*, 
सैन्दर्य के अवान्तर रूपमें मगलका कथन"; सामान्य धर्म के तत्वों-भ्ृति,क्षमा, 
दम, अस्तेय, इन्द्रिय-निग्रह आदि का लोक-उापेक्ष रूप में मूल्याकन**, भ्रद्धा 
के भेदों में शील सम्बन्धिनी भ्रद्धा को श्रे8 मानने वाला मत*३ आदि जीवन 
सब॒धी शुक्ल जी के निष्कर्ण उनके साध्य सिद्धान्त लोक-मगल के अनुकूल हैं । 
अशेष सह के साथ रागात्मक स्वंध की रक्षा तथा निवीद के साधन-रूप 
में कविता की परिभापा*४, लोक-यवहार के साधक-रूप में काव्य-प्रयोजन का 
उल्लेख * १, लौक्कि शिवत्व को काव्यादर्श मानने वाला इनका दृढ सिद्धान्त * ६, 


न 
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लोक-जीवन के कोमल-कठोर, मघुर-तीक्षण परस्पर विरोधी भावों के सामजस्य 
में काब्य-कला की पूरी रमणीयता मानने वाला इनका विचार", लोक-हृदय 
के पहचान को कवि-कसौटी मानने वाला इनका मत', छद॒य की मुक्तावस्था 
अथवा लोक-दशा के रूप में इनके द्वारा निरूपित रत की परिमाषा3, रस 
को अगी सिद्धान्त मानने वाला इनका समीक्षात्मक निप्कर्षर, मारतीय रस- 
सिद्धान्त में ससार भर के साहित्यों को जाचने की क्षमता में इनका विश्वास९, 
लोक्-बीवन की प्रशस्त भूमि के भीतर इनके द्वारा निरूपित रस की व्याति, 
लोक-जीवन से अलग शाश्वत भाव-रुत्ता का खण्डन*, साहित्य की सामाजिक 
साथकता पर सर्वाधिक बल देने वाला इनका विचार<, काव्य-रूपों में प्रबन्ध 
काव्य को श्रेष्ठ कहने वाला इनका मत*, देश की समस्याओं तथा सामाजिक 
प्रश्नों को भुला कर निर्लिम माव से शाश्वत साहित्य रचने के सिद्धान्तों का 
विरोध*", लोक-धर्म की कछ्तोटी पर तुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि कहने 
वाला" तथा हिन्दू-मुसलमान, ऊच-नीच सभी जातियों के लिए लोक-कल्याण 
का मार्ग निकालने वाल्ते भक्त कवियों के युग को हिन्दी का सर्वश्रे 8 युग मानने 
वाला इनका निर्णय"९, देश-भक्ति*३, जातीयता*४, तथा जनहित” के 
आधार पर निर्मित इनके समीक्षा सम्बन्धी दृष्ठिकोण इनके साध्य सिद्धान्त 
लोक-मगल के अनुकूल हैं । उपयुक्त विवेचन में तात्पर्य-निर्णय के साधनों 
के प्रयोग से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी का प्रमुख जीवन-सिद्धान्त 
लोक मगल है और उनका साधन है लोक्-धर्म | 


साभ्य तथा साधन सिद्धान्तों के अपनाने का कारण+-- 


शुक्ल जी के लोक-मगल तया लोक-वर्म के दाशनिंक आरधार तथा स्वरूप- 
पिवेचन के पूर्च यह जान लेना डच्त होगा कि शुक्लजी ने इन्हें अपनाया क्यों ! 
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श्राधुनिक मनोवैज्ञानिक * कसी भी व्यक्ति द्वारा विशेष जीवन-सिद्धान्त के 
अपनाये जाने का कारण उसकी आनुवंशिक विशेषता तथा वातावरण से 
ढूँदते हैं | इस सिद्धान्त के अनुसार सत्र प्रथम शुक्ल जी की आनुवशिक विशेषता 
पर विचार करना चाहिए.। शुक्ल जी का जन्म ऐसे उदात्त ब्राह्मण-कुल में 
हुआ था जिनके पूव॑ज किसी अन्यायी, अत्याचारी के अन्याय, अत्याचार का 
आशुफल देने के लिए तुरत तत्पर रहते थे“ | इनके पितामह पं० शिवदत्त 
शुक्ल बड़ी ही उदात्त वृत्ति के व्यक्ति थे* | इसीलिए बस्ती की रानी ने 
प्रसक्ष होकर इनकी दाठी को पितामह के मरने के पश्चात्‌ बस्ती नगर से दो 
मील दूर अगोना* नामक ग्राम में भरण-भोपण के लिए, यथेष्ठ भूमि दी थी, 
ओर वही उनके रहने के लिए. अलग घर भी बनवा दिया था | इनकी दादी 
भी रामभक्त थी। नित्य बड़ी सुन्दर रीति से वे ठलसी के भूजन गातीं तथा 
पूजा-पाठ में निमग्न रहती थी। इनके उदात्त चरित्र से बस्ती की रानी बहुत 
ही प्रसन्न होकर इन्हें अपनी कन्या के समान मानती थी* | इनकी दादी की मृत्यु 
जब ये नवी कक्षा में थे, तव हुई थी* | इनके पिता भी हिन्द्दी-कविताके बड़े प्रेमी 
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अनादिय-फ्देश जोवन-परिच्य आवार्य शुक्ल, एक माकी पू० दछओई 
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थे | प्रायः रात को ठलसी का रामचरित मानस, मारतेन्दु के नाटक, केशव की 
रामचन्द्रिका वड़े ही चित्ताकर्णषक ठगसे पढा करते थे१ | इनकी माता गाना के 
एक पुनीत मिश्र घराने की कन्या थीं। शनके बड़े पुत्र प०केशवचन्द् शुक्ल का 
कहना है कि भऊशिरोमणि तुलसीदास जी इसी गाना के मिथ-कुल में उत्पन्न 
हुए थे* | इनकी माताके तुलसीदास सम्बन्धी कुल-निर्णय के विवादास्पद प्रइनके 
निराकरण को यहा श्रप्रासगिक समककर अपने प्रस्तुत विषय के देतु इतना ही 
निष्कर्ण उचित है कि इनकी माताका जन्म उदात्त कुल में हुआ था और उनका 
चरित्र भी उदात्त कोटि का था। इस प्रकार पितामह, पितामही, पिता तथा 
माता के उदात्त चरित्रका प्रभाव आनुवशिक विशेषता तथा वातावरण सम्बन्धी 
दोनों तत्वों के रूपमें शुक्ल्नजी के मस्तिष्क पर पड़ा होगा? । इसी कारण शुक्ल 
जी के चिन्तक-स्वरूप की निर्माणावस्था के आरभिक छणों से ही ठलसीका सबसे 
झधिक अभाव उनके मस्तिष्क पर दिखाई पड़ता है” | बाल्यकाल से ही ठुलसी 
के लोक-मंगल तथा लोक-धर्म के सिद्धातों ने उन्हें सबसे अधिक प्रभावित किया 
था। उपयुक्त विवेचन से यह वात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जी की उदातत्ता तथा 
सत्वगुण की विशेषता बहुत मात्रा में आनुवंशिक विशेषता से यपात्त हुई थी | 


वातावरण के भीतर निरीक्षण, अध्ययन, अवण, व्यक्ति श्रथवा सस्था- 
सम्पक, व्यक्ति श्रथवा सस्या-प्रभाव, थुग-परिस्थितियों, प्रबृत्तियों आदि उन वाह्म 
तत्वोंक्ा समावेश किया जाता है जो इच्द्रियन ज्ञान (॥07[070857075) श्रयवा 
संवेदन उत्पन्न करने में समर्थ होते हैं५ | ये इन्द्रियज ज्ञान श्रथवा सवेदन दी 
थे मूल उपादान हैं जिनके पुनरदूमभावन, मिभण, समाहार, परिपराक श्रादि 
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से किसी व्यक्ति में जाति या सामान्य की भावना, विचार, तर्क, सकल्प, विकल्प 
आदि की योजना होती है' । वातावरण के तत्वों का विवेचन हमारे यहा 
च्युवत्ति के भीतर किया गया है* | लोक-घर्म को जीवन-सिद्धान्त-रूप में अप- 
नाने की प्रेरणा वातावरण के इन तत्वों से शुक्ल जी को किस रुप में मिली-- 
इस पर सक्तिति रूप से विचार करना चाहिए, । 

वातावरण के तत्वों में क्रम के अनुसार निरीक्षण पर सर्व प्रथम विनार 
करना चाहिए. शुक्रत़् जी के चिन्तक-स्वरूप के निर्माण-छुणों मे कांग्रेस जेसी 
लोक-घर्म-निष्ठ उस्या बन चुकी थी | शुक्ज्ञ जी काग्रेस की राष्ट्रीय भावना तथा 
लोक हितेपणा से पर्याप्त मात्रा में प्रभावित थे। इसलिए, यरत-काग्रेस में नेताओं 
की फ़्ट! पर उन्होंने एक सुन्दर कविता की रचना की है? | हमारे देश के लोक- 
हित सम्पादन में समर्थ बड़े बड़े नेता स्वामी दयानन्द, तिलक, गोखले, रानाडे, 
रामकृप्ण परमहस, विवेकानन्द, स्वामी रामती्ण, मालवीय, सुभाष, गान्धी, 
अरविम्द थआादि का व्यक्तित्व शुक्ल जी के दाशनिक व्यक्तित्व के निर्माण- 
क्षण में प्रभावशाली हो चुका था । इनमें से बहुतों को देखने एबं सुनने का 
अवसर भी उन्हें श्राप्त हुआ था | उपयु कत नेताओं की देश-भक्ति में मानव- 
जाति के ऐफ्य यव कल्याण की मावना निद्धित थी | इनकी लोक-घर्म की चेतना 
को गान्वी जी के लोकवादी व्यक्तित्व ने बहुत ही प्रबल वनाया होगा । हमारे 
राष्ट्रीय शान्दोलन में भी लोक-धर्म की भावना निहित थी, केवल सकुचित 
राष्ट्प्रम की नहीं | उस सम्रय भारतीय जनता को सामाजिक दृष्टि रंकुचित 
घेरे से निकल कर विम्तृत हो रद्दी थी। बग-भग-विरोधी श्रान्दोलन, असदयोग 
आन्दोलन, विश्व के प्रथम महावुद्ध से उत्पन्न चनता की पीड़ा, पराधीनता- 
जनित भारत की विपर्णता एवं वंदना को देखने का अवसर शुक्ल जी को 
अपनी प्रत्यक्ष आखों से मिला था | इन सबका सम्मिलित प्रमाव शुक्ल जी पर 
टी नहीं बरन्‌ उस युग के सभी प्रमुख लेखकों के मस्तिष्क पर लोक-घर्म के भहण 
दो प्रेरणा दे रहा था । 'भारतेन्दुः हरिश्चन्द्र 'बद्रीनारायण चोघरी 'प्रेमघन? 
प० महादीर प्रटाद द्विवेदी आदि द्वार निर्मित उस युग की साहित्यिक 
परम्परा लोक-इंष्टि को अपनाकर चल रही थी | इस परम्परा को केवल पढने 
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एवं सुनने का ही अवसर शुक्ल जी को नहीं मिला वरन्‌ उसके निर्माण-कर्ताओं 
से सम्पक प्राप्त करने का अक्सर भी मिला" | इस प्रकार शुक्ल जी के वातावरण 
सम्बन्धी निरीक्षण तत्व ने भी उन्हें लोक-घर्म की ओर उन्मुख किया | 

शुक्ल जी के अध्ययन ने भी उन्हें लोक-धर्म की ओर ही प्रेरित किया | 
उन्होंने मारतीय तथा पश्चिमी कवियों, लेखकों, आलोचकों, दाशनिकों एवं 
मनोवैज्ञानिकों का अध्ययन गम्भीर रूप में किया था, उन सबमें लोक-धर्म का 
संदेश निहित था । सस्कृत वाइमय में वेद, उपनिषद, ब्राह्मण, पुराण, स्मृति, 
न्याय, वैशेषिक, मीमासा, वेदान्त, साख्य आदि दशन, साहित्य-अ्रन्थों में रघुवश 
कुमारसभव, शाकुन्तल, उत्तररामचरित, शिशुपालबंधम्‌, किराताजुनीयम, 
हथषचरित, हिन्दी अन्थों में रामचरित मानस, सूरसागर पद्मावत, रामचन्द्रिका 
आदि सभी प्रतिनिधि अन्थों का, अग्रेजी लेखकों में-लाक, रूसो, कान्ट, 
शेलिंग, हीगेल, शोपेनहावर, पालसन, श्यूम, मिल, हृ्बर्ट स्पेन्सर, हेकल, शेन्‍्ड, 
डारविन स्माइल्‍स, वेकन, एडिशन, शेली, वर्डसवर्थ, कालरिज, कीट्स, ब्राउ- 
निंग, टेनीसन, न्यूमन, रस्किन. आनोल्ड, टालस्टाय*, सेन्टवरी, एज़रक्राम्वे, 
वर्सफोल्ड, मोल्टन, रिचडंस आदि का अध्ययन इन्होंने किया था | संस्कृत समी- 
क्षुकों में उन्होंने भरत मुनि, भामह, दडी, रूद्वट, आनन्दबर्धन, मट्टनायक, मध्तौत, 
राजशेखर, मुकुलमट्ट, श्रमिनव गुप्त, कुन्तक, धनजय और धनिक, महिम भट्ट, 
भोजराज, क्षेमेन्द्र, मम्मट, वास्मट्ट, जयदेव, भानुदत्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ, 
आदि का सूछ्म अध्ययन किया था३ । कहने की आवश्यकता नहीं कि इनकी 
उक्त सम्पूर्ण अध्ययन-सामग्री लोक-धर्म के ही अनुकूल पडने वाली थी, कोई भी 
कृति अथवा कृतिकार व्यक्तवैचित्रय की ओर प्रेरित करने बाला नहीं था | 

भ्वण तत्व ने भी उन्हें लोक-वर्म की ओर ही उन्मुख किया | प्रचपन में 
दादी से ठुलसी, यर, मीरा, केशव, क्थिरावम्था में पिता से रात को राम- 
चरितमानस जित्ताकर्पक स्वर में सुनने का सुअवसर तथा मिर्जापुर में प० विन्ध्ये- 
श्वरी प्रताद से मवभूति, कालिदास, वाल्मीकि के श्लोकों को रमणोय ढंग से 


१-५ मयन! तथा दिवेदीजा से सम्पर्क प्राप्त करनेका असर शुक्तजी को कई वार मिला था | 
२-उपयु' गर्न्पों एव लेसकों की सत्री शुक्ल जी के अर्न्यों में श्र ये उद्रणों, पाद-टिप्पणियों 
तया झन्त में दो गई अनुक्रमणिका के आधार पर तैयार की गई दे | 
३--उपयुक्त झ्ावरायों का ससटन ऊथवा मण्टन शुक्ल जी ने अपने समीक्षा सबन्धी 
ग्रन्थों तय इतिद्वास में किया ई | 
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सुनते का अवसर इन्हें मिला था* | इस प्रकार भवण-तत्व द्वारा भी उनकी मन 
की प्रवृत्तियों का विकास लोक-घर्म की ही श्रोर हुआ | 


अब वातावरण सम्बन्धी सम्पर्क एवं प्रभाव-तत्वों परविचार करना चाहिए । 
शुक्लजी का हाई सकल का शिक्षण मिजौपुर के लन्दन मिशन स्कूल में हुआ 
जिसमें विदेशी सस्कृति, सभ्यता एवं क्रिश्चियन धर्म के प्रचार का वातावरण 
इन्हें मिला | इस विद्यालय के वातावरण की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप शुक्ल जी 
में अपने धर्म, सस्कृति एवं सभ्यता के प्रति अ्रगाघ श्रास्था-उलन्न हुई | शृस 
शआास्या के फलस्वरूप उन्होंने भारतीय साहित्य, स॒स्कृति तथा दशन का गहन 
अध्ययन किया, इनमें से प्रत्येक के श्रष्ययन से इन्हें लोक-धर्म का तत्व मिला | 
नागरी ग्रचारिणी सभा एवं काशी-विश्वविद्यालय में कार्य करने का अवसर उन्हें 
बहुत दिनों तक मिला3 | कहने की आवश्यकता नहीं कि ये दोनों संस्थायें लोक- 
धर्म की हो प्रेरणा देने वाली थीं | कांग्रेस का सम्पर्क सक्रिय रूप में तो उन्हें नही 
मिला किन्तु कांग्रेस-सम्बन्धी सभा-समितियों में भाषण सुनने का अवसर उन्हें 
अवश्य मिला होगा श्रन्यथा काग्रेस से प्रभावित होकर वें कविता न लिखते४ | 
व्यक्ति-सम्पर्क में उन्हें, सबसे श्रधिक लोक-चेतना वाले मालवीय जी का सम्पर्क 
मिला" | साहित्यिकों में सबसे अधिक सम्पक बदरीनारायण चोधरी 'प्रेमधन?, 
प्रेमचन्द, बावू श्यामसुन्दरदास, 'हरिश्रोधः लाला भगवानदीन, प्रधाद आदि 
का मिला । कहने की अवश्यक्ता नहीं कि उक्त सभी साहित्यिक लोक-धर्म की 
चेतना से समन्वित थे | इस प्रकार सम्पर्क एवं प्रमाव-तत्व भी शुक्लजी में लोक- 
धर्म की भावना को पुष्ट करने में समर्थ हुए । 


अब युग की परिस्थितियों, प्रवृत्तियों पर विचार करना च हिए। परिस्थि- 
तियों में राजनीतिक इृष्टि से उस समय इमारे देश की सबसे प्रधान परिस्थिति 
पराधीनता की थो। खतन्त्रता के अभाव में हमारी शिक्षा, उंस्कृति, धर्म, 
साहित्य एवं भाषा पर आवरण डाले जा रहे थे । भारतवासियों में हीनता की 
भावना उत्तन्न की जा रही थी। लोगों को स्वार्थी बनाने की परिस्थिति उत्पन्न 
की जा रही थी | विदेशी शासक भारतीय जनता पर नाना प्रकार के अत्या- 
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चार कर रहे थे* | इस प्रकार उस युग की परम आवश्यकता स्वतन्त्रता थी, 
ओर देश को स्वृतन्त्र करने के लिए स्वा«-त्याग्रियों श्रथीत्‌ लोक-घर्म की दृष्टि 
रखने वालों की आवश्यता थी | युग कीं इस सामाजिक, र7जनीतिक आवश्यकता 
का प्रभाव आलोचक शुक्लजी पर पड़ा और इससे प्रेरित होकर उन्होंने अ्रग्रेजी 
में "४78॥ ॥98 [709 (0 60! नामक निबन्ध मी लिखा | १६ वीं शदी 
का अतिम चरण जिसमें शुक्ल जी का शशव एवं किशोर-जीवन निर्मित हुआ, 
सुधार का युग कहा जाता है* | सच्चा छुधार सदेव लोक-दृष्टि को अपनाकर 
किया जाता है। इस प्रकार सुधार का युग भी लोक-प्रेरणा देने में ही समर्य 
था। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी अनेक दृष्टियों से ओर 
अधिक मात्रा में सुधारवादी ही थे, क्रान्तिकारी नहीं। अतणव उनके सुधार- 
वादी दृष्टिकोण से भी उनमें लोक-धर्म की भावना का उत्पन्न होना ही 
स्वाभाविक था | 

सारइ तिक दृष्टि से शुवल जी का दग भारतदर्ष के लिए. सास्क्ृतिक पुनरु- 
व्यान> का युग कहा जाता हैं| इस दृष्टि से इस युग की प्रमुख विशेषता 
प्राचीन श्राद्शों एव रिद्धान्तों की पुनस्‍्थोपना" थी। वे प्राचीन आदर्श 
निश्चय ही लोक-धर्म समन्बवित थे | उस डुग के प्रमुख लेसक भारत के स्वर्णिम 
अतीत के उदात्त आदशों एवं घारणाओं का पुनर्निर्माण कर रहे थे | इस 
प्रकार लोकधमी व्यक्ति के निर्मीण की ध्वनि शुक्‍ल-युग के श्रशु आणशु से प्रादु- 
भूत हो रही यी। युग की पुकार का प्रभाव शुक्ल जी ऐसे गम्भीर लेखक 
पर बिना पड़े नं रह सकता था। एस प्रकार युग की परिस्थितियों एव प्रवू- 
त्तियों ने भी लोक-वर्म की ही दृष्टि शुक्ल जी को प्रदान की | 

ऊपर यह सिद्ध किया जा चुका है कि शुक्ल जी का साध्य-तिद्धान्त लोक- 
मंगल तथा उसका साधन लोक-पम है | क्रम के अनुसार सर्वप्रथम लोक-मथ्चल 
के स्वन्प पर विचार करना चाटिए। शुक्‍त्त दी फे लोक्मड्ूलर-न्डा त वा 
आधार भारतवर्ष का बह पुराना सिद्धान्त है जिसमे सारी वरुघा, टरुम्प तथा 
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तीनों भुवन स्वदेश माना जाता था; जिसमें सबके सुखी, निरोग, दुखरहित एव 
विकसित होने की कामना की जाती थी*क। शुक्लजी ने इस पुराने सिद्धान्त को 
अपने युग के अनुरूप बना कर उसे श्रादर्श एव यथार्थ के सामंजस्य की भूमिका 
पर प्रतिध्ित करने का प्रयत्न किया है | शुवलजी इसी लोक को सत्य मानते हैं" । 
इसलिए, इसी लोक के मगल फो जीवन का साध्य मानते #* । शुक्ल जी की 
दृष्टि में लोक-मंगल का अर्थ इसी लोक का सुख-विधान है जिसमें व्यक्ति 
अपनी ही रक्षा, सुख तथा कल्याण से तृप्ति नहीं पाता वरन्‌ परिवार, 
सुमाठ, देश, विश्व--सवकी रक्षा तथा कल्याण से तृति चाहता है3, वह 
अपनी ही रुभ्यता तथा रुस्कृति के विकास से सन्तुध्टि नहीं पाता वरन्‌ दूसरों की 
सभ्यता तथा संरक्ृति के दिकास से रुच्चा सुख णत्ता है । इस प्रकार लोक-मन्नल 
सम्पादित करने की प्रक्रिया में व्यक्ति के छदयका विकास हो जाता है, व्यक्ति-जीवन 
लोंक- जीवन में लय हो जाता है, जगत के साथ उसके हृदय का पूर्ण साम॑- 
जस्य घटित हो जाता है, व्यक्ति-हृदय में विश्व-ह्ृद्य का आमास मिलने लगता 
है, | उसकी वृत्ति सात्विक हो जाती है, उसे कर्म-पथमें ही आनन्द मिलने लगता 
है । शुक्ल जी के अनुसार लोक-मद्भल मनुष्य-जीवन की वह स्थिति है जिसमें 
एक़ व्यक्ति दूसरों का खाद्य नहीं बनता, निर्बल सबेल का आहार नहीं बनता, 
केवल शक्ति की ही पूजा नहीं होंती बरन्‌ मनुष्यके उदात्त गुणों तथा वृत्तियोंका 
सर्वाधिक मूल्याकन होता १९ | उपयुक्त वाद्य यह बात स्पष्ट कर देता है कि 
शुकलजी मी शॉपण के विरोधी हैँ। व्राउनिंग के समान शुक्लजी मानव जीवन 
की महत्ता तथा सार्थक्ता लोक-मडल या परदुखनिवारण मे मानते हैं» | 
यदि भ्रम से उसने अपने पेट-परलन अ्रपने सुख-सचय में ही अपना सारा 


समय लगा दिया तो उसका जीवन पशु-पक्ती के जीवन से किसी प्रकार बढकर 
जिद्वि नहीं होगा<। 








वसुधेव दुदन्वकम्‌ | खदेशों भुवनोभयम्‌ ॥ 
सर्वे +वन्तु सुखिन सर्वे सन्तु निरामया । 
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इस प्रकार शुक्ल जी के लोक-मद्धल का सम्वन्ध अखिल विश्व की स्थिति 
से, रचा से, तथा विकास से है, सबके सुख से है। मनुष्य से लेकर कीट-पतंग- 
बृक्ष-पुष्प, लता-पादप, तृण गुल्म--0मी से है*, किन्तु मावर्स के समान वर्ग- 
विह्दोन समाज कायम करके नहीं*, क्रान्ति को जीवन का नित्य अग बना करके 
नही३| शुक्ल जी द्वारा निरूपित लोक-मड्ल में आवश्यकतानुसार क्रान्ति का 
उपयोग होगा, क्न्वि जीवन के अनित्य अथवा अस्थायी अग के रुप में*- 
शुबल जी के लोकमड्जलकारी समाज में, समाज के भिन्न भिन्न वर्ग तथा भेरिया 
रहेंगी, पर उनका सम्बन्ध आपस में कल्याणप्रद तथा सुखाबह रहेगा ।" 
सब लोग अपनी अपनी मर्यादा तथा कर्तव्य का पालन करेंगे। समाज की 
व्यवस्था बनी रहेंगी; सभी लोग व्यावहारिक जगत के अनेक रूपात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा मन, वचन तथा कम से करेंगे*, उच्च बगे केवल अपनी ही 
सुख-सुविधा का प्रयत्न नहीं करेगा “| इस प्रकार के लोक-मगल में आत्म-कल्याण 
लोक-कल्याण, श्रेय एवं प्रेय, अ्ग्युदय तथा नि श्रेयस, अज्नत्ति तथा निवृत्ति 
शक्ति, शील तथा सौन्दर्य का सामजस्य रहेगा । 
शुक्ल जी जीवन का सौन्द्य केग्ल अपने पेट भरने या अपने आनन्द 
से तृप्त होने के प्रयत में नहीं मानते, वरन्‌ लोक में उपस्थित बाधा, 
क्लेश, विषमता आदि से भिड़ने के प्रयत्न में मानते हँ*। इस प्रकार इनकी 
दृष्टि में जीवन-सौदर्य लोक-मद्नलल का दूसरा नाम है" । कलापक्ष से देखने 
में जो सौन्दय है वही धर्म-पक्ष से देखने में मज्भल है। कवि मज्ञल 
का नाम न लेकर सौन्दर्य का ही नाम लेता है, श्रीर धार्मिक सौन्‍्दय की 
चर्चा बचा कर मड्ल ही का डिक्रि करता है? १ | इस प्रकार शुक्ल जी चीवन 
को प्रयत्न रूप तथा लोक-मदड्भल को उसका साध्य मानते हैं*१ | उनको 
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दृष्टि में लोक मंगल के लिए, किया गया प्रयत्न, सहन किया हुआ कऋन्‍्दन, 
पीड़न एवं ध्वस जगत की साधना या तप है" । शुक्ल जी जीवनको प्रयत्न रूप, 
लोक-मगल को उसका साध्य, तथा उसकी सिद्धि के लिए किए हुए कर्म तथा सहदे 
हुए. कष्ट को तप मानकर गीता के कर्मगरोगका पुनरुत्यान बौद्धिक ढंग से करते 
हैं | अब तक जो कुछ कहा गया उससे यह विदित है कि शुवलजी व्यक्तिवाद के 
विरोधी तथा लोक्वाद के समर्थक हैँ, किन्तु उनके लोकबाद की क्तिपय मर्या- 
दाये हैँ जिनसे व्यक्ति के आचरण पर प्रतिवन्ध रहेगा, जिससे वह दूधरों के 
जीवन-मार्ग में बाधक न हो कर अपने व्यक्तित॒वका स्वतत्र विकास करसके, 
उसके स्वततन्न चिन्तन का अधिकार सुरक्षित रहे, वह अपने अनेक रूपात्मक 


सम्बन्धों के अनुकुल अपने तथा उनके निवाह के लिए, अपने मन, वचन एर्वे 
कर्म की व्यवस्था कर सके । 


लोक-धर्म की परिभापा।-- 


शुक्लजी के लोक-धर्म का स्वरूप जानने के लिए उनके अनुसार उसकी 
परिभाषा, साध्य, साधन, अवयव, श्रग, तत्त्व तथा सम्बन्ध पर विचार करना 
श्रावश्यक है। शुक्स जी की दृष्टि में जनता की विविध प्रर्शत्तियों का औरत 
निकालने पर धर्का जो मान निर्धारित होता है. वही लोक-धर्म हे* | लोक-घर्म, 
संसार जेंसा है वैसा मानकर उसके वीच से एक-एक कोने को स्पर्श करता हुआ 
निकलता है3, जीवन के कसी एक अग मात्र को स्पर्श करने वाला धर्म लोक- 
धर्म नही,४ इसमे जन-जीवन के सभी रूपों-पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, 
राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय का सौन्दर्य निहित है+ | शुक्ल जी के मत में जो धर्म 
उपदेश द्वारा न सुघरने वाले दुष्टों ओर अत्याचारियों को दुष्टता के लिए छोड़दे, 
उनकेलिए कोंउ व्यवस्था न करे, वह लोक-घर्म नही, व्यक्तिगत-साघना है६ | यह 
साधना मनुष्य की वृत्ति को ऊँचे से ऊँचे ले जाउकती है, जहां वट लोक-घम्म से 
परे हो जाती है, पर सारा समाज इसका अधिकारी नहीं? | शुक्लजी के अनुसार 
यह घर्मका चलता हुआ मार्य है। यह परम्परा का स्पर्श करते हुए भी अत्वन्त 
प्रगतिशील है, इसमें धर्मका जीवन-ब्यापी स्व॒लप निहित है| इसमे मानव-जीवन 
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की विविघता 'क, व्यापकता *ख, सम्पूर्णता, >ग, उदात्तता ४घ, यथार्थता"च, 
का समावेश है, । लोक-धर्म का सौन्दर्य, भीषणता और सरलता, कोमलता 
ओर क्टठोरता, कठुता और मघुरता, प्रचण्डता और मदुता श्रादि विविध 
प्रकार की विरोधी वृत्तियों के सामजस्य में निहित है* | लोक-धर्म के 
भीतर धर्म के समी पक्षों का ऐसा सामजस्य होता है जिससे समाज 
के मिन्न-मिन्न व्यक्ति अपनी प्रकृति एवं विद्याबबुद्धि के अनुसार धर्म का 
स्वरूप अहण कर सके४ | लोक-धर्म के आचरण से पहले तो विसी को 
दु'ख नहीं पहुँचता, यदि कभी पहुँचता है तो विरुद्ध श्राचरण करने से 
जितने लोगों को पहुँचता उससे कम दी लोगों को दुख पहुँचाता है: । शुबलजी 
के अनुसार लोक-घर्मान॒ुयायी वे हैं जो अपनी रुचि एव प्रपृत्ति के श्रनुसार 
अपने व्यक्तित्व का स्वतन्त्र विकास लौक-कल्याणाथ करते हूँ, जो लोक- 
धर्मानुसार अपने जीवन की गति, विधि तथा चेष्ठाओं का सवालन करते हूँ१?, 
जो अपने विचार, वाणीं तथा कर्म से दूसरे के जीवन-मार्ग में वाधक न हो कर 
साधक सिद्ध होते हैं११, जो समाज की मर्यादा, व्यवस्था, रक्चा एवं विकास में 
तत्पर रहते हँ१९, जो समाज के भिन्‍न भिन्न वर्गों के साथ श्रपने व्यावहारिक 
सम्यन्ध को मर्यादित, सुखावह एवं कल्याण॒प्रद वनाने की चेष्टा में रत रहते 
हैं१३ तथा जो पापी, अन्यायी एवं श्रत्याचारी के पाप, अन्याय तथा अत्याचार 
के फल को ईश्वर के ऊपर न छोड़ कर उनका श्ाशुफल उत्पन्न करने के लिए 
तैयार रहते हैं १४ । 
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लेक-धर्म का आदर्शी-- 

शुक्ल जी के लोक-धर्म का श्रादर्श है--त्याग एवं लोक-कल्याण की मित्ति 
पर व्यक्ति तथा समाज के रुम्बन्ध को घनिष्ट करना, व्यवह्वरिक जीवन के 
विविध रूपात्मक सम्बन्धों की रक्षा करते हुए सामाजिक जीवन को व्यवस्थित; 
मर्यादित रखना? , ज्ञान, कर्म तथा उपासना में से कसी एकके अतिरेक से उत्पन्न 
सामाजिक विषमता३ , पाखण्ड, अ्रन्याय, थ्रत्याचार, शोषण श्रादि का उन्मू: 
लन* करते हुए, लोक-जीवंन के परदाह को रदा सशक्त एवं सवल बनाने का 
प्रयत्त करना", व्यक्ति, यमाज, देश, विश्व ख्वकी रक्षा, फल्याण एवं विकास 
का प्रयत्न बरतें हुए ६ उनकी सभ्यता, सरकृति एवं साहित्य को सदेव विकास- 
शील दिशा की श्रीर उन्मुख क्ग्ना* | 


लोक-धर्म का स्वृरूप+-- 

शुक्ल जी का लोक-धर्म साधारण जनता के जीवन की औरत प्रवृत्तियों के 
आधार पर बना है, इसीलिये व साहित्य में जनता के प्रात उदासीनता एप 
तटस्थता की प्रवृत्ति का घोर खण्डन करते हैं* | उनकी दृष्टि में वह साधारण 
जनता का धर्म है, असाधारण व्यक्तियों का नहीं*" |) इसी कारण वे व्यक्तिवा- 
दी साधना**, मानव जीउन से परे अ्व्यक्त सौन्दयय की उपासना, अध्या- 
त्रवाद१३ रहस्यवाद**, आदि का समर्थन नहीं करते। उनका लोक-घर्म 
व्यक्तिवादी रुस्छृतियों का बिरोधी है, इसीलिए, उन्होंने व्यक्तिवाद के श्राभय में 
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( धश्र८ ) 


पली दरवारी सम्यता", अर्थवादी,* साम्राप्यवादी एवं सामन्तवादी* 
संस्कृतियों का सदा विरोध किया है। शुक्ल जी का लोक-धर्म जन-जीवन की 
अन्त प्रकृति के आधार पर बना है। अत वह प्रवृत्ति-निवृत्ति, आदर्श-यथार्थ 
दोनों के सामजस्‍्य को अपना कर चलता है४ । इस कारण उसमें एकागिता 
का अभाव है | शुक्लजी की लोक-धर्म सम्बन्धी सामाजिक धारणा में समाज के 
अन्तर्गत कर्म के आधार पर भिन्न-भिन्न वर्ग तथा श्रेणियाँ रहेंगी*, पर उनका 
सम्बन्ध आपस में कल्याणप्रद तथा सुखाबह रहेगा* । सबको अपनी प्रवृत्ति, 
शक्ति तथा रुचि के अनुसार विकास का अवसर रहेगा, सव अपने दायित्व तथा 
कर्तव्य का पालन करेंगे । उच्च वर्ग केवल अपनी ही सुख-सुविधा का प्रयत्न 
नहीं करेगा, निम्न वर्ग को हीनता तथा अपमान की दृष्टि से नहीं देखेगा | 
लोक-साचालन-सम्बन्धी भिन्न भिन्न कार्यों में विभिन्नता मानी जायगी किम्तु उनकी 
छोटाई बड़ाई का ढिंदोरा नहीं पीटा जायगा० | इस प्रकार शुक्लजी अपने 
लोक-घर्म में भारतीय सस्कृति के लोकवादी स्वरूप को प्रतिष्ठित करने का 
प्रयत्न करते हैं । 


लोक-घधर्म के साधन-- 

शुक्ल जी के लोक-धर्म के स्वरुप को सम्यक्‌ ढग से समभने के लिये उनके 
द्वारा विवेचित उसके साधनों पर विचार करना चाहिये | शुक्ल जी लोक-घर्म की 
स्थापना में टालस्टाय श्रथवा गाँधीजी के निष्किय प्रतिरोध का समर्थन नहीं 
करते<, क्योंकि निष्क्रिय प्रतिरोध की प्रवृत्ति जनता की क्रान्तिकारी भावना को 
रोकती है, उसकी स्वाभाविक औसत प्रवृत्ति के विरुद्ध पड़ती है, अर्थात्‌ शुक्लजी 
शअन्यायी एवं अत्याचारी के अन्याय तथा अत्याचार के प्रति सक्रिय विरोध के 
समर्थक हैं | शुकलजी के अनुसार लोक-धर्म को प्रासि के दो प्रकार के साधन हैं- 
प्रबृत्यात्मक तथा निवृत्यात्मक* | उनकी दृश्टि में लोक-घर्म की लीक मनुष्य की 
स्वरामाविक प्रवृत्ति एव निवत्ति की दिशाको लिये हुए चलती है १" लोक-धर्म मनुष्य 
की स्वाभाविक प्रवृत्तियों-प्रेम, उत्साइ,करुणा, अद्धा-मक्ति, नम्नता-उदारता, क्षमा 
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( १२६ ) 


समन्धय आदि ग्रवृत्तियों मे ही नहीं वरन्‌ क्रोव, घृणा, भय ईष्यो, लजा, 
ग्लानि, शोक, ध्यत आदि निद्त्तियों में मी प्रस्फरित होता है* । लोकोपयोगी 
कठिन कर्तव्यों के पालन सभ्वन्वी बौरता में, दौन-हुखियों के प्रति प्रगट की 
गई करुणा में, सुन्दर रूप ऊे प्रति प्रगट किये गये प्रेम मे, लदलहाते हुए खेतें। 
एव जगलो वों देखकर प्रगट की गई प्रसन्नता मे, अ्रत्याचारियों एवं अन्या- 
यियों ऊे प्रति प्रगट क्ये गये कोव में, श्रसाध्य दुर्जनो के प्रति प्रगट की गई 
घृणा में, अपनी मूर्सता, टच्छुता अयदा बुरा के प्रति प्रगट की गई ग्जानि में, 
श्राततायियों के ऊपर की गई हिसा मं, विपमता को मिटाने, नई शक्ति 
अववा नये जीवन के निर्माण के लिए की गई ऋात्ति अथवा ब्वस में लोक- 
धर्म का मनोहर रूप दिग्गाई पदता है? | 

शुक्त्न जी की दृष्टि में जहाँ ल/क-घर्म एव व्यक्ति-धर्म में विरोध उपस्थित 
हो वहाँ कर्म-मागी एदस्थो के लिए लोक-धर्म का ही अवलम्बन »४ है । 
यदि क्नी अत््याचारी का दमन सीधे नन्‍्याव-संगत उपायों से न हो रहा हो 
तो वहां कुटिल-नीति का अवलम्पन लोक-धर्म की दृष्टि से उचित है | कसी 
अत्याचारी द्वारा समाज का जो हानि पहुँच रही है, उसके सामने वह हानि 
कुछ नही है, जो किसी एक व्यक्ति के बुरे दृष्टान्त से होगी | लच्य यदि व्यापक 
ओर भ्रष्ट ू तो साघन का गनिवाय अनौचित्य उतना खल नहीं सकताएँ; 
श्र्थात्‌ लोक-घर्म के पालनार्थ अनुचित साधन का प्रयोग श्रावश्यक ही नहीं 
श्रनिवाय है| यहाँ स्मरण रखना चाहिए कि अनुचित साधनों के प्रयोग 
का आदेश शुक्ल जी एक विशेष परिस्थिति में दी देते हैं और वहाँ भी 
साधन का श्रनोचित्य उन्हें खलता हो है। इसी कारण वे इन अनुचित 
साधनों के प्रयोग की स्थिति को जीवन का नित्य म्वरूप नही मानते, उदाहर- 
णार्श, ध्दत का कार्य अनुचित है किन्तु शुक्त्त जी की दृष्टि में लोक-निर्माण से 
सम्बन्ध रखने पर गादश्यक हो जाता ९५ । उनकी दृष्टि मे लॉक को पीड़ा, 
बाघा, अन्याय, अत्याचार के बीच दबी हुई आनन्द की प्योति, मंपण 
शर्त म परिणत होकर अपना मार्ग निकालती है, और फिर लोक-मगल तथा 
लोक-रजन के रूप में अपना प्रकाण करती ६*। रस-मीमासा में एक स्थान 
पर ब्रान्ति को ग्रावश्यक बतलाते हुए वे दहते हं--“जय बीवन-प्रवाह तज्ञीण 
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कर्म का श्राधार सदेव नंतिक रहता है । इसका पहला कारण यह है कि वह 
सदेव लोकोन्मुख रहता हैं, दूसरे वद्द सदैव आ्रादर्श की भित्ति पर प्रतिष्ठित रहता 
है, तीसरे शुक्ल जी दुर्शत्तियों द्वारा स्थापित व्यवस्था में जीवन-विकास समव 
नहीं मानते! | इसी कारण वे मनोवैज्ञानिक निबस्धों में स्थान स्थान पर 
अनेतिक व्यक्तियों एवं कायो' की निंदा करते हुए दिखाई पड़ते हैं? । शुक्ल 
जी कर्म करने की स्वतत्रता मनुग्य में निश्चित करके, उसके ऊपर किसी बाह्य 
नियन्रण--समाज, भाग्य अथवा ईश्वर को नहीं लादते | इसी कारण वे फल 
को पहले से बना बनाया पदार्थ नही मानते | उनकी दृए में अनुकूल प्रयत्न- 
क्रम के प्रनुसार उसके एक-एक अग को योजना होती है? | इस प्रकार वे कर्म- 
फल को क्म॑-सिद्धान्त का श्राघारभूत तत्व मानकर मनुण्य के जीवन में फलरूप 
में जो भी सुख या दुख मिलता है उसमे ओऔरचित्य की पतिष्ठा करते हैं। इस 
सिद्धान्त को मानने से व्यक्ति अपने जीवन में दुर्भाग्य अथवा दुख के आने 
पर समाजवादियों की तरह समाज अथवा शासन-पद्धति की कुत्सा नही करता, 
भाग्य-बादियों के समान अपने भाग्य की निन्‍दा नहीं करता, ईश्वरवादियों के 
समान ईश्वर को दीषी नहीं मानता वरन्‌ झारा दोष अपनी प्रयत्न-विधि 
में मान लेता है। इससे यद्द स्पष्ट हो जाता है कि शुक्ल जी का कर्म-सिद्धान्त 
व्यवस्थाहीन अ्रथवा जड़ीभूत कोटि का नहीं है। उनके कर्म-सिद्धान्त की जड़ 
इस मत में जमी हुई है कि फल की अनिवायंता से जीवन जकड़ा हुआ है, 
विश्व नेतिक व्यवस्था से ठीक ढग से परिचालित होता है* | तात्पय॑ यह 
कि शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में नीति का महत्वपूर्ण स्थान है | 
शुक्ल जी के कर्म-सिद्धान्त में मर्यादा का भी महत्वपूर्ण स्थान है। उनका 
यह दृढ मत है कि लोक की व्यवस्था मर्यादा से ही होती है | लॉक को व्यवस्थित 
करने वाली यह मर्यादा मारतीय आय॑ धर्म का प्रधान लक्षण है* | शुक्ल जी 
के मत के अनुसार मर्यादा का तत्व व्यक्ति के कम में ही नहीं वरन्‌ मन एवं 
वचन में मी व्यवस्था लाता है | शुक्ल जी के अनुसार समाज का श्रर्थ है-- 
वह व्यवस्थित मानव समुदाय जिसमें सब्र लोग सम्यक प्रकार से अपने कतंब्यों 
का सम्पादन करते हुएटव्यवस्थित ढग से रह सक० | इस प्रकार शुक्लजी के कम- 
सिद्धान्त में मर्यादा का अर्थ हुआ उनके लोक-धर्म से सम्बन्ध रखने वाले 
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कर्तव्यों दायित्वों एवं अधिकारों के नियम जिनके श्रमाव में समाज ध्यक्तिवादी 
होकर श्रन्ततो गत्वा न४_्ट-श्रष्ट हो जाता है। 


शुक्ल जी मर्यादा द्वारा व्यक्ति के आचरण पर इतना ही प्रतियन्‍्ध चाहते 
हैँ जिससे वह दूसरों के जीवन-मार्ग में बाघक न हो सके, अपने लौकिक सम्बन्धों 
का सम्यक्‌ निर्वाह कर सके, ऊच-नीच, धनी-दरिद्र, समल-निर्वल, शास्य- 
शासक मृल्ल-पडित, पति-पत्नी, गुरु-शिप्ब, पिता-पुत्र इत्यादि भेदों के कारण 
समाज में जो अनेक रूपात्मक सबंध प्रतिष्ठित होते हैं. उनके निर्वाह के अनुक्ल 
मन, वचन, कर्म की व्यवस्था कर सके, क्योंकि इन सम्मस्धा के सम्यक निर्वाह 
से ही लोक-मगल की स्थापना हो सकती है* । शुक्ल जी का मर्यादाबाद 
एकागी नहीं है, साम्प्रदायिक नहीं है, वह सर्वत्र सामाजिक है, बुद्धिवाद की 
भूमिका पर प्रतिष्ठित है, उसमें श्रौचित्य को सब प्रकार से स्थान है । 


जन 


लोक-धम को अ्रगीध्रम मानने के कारण शुक्ल जी ज्ञान को लौकिंक 
मानते है, उसे मौतिक जीवन से उद्भूत मानते ह*, उसके श्रलौक्कि आधार 
का खण्टन करते हँ3, शिक्षा अथवा जागरण की कसौटी लोक-घर्म-पालन की 
तत्परता मानते है | इससे जान पड़ता है कि शुक्ल जी कोरे शात्न पढने वाले 
को, केवल उपाधि सचित करने वाले को, केवल चचना-भाण्डार विस्तृत 
करने वाले को ज्ञानी मानने के लिए तैयार नदी थे । वे क्रियावान्‌ को ही पडित 
मानते ये। पर क्रिया कैसी ! जो लोक-धर्म से सम्यन्ध रखने वाली हो, लोक- 
घर के पालन में तत्परता उत्पन्न करने वाली हो | शुक्ल जी ज्ञान की वणिग्वृत्ति 
से बहुत चिद्ते थ* क्‍योंकि शान में वरिग्वृत्ति के आने से लोक-धर्म का 
नाश हो जाता है । 

शुक्ल जी वी दृष्टि म श्ञानसे मताय को कमा की व्यवस्था तथा दक्षता-टद्धि 
प्राम होती है *, उसके चिन्तन, मनन, विवेचन, परीक्षण, श्रन्वीक्षण की शक्ति 
विकनित होती है? तथा उसकी कल्पना-शत्नित विवसित होकर गच्ठम टोती हे । 
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इसलिए वे लोक-धर्म सम्बन्धी कत्तंत्यों कों सम्यक्‌ विधि से संपादित करने के लिए. 

शान को श्रावश्यक समभते हैं । इस प्रकार उनकी दृष्टि में ज्ञान, धर्म- श्रम्यास 
के साधनों में एक प्रमुख साधन है? । शुक्ल जी जीवन का उद्देश्य लोक-धर्म 
का पालन मानते हैं। लोक-धर्म के पालन से जीवन में पृर्णता श्राती है जीवन 
में पूर्णता लाने के लिए मनुष्य की सभी शक्तियों का समान रूप से सस्कार तथा 
विकास आवश्यक है। जीवन में पूर्णंता प्राप्त करने के लिए शुक्लजी शिक्षा का 
उद्देश्य अन्त करण की समी शक्तियों का समान श्रग्यास, सस्कार एव विकास 

मानते हैँ, जिससे जब जिस शक्ति की आवश्यक्ता पड़े उससे काम लिया जा सके* , 

शिक्षित व्यक्ति का जीवन सद॒ुलित रूप से विकसित होते हुए सर्वागीण वन सके३, 
जिससे वह मनुष्यका एक पूर्ण एवं सफल जीवन व्यतीत कर सके* | शुक्ल जी 
की दृष्टि में विद्या के मिन्न मिंन्न अगो का सम्बन्ध एक दूसरे से लगा हुआ है, वे 
एक दूसरे के आ्भित हैं५ | इसी कारण शुक्‍्ज़ जी एकागी ज्ञान का समर्थन नही 

करते, अपनी सैद्धान्तिक समीक्षाओं में साहित्य की स्पष्ट विवेचना के लिए श्रवा- 

न्तरार्थी विषयों का भी विच्छेद करते चलते है, अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं 

में साहित्य से अनुबंधित विषयों की सहायता से अपने विवेचन को स्पष्ट करने 

का प्रयत्न करते हैं। उनकी दृष्टि में वही ज्ञान भ्र७ है जो अनेक विषयों से 

संबंध रखता है', वहीं समीक्षा उत्तम है जो श्रनेक विषयों की सहायता से 

सर्वा गीण बनाई गई हो | शुक्ल जी की दृष्टि में सच्चा विद्यानुरागी, शञान-प्रात्त 

की साधना इसलिए करेगा कि जिससे वह अपना तथा दूसरों का हित-साधन कर 

सके । उसका मुख्य उद्देश्य उन शक्तियों की वृद्धि एवं परिष्कार होना चाहिए 

जो उसे प्राप्त हैं” | उपयु क्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि शुक्ल जीं 

की शान सवधी धारणा में व्यक्ति-हित एवं लोक-ह्वित दोनों का समन्वय है । 


भक्ति का स्वरूप।-- 


शुक्ल जी श्रपने अगी-धर्म के अनुसार मक्ति को सामाजिक तथा लोक- 
हितकारिणीं मानते हैं८ | उनकी दृष्टि में मक्ति घम की रसात्मक अनुभूति है। 
उसमें व्यक्ति कल्याण तथा लोक कल्याण दोनों का सगम हैं | शुक्ल जी के मत 
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से भक्ति एक रागात्मिका बृत्ति है, छूदयका एक भाव है। उनकी दृष्टि में प्रेममाव 
उसी स्वरूप श्रौर उसी गुण समूह पर टिक्ता है जो दृश्य जगत में हमें आ्राकर्षित 
करता है। हंसी जगत के बीच मासित होता हुआ स्वरूप ही प्रेम या भक्ति का 
आालम्बन हो सकता है | इस जगत्‌ से सर्वथा असम्बद्ध किसी अव्यक्त सत्ता से प्रेम 
करना मनोविशान के विरुद्ध है" | शुक्ल जी की दृष्टि मे मक्ति-मावना मसुष्य 
में प्रकृति की ओर से उसके विकसित भावों की चरितार्थता के लिए दी गई है। 
इसलिए, वह अपने आराध्य में श्रपते भावों की चरम कल्पना करके अपनी 
स्थिति, रक्षा तथा विकास संबंधी भावों को परभावस्था* में पहुँचा कर उस परम 
भाव में ईश्वर की कशपना करता है। उनके अनुसार भक्ति-साधना के पथ 
पर बढते हुए मनुग्य ने परमेश्वर का प्रेममय स्वरूप उसी प्रकार का माना 
है जेंसा मनुष्य-जाति में दिखाई पड़ता है, अथवा जिस रूप की मनुष्य को 
श्रावव्यकता पढ़ती है? । ही प्रकार उसके प्रमुख मावच--दया, दाक्तिंग्व 
प्रेम, क्रोध आदि जो उसवी स्थिति, रक्षा एवं विकास से सम्बन्ध रखने वाले 
है... उन्हीं की परम कल्पना ईच्वर में की गई है। श्रर्थात्‌ भक्तों ने स्वानुभूति 
हारा ही अपने व्यवहारणथ ने आभय-प्रा से के निमित्त उस परमानुमूति-स्वरूप 
ईश्वर को धारणा निर्मित की है । इसीलिए वह धर्मज्षेत्र या व्यवहार- पथ में 
अपने मतलब भर द्वी ईच्वरता से प्रयोजन रखता है* ) इसी कारण अपने 
जीवन द्वारा कर्म सीन्द्य-रुघटित करने वाले, ससार के भीतर घुस कर मानव- 
जीवन के व्यवहारों के बीच सात्विक विभूति जगाने वाले, जनता के सम्पूर्ण 
जीवन को स्तश करने वाले व्यक्ति हमारे यहाँ अ्रवतार माने गये हँ* | ससार 
से तटस्थ रदकर शान्ति-मुखपृर्चु उपदेश देने वाले नदी, दूर ते रास्ता दिखाने 
वाले नही ५ | लोक-धर्म सम्बन्धी क्‍मों के सौन्‍्दय के योग से उनके स्वरूप में 
इतना माय शथ्रा गया है कि हमारा छृदय उनकी ओर आप से आप सिंच 
जाता है। टन अचतारिक पुरुषों में शील, शक्ति, सौन्दर्य आदि को पूर्ण रूप 
में प्रतिष्ठित देर्क्र हमारे हृदय की शुभ चूत्तियाँ उनकी ओर आप से आप 

दौड़ पतत्ती है। इस प्रवार ये अवतार शुक्ल जी की दृष्टि में लोकिक 
जीवन-पय के लिए दीपक्लल्प सिद्ध होते हैँ०। सत्वोन्मुस प्राणियों 
घग्रथवा भक्तों के लिए ऐसे प्रदाश-पुज आलम्बन के सामीप्यलाभ की 
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क|मना करना स्वाभाविक ही है। श्रवण, कीत्न, स्मरण आदि भक्ति के 
नव भेद? आलम्बन की सामीष्य-प्राप्ति के विभिन्‍न बिवान है। राम-लीला, 
कृष्णुलीला आदि भी सामीप्य-सिद्धि वी विभिन्‍न प्रणालिया* हैं। कभी-कभी 
अपने आराध्य के सामीप्य का अलौक्कि आनन्द लेने के लिए भक्त उनके 
अलौकिक रूप-सौन्दर्य की कल्पना बरता है?। शुक्ल जी की दृष्टि में हिखू 
जाति इन्हीं अवतारिक पुरुषों की भक्ति के बल से शतनी प्रतिकुल अवस्थाओं 
के बीच अपना स्वतत्र अस्तित्व बचाती थाई है, इन्ही की श्रद्मुत आकर्षण 
शक्ति से वह इधर-उधर ढलने नहीं पाई हैँ” | इस प्रकार शुक्ल जी की दृष्टि में 
भारत की प्राचीन मक्ति का ग्राधार भगवान का लोक-रक्षुक एव लोक-रजक 
स्वरूप है, इसमें वह शक्ति निहित है जो किशा गिरी जाति को उद्ा कर खश 
कर रुक्‍्ती हैं * | उपयु वत विवेचन से स्पष्ट है कि शुबल जी ने शील के असामान्य 
उत्कर्प को भक्ति का आालन्बन स्थिर कर सदाचार और भक्ति का अन्योन्या 
भित सम्बन्ध स्थापित किया । उनके सदाचार का सम्बन्ध सामाजिक्ता से है, 
अत उनकी भक्ति का सम्बन्ध लोक-घर्म से स्थापित हो जाता है | 


शुक्ल जी लोकिक भवित में »ड्वा एव प्रेम का योग मानते हैँ ५। उनका 
मत है कि जब पूज्य भाव की वृद्धि के साथ अद्धा-माजन के सामीप्य-लाम की 
प्रवृत्ति दो, उसकी सत्ता ऊ कई रूपो के राक्षात्कार की वासना हो, तब हृदय में 
भक्ति का प्रादुर्भाव समझना चाहिए. | इस भावना को जय हृप्त मुक्त द्वदय से 
मुग्च होकर धारण करेगे तब इम सामाजिक महत्व वाल व्यक्ति पर केवल अद्धा 
ही नहीं करेंगे वरन्‌ उसके महत्व के सतत्‌ साक्षात्कार के लिए, अनेक रूपों में 
परिचय के लिए, उसके सामीपष्य की इच्छा करते हुए. उस श्रद्धा मे प्रेम का भी 
मिश्रण करेंगे और अपने बहुत से क्रिया-कलाप को अपने पृथ्य प्रेम पात्र के 
शअ्रधीन करके स्वय महत्व के अम्यास में प्रवृत्त होंगे। जन साधारण को इस 
प्रकार के आश्रय द्वारा सामाजिक महृत्व की प्राति सुगम होती है* । लौकिक 
भक्ति में भक्त ऐसे सामाजिक ध्यक्तिका सान्निध्य प्राप्त करता है तो घर्मका प्रतीक 
रहता है । इसके कार्यों को देख या सुनकर धर्म की रसात्मक अनुभूति होती है। 
व्यक्ति में धर्म की रसात्मक अनुमूति होने के कारण वह अपने आराब्य के 
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गुणों के अनुसार अपने जीवन-क्रम में काट-छाट करने लगता है, जिससे 
सामाजिक महत्व के अनुकूल उठकी गति का प्रसार एव प्रतिकूल गति का सकोच 
होने लगता है| उस प्रवार का सामीष्य-लाभ करके वह अपने ऊपर पहरा ब्रिदा 
देता है, श्रपते वो ऐसे स्वच्छ आदर्श के सामने कर देता है जिसमें उसके कर्मों 
का प्रतिब्रिम्य ठीक ठीक दिखाई पइता है, उसको अपनी क्ुब्रता एवं अवगुणो 
का वास्तविक जवान हो जाता है | इस प्रकार की भक्ति करने से भक्त सामाजिक 
आचरण की ओर आप से आप आकर्षित होता है १॥ 


शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक महत्व के लिए, श्रावश्यक है कि या तो 
आकर्षित क्रो या आकर्षित हो । भक्ति के अधिकारी महात्मा, त्यागी, वीर, 
एवं देश भक्त अपने सामाजिक आचरण द्वारा ही श्रपने भक्तों को अपनी 
और त्रावर्षित करने में समर्थ होते हैं। भक्ति द्वारा हम मक्ति-भाजन से 
विशेष घनि८ सम्न्बध स्थापित करते हूँ, उसदी रुत्ता में विशेष तप से योग देना 
चाहते हैं, उसके जीवन के बहुत से अवसरों पर हम उसके साथ रहते हैँ | इस 
प्रकार लीकिक भक्ति मे भी हम अपने जीवन का बहुत अश स्वार्थ से विभक्‍त 
करके किसी के आभय से किसी ओर लगा देते हैँ | इस प्रकार उ०के जीवन में 
अपने जीवन का योग देकर उसके सामाजिक महत्व या अमाव को बटा देते हैं 
ओर थोड़े बहुत हम भी उसके भागी होते) हं। रुमाज, जाति एबं देश के 
महान्‌ उद्धारक सदा ऐसे ही भक्तोची उख्या पाकर अन्याव-दमन एवं समाज के 
कल्याण ताथान में समर्थ हुए हूँ* | दस प्रथग म शुक्ल जी ने शुरू गोविन्द्र्सिह 
झा उदाएरण दिया है*। उपयुक्त विषेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा 
नमिरुपित आाध्यामिक तथा लोकिक भवित आत्म-कल्याण एवं लोक-नल्याणु 
दोनां और साथ साथ ले जाने वाली है। आध्यात्मिक मकित के प्रालम्बन अब- 
तारिछ पुरुष हैँ। उनसे आत्म-सल्याण की ओर शअ्रग्नयर होने वाले व्यक्ति काम, 
ऋोध पआदि शब्रुयरों से बहुत दूर रहने बम मार्ग पा सस्ते है, इसी प्रवार लोक- 
कल्याण की साधना वरने वाले उनसे लोझ-धर्म पालन करने दाले झूम, वचन 
ग्रौर भाव वा नकेत पा सकते हैं। इसी प्रदार शुक्ल जी ने लोक्कि नफ्ति में 
लोक धर्मो ब्यक्तिति को मक्ति वा आलम्बन बनाकर उसमे व्यक्ति-वर्म एच लेप्क- 
धम दोनों का सामन्जस्व मर दिया है । 





४-पिन्‍्तामयि ,एदला भाग पू० ४७, 2८. २+-- बडी पृ० ४६ 
३-- वही पृ० ४७, ४६ ४-- वहों पएृ० ४६, 


ए-- बढ़ पृ० शध्द्‌ 


( १८ ) 


अब शुक्ल जी की धर्म उम्बन्धी दृष्टि से उनकी भक्ति पर विचार करना 
चाहिए और देखना चाहिए कि वद्द कद्दा तक लोक-धर्म के श्रन॒क्ल है। शुक्ल 
जी की दृष्टि में धम वह व्यवस्था या वृत्ति है जिससे लोक में मद्लल का विधान 
होता है, थश्युदय की सिद्धि होती है, और धम' की रसात्मक अनुभूति भक्ति है| 
इस प्रकार शुक्लजी के श्रनुसार भक्ति का सम्बन्ध लोक-मड्ल से स्वयमेव स्थापित 
हो जाता है। उनके अनुसार धम हहाम के सत्‌ स्वरूप की व्यक्त प्रवृत्ति हैः। 
परिवार और समाज की रक्षा में, लोक के परिचालन में तथा अखिल विश्व की 
स्थिति, रक्षा तथा विकास से सम्बन्ध रखने वाले क्मों में सत्‌ की इसी प्रवृत्ति 
के दर्शन होते हैं । सत्स्वरूप की इस प्रवृत्ति का साक्षात्कार जितने ही विस्तृत 
क्षेत्र के बीच हम करते हैं मगवत्स्वूरप की ओर उतनी ही बढी हुई 
भावना हमें प्राप्त होती हैँ? | इस प्रकार लोक-धर्म का पालन व्यापक से 
व्यापकतर रूप में करना भगवान्‌ के सत्स्वरूप के व्यापक से व्यापकतर रूप 
का दर्शन करना है। कुल-घर्म के पालन के भीतर ही जो इस प्रदृत्ति का अनु- 
भव करेंगे उनकी भावना कुल-नायक या कुल-देवता तक ही पहुँचेगी । 
किसी जाति या देश विशेष की रक्षा, उन्नति आदि में जो इस प्रद्बति का दर्शन 
करेंगे उनकी भावना उस जाति या उस देश के नेता अथवा उपास्य देवता 
तक पहुँच कर रह जायगी? | सच्चे भक्त की भावना उतनी ही दुर जाकर सन्तुष्ट 
नहीं होती, वह तो अखिल विश्व की स्थिति-रक्षा से सम्बन्ध रखने वाले धम -- 
पूर्ण धर्म ग्रथवा विश्व धर्म की मार्मिक अनुभूति करने में समर्थ होती है५ | इस 
साधना द्वारा वह भगवान का सामीप्य लाभ करता चलता है। इसी अनुभूति 
के अनुरूप उसके आचरण का उत्तरोत्तर विकास होता है। अ्रन्ततोगत्वा वह 
समस्त चराचर से अभेद सम्बन्ध स्थापित करते में समर्थ होता है। वह 
मनुष्य मात्र की रक्षा में ही नहीं वरन्‌ कीट-पतग की रक्षा में भी आनन्द का 
अनुभव करता है * । उपयु दत विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के श्रनुसार 
लोक धर्म की दृष्टि मे किया गया कर्म सच्ची मक्ति है और लोक-धर्म का 
सम्पादक सच्चा भक्त | 


शुक्ल जी के अंग-धर्म:-- 


ऊपर यह सिद्ध किया जा चक्रा है कि लोक-धम शुक्ल जी का अगी- 
- घर्मा है। उनके अगी-धर्म के पूर्ण परिज्ञान के लिए. उनके अग-धर्मो को भी 
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जानना श्रावश्यक हैं। शुक्ल जी की दृष्ठि में शह-वर्ग, कुल-घमे, सनाज-धर्म, 
देश-धरम, अग-धर्म दे । 
गृह-धर्म :-- 

शुक्ल जी का णह-धर्मा हिन्दू-सम्मिलित परिवार का ध्म है जिसकी प्रेरणा 
उन्हें रामचरित मानस में राम-परिवार सेश तथा तत्कालीन कत्तिषय सम्मिलित 
हिन्दू परिवारों से मिली जिनमे पति-पत्नी पिता-पुत्र, भाई-बहिन, भाई-साई, 
स्वामी-सेवक आदि एक सम्बन्ध-सत्र में अनुशासन के साथ ग्रेमपूर्वक रहते हुए. 
एक दूसरे के प्रति अ्रपने उम्बन्धों तथा कर्रच्यों की रक्षा करते हुए अपना ज्ीवन- 
यापन करते थे। शुक्ल जी की दृष्टि में थोड़े से जीचो के एक साथ खानेन्यीने, 
सोने-उठने>ैठने तथा एक ही घर में रहने से परिवार नदी बनता | पारिवारिक 
जीवन के सच्चे अग-पारस्परिक स्तेह, सदभाव, स्गलकामना, स्हाहुभूति, प्रेम- 
पूर्वक स्मरण आदि हैं | इस प्रकार के परिवार के भित्र भिन्न अश चाहे प्रथ्वी 
के भिन्न भिन्न भागों में रहते हों पर उसे उच्चा परिवार कह सकते हैँ? | विला- 
यती शब्दावली में जिसे सम्मिलित परिवार (]०१॥६४ 79) कहते है,उस्से 
भारतीय सम्मिलित परिवाग्वी भावना बहुत व्यापक है। विलायती सम्मिलित 
परिवार की सीमा छोटी है जिसमें पति-पत्नी तथा उनऊे बच्चे ही उमाविष्ट हो 
सकते हैँ। वहा भाई-माई तथा उनके प्रौट लडके एक साथ नही रहते, किन्तु 
भारतीय सम्मिलित परिवार में भाई-भाई ही नहीं माइयों के प्रोट लड्के सी 
अपने बाल-बच्चों सहित परस्पर साथ रहते हैं) भारतीय परिवार की सघटन- 
शली के द्वारा घर में ही बाहर वी, व्यष्ि में ही समष्टि की, सत्र में ही पर की-- 
संक्षेप में लोइ-धर्म की शिक्षा मिल जाती है3 | लोक-घर्म के सम्पाठन में 
सह्ययक विभिन्न वृत्तियों-क्दणा, उदारता, सेवा, सहामुभूति, त्याग, प्रेम, श्रद्धा, 
श्रात्मनिग्रद आदि वा स्वामाविक विकास रह-वर्म वाले पारिवारिक जीवन में ही 
समव है । सयुक्त परिवार का आमोद-प्रमोद, आ्रशा श्राकाज्ञा, योजना-विकास 
सम्मिलित कोटि छा होता है” | इस प्रकार पारिवारिक जीवन में बालक 
हृदय-विस्तार का पाठ बचपन में ही सीखने में समर्य होता है । इसीलिए शुक्ल 
जी एृह-धर्म वाले उम्मिलित परिवार को एकपाठ्शाला मानते हई किसमें लोक- 
धर्म की प्रारंभिक शिक्षा उस परिवार के पालक को गुरुजनों के चरित्र फे माध्यम 
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से मिलती है" | दस श्रकार के परिवार से रहने से बालक लोक-धर्म सम्बन्धी « 
सस्कारों के श्र्जन में समर्थ होता है। इसी कारण लोक-धर्मानुयायी शुक्ल जी 
ग्ह-धर्म को लोक-धर्म अथवा विश्व-धर्म पर पहचने की प्रथम सीटी मानते है। 


क्कु त् घ (१॥ अर 


शुक्ल जी का कुल-धर्म ग़ह-धर्म से विशालतर क्षेत्र रखता है । उसका पालन 
करने वाला अपने परिवार की सीमा से आ्रागे बदकर अपने कुल से सम्पन्ध रखने 
वाले समस्त परिवारों के प्रति त्याग करता है, सबके मगल एव विकास से स्वध 
रखने वाले कर्मों की ओर प्रयत्नवान रहता है। इस प्रकार कुल धर्म विस्तृत- 
तर जन-समूह के कल्याण से सम्बन्ध रखने के कारण ग़ह-घर्म से ओष्ठ है । 


समाज-धमे।-- 


गुक्ल जी का समाज-वर्म कुल-धम से श्रे४ है । वह वैदिक हिन्दू वर्णाभ्रम 
धम के श्रावार पर बना है, तुलसी के वर्णाश्रम वम के आधार पर नहीं जिसमें 
जाति अ्रधिकाश मात्रा में जन्मना मानी जाती है। वैदिक काल में समाज फे 
व्यक्ति-युण तथा कर्म' के आध्यर पर चार वर्णों में वंटे हुए थे । किन्तु एक वर्ण 
तथा दूसरे वर्ण फे व्यक्ति में जन्मना को$ विशेष अन्तर नहीं माना जाता था३ | 
एक वर्णुं के व्यक्ति को अपनी क्षमता एव विशेषता के अनुसार दूसरे वर्ण के 
व्यवसाय को अपनाने की पूर्ण (स्वतन्त्रता थी४| समाज का विभित्र बर्णों में 
विभाजन उनके कार्य के आधार पर समात्न की अधिकाधिक सेवा के लिए, था जिससे 
प्रत्येक नागरिक अपने व्यक्तित्व द्वारा अधिकाधिक कल्याण समाज को पहुँचा 
सके | ब्णों' की उच्चता एव श्रेश्ता लोक-ध्म' के पालन की शक्ति, कार्य एव 
गुण की मात्रा पर अवलबित थी, जन्म या परम्परा पर नहीं'। इस प्रकार 
समाज का ढाँचा त्याग एवं सेवा के सिद्धान्त पर बना था--एक शब्द में 
लोक-वर्म पर अवलम्बित था | 

वेदान्ती वर्ण व्यवस्था के सिद्धान्त को अपना वर शुक्तल जी भारतीय 
समाज-व्यवस्था का प्रतिपादन अपने दग से करते हैं। यदि उनके सामने 
केवल हिन्द-समाज व्यवस्था का ही प्रश्न रहता तो विश्व में इस समाज-व्यवस्था 
के स्थापन की बात बेन करते* | शुक्ल जी गीता के गुण-कर्म के अनुसार 
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भगवान-कृण द्वारा चाहर्वण्य की रचना वाले उिद्धान्त को नहीं मानते | 
इनका क्टना है कि वर्णों की रचना भारतवर्ष में सभ्यता के विकास के साथ हुई | 
प्यो-्प्यो सभ्यता बढी त्यों त्यों समाज में बणों की रचना भाव तथा कर्म के 
आधार पर लोक नचालन की सुविधा की दृष्टि से हुई१ | प्रवमत पारिवारिक 
जीवन में लोगों का विभाजन चार बणों में हुआ, फिर आगे चलकर समाज 
में श्रनेक रूपों में टनकी प्रतिद्व हुंई। लोक-सचालन के लिये आारम्न में 
मुस्यत चार बलों--शानबल, बाहु-बल धन-वल तथा रेवान्नल यो आवज्यवता 
थी, थ्रत प्रारम्भ में चार ही दर्ण बने | लोक-तचालना् टन चार बलों में 
सामज्स्य दी आवश्यकता होती है। अतः प्रारम्म में बहुत दिनों दक गन व्णा 
में सामजम्य रहा३ । शुक्ल जी ले वर्ण-ब्यवस्था के प्रतिपादन में सदब वर्म 
शब्द छा प्रयोग किया हैं और हस वर्म के 3 प्रमुस तत्व उन्होंने निर्धारित 
दिये है। वे £--कर्म, युश तथा भाव। ट्नवा विख्वास है कि वचन-व्यवस्था 
श्र भाव-व्यव-्था के वरिना कर्म-व्यवस्था निप्पल होती है | हृदय का बोग जब 
तक न होगा तब तक न कर्म सच्चे होगे ओर न अनुकूल वचन निकलेंगें। 
इसलिये वे प्रत्येऊ वर्ण के घ॒र्म में फेबल कर्म की ही नहीं वरन्‌ वाणी, बुद्धि तथा 
माव की भी व्यवस्था आवश्यक मानते है | जिस प्रकार ब्राद्मण के वर्म-- 
पद्न-पाठन, तत्व-चिन्तन, यशज्ञादि ह उसी प्रकार शात और मृदु बचन तथा 
उपकार-बुढि, नम्नता, दया, क्षमा आदि भावों का अम्याव भी । क्ञत्रियों के 
लिये जिस प्रकार शस्त्र-अट्ण धर्म है उसी प्रकार जनता की रक्षा, उसके दुख से 
सहानुभूति आ्रादि भी | अ्रन्य दर्गा के लिये झित प्रकार अपने नियत व्यवसायों 
फा दायित्वपूर्ण उम्पादन धर्म है उसी प्रकार अपने से ऊँचे कर्तव्य बाले अ्रयीन्‌ 
लोक-रक्ता द्वारा मिन्न-मित्र व्यदतायो का अ्रवरर देने वालों के प्रति आदर तथा 
सम्मान का भाव भी ' | शुक्ल जी शन सभी दर्णो को स्माज- धर्म जे पलनार्थ 
अपने अपने ग्रधिकार, उत्तव्य तथा दावित्व 
चाहने ह५। श्नका विचार है कि यदि ऐसी व्यवस्था स्थिर हो जाय तो विध्व 
ये श्रशाति दर हो सकती है५ | धुज्ल जी दिव्द में इत ब्यव॒ग्था का स्थापित 
करने की बात करते हैं, एखसे स्पष्ट है कि उनकी दृष्टि में हिन्द-समाज की टी 
व्यवन्था व्यू प्ग्न नही वरन्‌ देश तथा विश्व वी भी समाज-व्यवस्था का प्रस्न 
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है। प्सीलिये ठे वैपक्तिक भाव, प्रदृत्ति तथा दचि के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति दा | 


का सम्पाठन करते हुवे देस्तना 
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कर्म निश्चित करना चाहते हैं श्रोर उसके द्वारा उस कर्म सम्बन्धी दायित्वों एवं 
अधिकारों का पालन होते हुए देखना चाहते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक भी 
यही वात कहते हुए दिखाई देते हैँ कि मनुष्य का व्यवसाय यदि उसकी रुचि 
तथा प्रवृत्ति के अनुसार निश्चित किया जाय तो समाज की बहुत कुछ विषमता 
मिट सकती है ! उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी वर्ण-विभाजन 
कर्म, भाव तथा प्रक्षत्ति के आधार पर मानते थे, केवल जन्म के आधार पर 
नहीं, श्रन्यथा वे आज भी वर्ण-ब्यवध्या को विश्व में स्थापित करने की बात न 
करते" | यदि शुक्ल जी वर्ण व्यवस्था की केवल जन्म-परम्परा को मानते तो 
क्षान्र-धर्म की सब से अ्रविक प्रशंसा न करते, उसे सर्व श्रेष्ठ न मानते, शूद्ध शब्द 
से केवल जाति की नीचता का अर्थ लेते, विद्या, बुद्धि, शील, शिष्टता, सभ्यता 
की हीनता का अर्थ न लेते | अर्थात्‌ शुक्ल जी वर्णों की उच्चता केवल उच्च 
कुल में जन्म लेने पर ही नहीं वरन्‌ लोक-धर्म के पालन की शक्ति में मानते 
हैँं3 | इसी कारण वे क्षत्रिय वर्ण की प्रशसा न करके ज्षात्र-धर्म की प्रशसा करते 
हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में उसका सम्बन्ध अन्य वर्णु-धर्मों की अपेक्षाकृत लोक- 
रक्षा से सबसे अधिक मात्रा में है, वह जनता के सम्पूर्ण जीवन को सर्वाधिक 
मात्रा में स्पर्श करने वाला है; कर्म सौन्दर्य की योजना उसमें सर्वाधिक 
मात्रा में है४ | शुक्ल जी का विश्वास है कि समाज में ऊँची-नीची श्रेणियाँ 
बराबर थीं और रहेंगी | रूस के वर्ग-वेहीन समाज की कल्पना में उनकी 
आस्था नहीं है" | लोक-व्यवस्था के भीतर भिन्न मिन्न कार्यो के लिए. मित्र 
भिन्न प्रकार की प्रवृत्ति एव रुचि वाले व्यक्तियों की सदा आवश्यकता रहेगी। 
इन भिन्न मिन्न कार्यो' के क्तश्रों का वर्ग उनके कार्यों की मिन्नता के अनुसार 
क्रमश बनता रहेगा | जिस वर्ग के कार्य में लोक-धम का जितना श्रघिक अश 
रहेगा, उसके सम्पादन में जितना श्रधिक त्याग रहेगा, उस वर्ग के श्रन्य वर्ग 
के लोग लोक-घर्मानुसार उतना ही बड़ा मार्नेगे, उतना हीं अधिक सम्मान 
देंगे, पर इस बड़े वर्ग के लोगों को दूसरों को छोटा मानने का अधिकार नहीं 
रहेगा । जहा उन्होंने ऐसा किया कि सम्मान का स्वत्व खोया ५ | क्योंकि जन्म 
के आधार पर किसी ऊचे वर्ण के व्यक्ति का श्रपनी उच्चता का अभिमान, 
जन्मना अपने से निम्न व्यक्ति को नीच समझने की मावना शुक्ल जीं की दृष्टि में 
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श्रहंकार की भावना है, जो लोक-घर्म की बृत्ति को नष्ट कर देती है | जिस जाति 
था वर्ग में इस छोटाई या बड़ाई का अभिमान उगह जगह जमकर दृढ हो जाता 
है उसके भिन्न मिन्न द्गों के बीच ऐसी स्थायी ईप्यां स्थापित हो जाती है कि 
सघ-शक्ति का विकास कम हो जाता है*, ऊंचे कद्दे जाने वाले क्‍मों' कौ श्रोर 
ही लोग विशेष प्रवृत्त होते हैं, फलतः समाज के कार्य-विभागों में विषमता आ 
जाती है, कुछ विभाग सने पड़ जाते हैं? | टसलिए, शुक्ल जी का कहना है कि 
समाज में उन कार्यो की जिनके द्वारा भिन्न भिन्न प्राणी श्रपना जीवन निर्वाह 
करते हैं, पररपर छोटाई वडाई का द्विदोरा न पीटा जाय, वल्कि विभिन्नता ही 
स्वीकार की जाय३ | क््तु न्वु काय॑ की मभ्न्‍निता के आधार पर स्थापित होने 
बाली वर्णा वी छोटाई बड़ाई का यह श्रर्य कदापि नहीं कि छोटी भ्रेणी के लोग 
सदा टख में रहें और जीवन के सारे सुमीते बड़ी श्ेणी के लोग अपने ही पास 
रक्खें४ | उपर्युक्त विवेचन से यह सरूण्ट्र है कि शुबल जी के समाज धर्म के विवे- 
चचन के प्रत्येक तत्व में लोक-धर्म का समावेश है | 


देश धम शुक्ल जी की दृष्टि में देश वद्ध मनुप्यत्व की अ्रनुभृति से सच्ची देश- 
भक्ति या देश-प्रेम की स्थापना होती है। देशवद्ध मनुप्यत्व की अनुभूति अपने 
देश के याद्य तथा थ्ान्तरिक स्वरूप की स्व॒तन्त्र सत्ता के प्रत्यभिज्ञान तथा श्रनुराग 
से उत्पन्न होती है' | जिसको अपने देश के सच्चे स्वरूप तथा स्वतत्र उत्ता का ज्ञान 
हो गया तया उससे रुच्चा प्रेम उत्पन्न हो गया वह अपने देश के मनुष्य, पशु- 
पत्ती, ठण॒-गुल्म, पेड-पत्त , वन-पर्वेत आदि सयसे रुद्चा प्रेम करेगा, सबकी रक्षा 
तथा विव्मस का प्रयत्न करेगा, उवफो चाह भरी दृष्टि से देसेगा, सबकी सुख- 
समृद्धि का प्रयत्न करेगा ६ | रुच्चे देश-प्रेम का सम्बन्ध सम्पूर्ण देश के हित- 
चिन्तन तथा दित-साधन की प्रवृत्ति से है, जो देश के रुप-परिचय से उल्न्न 
होती £ै | देश का रूप-परिचय या सान्निष्य देश-प्रेम का प्रवत्त है। विना प्रेम 
फे देश के लिये उत्लाह या त्याग नही दो सकता, देश-वारियों के सुस-दख से 
सदानुभू| ति नहीं हो सकती, सत्रक्री रक्षा तथा उम्रद्धि की भावना नहीं -ग 
सवर्ता» | इसीलिये उन्होने देशके मनुष्यों श्र उसकी प्रहृति दो देखने जानने 
पहचानने आर प्यार करने पर जोर दिया था | शुक्ल जी का सामाजिक दृष्टि- 
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कोण घनी वर्ग के छ्वितों को देखकर नहीं बना था, उसका आधार साधारण 
जनता का जीवन हैं। इसीलिये उन्होंने धनी वर्ग के कूठे देश-प्रेम का स्थान 
स्थान पर मखौल उड़ाया है: । वे देश प्रेम को विश्व-प्रम की सीढी पर 
पहुँचने की पूर्वांगत सीढी मानते हैं, इसलिये वे देश-प्रम तथा राष्ट्रीय 
स्वाधीनता से उदासीन रहकर विव्व नागरिकता की डीग मारने वालो की कड़ी 
आलोच-। करते हं* | देश-प्रेम की भावना से अनुप्रेर्त होकर उन्होंने श्रग्रेजों 
के साम्राप्यवादी उत्पीड़न से भरे शासन की निन्‍्दा की है3, उसके जघन्य 
राज्सी स्वन्प को जनता के सामने अपनी कविताओं तथा निबन्धों के माध्यम 
से व्यक्त किया हे*, पश्चिमी देशों की व्यक्तिवादी सस्कृति की ऊत्सा की 
है*, गाँधी जी के निष्क्रिय प्रतिरोध का खण्टन किया है ', स्वतत्रता के उन्मत्त 
उपासदः तथा घोर क्रान्तिकारी कवि शेली की सराहना की हे”, देश-भक्ति के 
मूल भाव-स्वतत्रता की प्रशसा क्या साहित्य, क्या ससकृति, क्‍या धर्म-सर्वत्र की 
है: | देश-भक्ति की भावना से प्रेरित होने के क।/रण ही उन्होंने कई कवितार्ये* 
तथा निब्रन्ध१० लिखे हैं। अपने मनोविकार तथा साहित्य सम्बन्धी निबन्धों में 
यथा प्रसंग उन्होंने देश की तत्कालीन लगभग सभी प्रमुख समस्याओं तथा प्रइनों 
पर व्यग्य करते हुए. उनका समाधान लोक-धर्म की दृष्टि से उपस्थित स़्या है 
तथा देश की समस्याओं से उदासीन रहने वाले कवियां की निन्‍्दा की है? ९ | 
उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का देश-घर्म सच्ची देश भक्ति 
का पर्याय है, जिसमें अपने देश को स्वतन्त्र स॑स्कृति के प्रति श्रमिमान तथा 
निष्ठा, उसमें बसने वाले प्राणियों की रक्षा, सुख एवं समृद्धि के प्रति सच्चे प्रयत्न 
तथा त्याग की भावना निहित है। इस प्रकार शुक्ल जी का देश-धर्म उनके 
लोक-धर्म के अनुकूल है । 
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शुक्ल जी के जीवन-सम्बन्धी अन्य पिद्धान्त।-- 


शुक्ल थी के जीवन-सम्बन्धी अन्य सिद्धान्त उनके अग्री-धर्म लोक-चर्म के 
ही आधार पर निर्मित हुए हैं । इसकी स्पणता के लिए उनके ईश्वर, धर्म, मोक्ष, 
शिक्षा, सम्कृति, सौन्दर्य, प्रकृति-प्रम, विकासवाद आदि सिद्धान्तों का सक्तिस 
विवेचन आवश्यक है| शुक्ल जी की दृष्टि में इच्वर विश्व-धर्म का सेवक है। 
उन्होंने उसमें अन्तिम अेणी के धर्म--लोक-धर्म की पूर्ण प्रतिष्ठा की है | 
उन्हीं के शब्दों में “पूर्ण धर्ग जितका सम्बन्ध अखिल विंश्व की स्विति-रक्षा 
से रददता है, वम्तुत पूर्ण पुरुष या पुरुषोत्तम में ही रहता है"? | शुक्ल जी ने 
भक्ति-विवेचन के प्रसंग में इब्चर का निरूपएण लोक धर्म के साधक तत्वों के 
परम प्रतीक३ स्प में तथा धर्म-रक्षक के रुप में किया है । इनकी मान्यता है 
कि मनुष्य ने अ्रपनी ध्यिति-रक्षा सम्बन्धी भावों को परमावसख्यथा तक पहुँचाकर 
ही उस परम सावमय ईअर की धारणा निरूपित कीं है» | उसने दया, दाक्तिण्य 
प्रेम, क्रोध थ्रादि भावों का परम रूप ईश्वर में लोक-घर्म की रक्षा के हेद ही 
प्रतिष्चित कया है। विश्वात्मा की विशेष कला के श्रवतार की श्रावश्यक्ता 
उन्होंने धर्म के अभाव में ही निलुपित की है* | उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी पी $श्वर-सम्बन्धी घारणा लोक-धर्ग के अनुरूप है | 
शुवल णी का धर्म-सिद्धान्त लोक-धर्म की मित्ति पर श्राधारित है। इसी 
कारण थे धर्म की परिमाषा साम्प्रदायिक दृष्टि से न कर के लोक-मगल के 
साधन रुप में ररते है । शुक्ल जी की दृष्टि में चर्म वह व्यवस्था या वृत्ति है 
जिठसे लोक में मंगल का विधान होता है; श्रम्युदय की सिद्धि होती है । 
इनके मत से भर्ग ही से मनुष्य समाज की स्थिति, रक्षा तथा विकास संभव है| 
अतः उसके सम्पन्ध में किसी प्रकार दा रचि-भेद या मत-भेद नहीं दो सकता१ | 
घने का सामान्य लक्षय ससार के प्रत्येक सभ्व जन-समुदाय में प्रतिध्ति है*? | 
शुक्ल जी के विचार से घर्ग अपने में एक मूलगत मूल्य नहीं वरन्‌ साथऊ है; 
आर उसका साध्य है लोक-मगल | इसीलिए, वे सत्य, दम, श्रद्टिसा, बड़ों के 
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आश्वापालन आदि का सापेक्ष्य मूल्य मानते है, निरपेक्ष नहीं" | वह सापेच्यत 
शील है। नियम शील का साधक है*; और शील-रक्षा का सग्बन्ध लोक-धर्म 
से है3 | इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित साधारण घर्ग का सम्बन्ध लोक-घर्म से 
स्थापित होता है । शुक्ल जी अद्धा को धर्म की पहली श्रेणी श्रमिद्वित करके उसका 
सम्बन्ध लोक धर्म से अद्ूट रूप में स्थापित कर देते है: | आचार्य शुक्ल के 
अनुसार धर्म का सबसे उच्च, विशुद्ध तथा सच्चा स्वरूप विश्व धर्म है", जिसका 
सम्बन्ध मनुष्य मात्र की रक्षा से ही नहीं वरन्‌ कीट-पतग मात्र की रक्षा से मी 
है| भर्क्ति-विकास के प्रसंग में उन्होंने यह बताया है कि जो लोग स्वर्ग-सुख 
के लोभ अथवा नरक-दुख के भय से दुष्कर्मों से हाथ खींचते हैं वे नीची भेणी 
के धार्मिक हैं» | उत्तम श्रेणी के लोग वे हैं जो लोक-बर्म अथवा लोक-मगल 
को स्थापना के लिए दुष्कर्मों से हाथ खींचते हैं ] इस प्रकार शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित धर्म की उच्चता एव नीचता का मानदण्ड भी लोक-घर्म है | उनकी दृष्टि 
में धर्माधर्म की नींव भी आत्मरक्षा तथा लोक-रक्षा की भावना पर डाली हुई 
है<, स्वरगं-मरक अथवा इद् लोक से परे किसी अलौकिक स्वतन्त्र सत्ता पर 
नहीं१ | शुक्ल जी हर्ब॑र्ट स्पेन्‍्सर के इस मत से सहमत हैं कि परस्पर साहाय्य 
की प्रवृत्ति, धर्म की मूल प्रवृत्ति है जो सजीव सृष्टि के साथ ही व्यक्त हुई, और 
समाज के श्राश्रय से उत्तरो च्तर विकसित होती हुई व्यापकततर एवं व्यापकतम 
होती गई१० | इस प्रकार शुक्ल जी ने सर्वत्र लोक-व्यवहार एवं समाज-विकास 
की दृष्टि से ही धर्म की ध्याख्या की है, परलोक अथवा निरपेक्ष अध्यात्म- 
दृष्टि से नहीं । 

शुक्ल जी की दृष्टि में मोक्ष का मार्ग धम-माग से बिल्कुल अलग नहीं किया 
जा सकता*१ | धर्म-विवेचन के असग में हम यह देख चुके हैं कि उनकी धर्म- 
दृष्टि सदेव लोक-धर्म की मित्ति पर प्रतिष्ठित है। इस प्रकार प्रकारान्तर से यह 
सिद्ध हुआ कि उनकी दृष्टि में मोक्ष की सिद्धि लोक-धर्म के पालन से ही सम्भव 
है, और वह इसी जीवन में तथा इसी लोकमें प्राप्त हो सकती है, यदि मनुष्य में 
अपने व्यक्तित्व को लोक में लय करने की क्षमता है तो | उनकी दृष्टि में अ्रपने 
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न्यक्तित्व को लोक में लय करना, राम में श्रपने को लय करना है, क्‍योंकि यह 
जगत “सिया-राम मय” है और वे आगे कहते हैं कि ऐसे ही लोगों को जीवन- 
मुक्त सममना चाहिये जो श्रपने व्यक्तित्व फो लोक में लय करने में समर्थ हों* | 
तात्पर्य यह निकला कि शुक्लजी की दृट्ठि में ध्यक्ति-द्शा का परिहार ही श्र्थीत्‌ 
लोक-घर्म का पालन ही मोक्ष-प्रात करने का एक मात्र मार्ग है। 


आचार्य शुक्ल अ्रपनीा कृतियों में यथा प्रसझण आधुनिक शिक्षा की वणि- 
खूत्ति, एकागी दृष्टि, स्वार्थ भावना, परप्रत्वयनेयता आदि प्रवृत्तियों से क्ुब्ध 
दिखाई पड़ते है? | इस क्तुब्धता से यही निष्कर्ष निकलता है कि वे सवागीण 
जीवन को पुष्ठ करने वाली तथा लोक-धर्म को दृष्टि प्रदान करने वाली शिक्षा 
के समर्थफ हैं। यह हम पहले कद्द छुके हैँ कि शुक्ल जी की दृष्टि में शिक्षा का 
कार्य मनुष्य के अ्रन्त' करण में निद्चित समी शक्तितियों का उम्यक्‌ रूप से सस्कार 
करना है3, सुविकसित कोटि की सामाजिक दृष्टि उत्पन्न करना है, जिससे उसका 
चीचन संठलित रूप से सामाजिक्ता की उदाचतम दिशा की ओर विकसित हो 
सफे | इससे यह बात स्पष्ट हो गई कि श्राचाय की दृष्टि में शिक्षा वह दिव्यतम 
साधन है जिससे मनुष्य लोक-घर्म के सम्पादन में समर्य होता है | इसी कारण वे 
शिक्षा की कसौटी लोक-घर्म का पालन मानते हैं | आप की दृष्टि में सदाचार 
पर भद्धा श्रीर अ्रत्याचार पर क्रोध प्रगट करने वाले जितनी ही श्रधिक संख्या में 
किसी समाज में पाये जायेंगे उतना ही वह समाज जाम्मत या शिक्षित समझा 
लायगाएं | शुक्ल जी उन देश-भकक्‍त लेखकों में थे जो अपने युग में इस मत के 
कठोर स्मर्थक ये कि देशी भाषा में उच्च शिक्षा आवश्यक है, इसके बिना सत्र 
शिक्षा अधूरो ६० । श्व प्रकार शुक्ल ली का शिक्षा सम्बन्धी दृष्ठिकोण उनके 
लोक-घर्म के श्रदुकूल होते हुए राष्ट्रीय भी है । 

घुकल थी प्राधुनिज सउम्बता तथा रंम्कृति में स्मार्थ-बृत्ति, भोग-प्रद्त्ति, 
शोपण दृष्टि, शक्ति-यूजा आदि शीलह्दीन तत्वों को देखकर उसपर बहुत रोप 
प्रगट करते हैं श्र उसे मत्म्य एवं मर्कट सम्यता के नामसे अ्रमिह्ित करते हैं | 
उनकी दृष्टि में मनुप्य की सम्झृति हो अभिव्यक्ति मी टीद्ष स्थिति चहो है जहा 
एक न्यक्ति दूसरे व्यक्ति वा खाद्य नहीं बनता, तथा जहा मनुष्य की उदात्त 
इचिया सर्वाधिक मूल्यवान मानी लाती ६५ ] शुक्ल जी की दृष्टि में कोई मदठ॒प्य 
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सभ्य तथा सुसस्कृृत तभी कहा जायगा जब वह अपने परिजन, पुरजन, सम्बन्धी, 
देशवासी--किम्बहुना ग्राणिमात्र के साथ सामजस्य स्थापित करते हुए, जगत के 
साथ तादात्म्य का अनुभव कर सकेगा, अशेष सृष्टि के साथ अपने रागात्मक 
सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह कर सकेगा अर्थात्‌ जो जितनी अधिक मात्रा में 
लोक-धर्म को श्रपना सके वह शुक्ल जी के मत से उतना ही अधिक सम्य 
तथा सुसस्क्ृत है । ; 
शुक्ल जी ऐसे सौन्दर्य को स्वीकार नहीं करते जिसका प्रभाव नितान्त बैव- 
क्तिंक हो ' । इसीलिये वे सौन्दय को व्यक्तिनिष्ट कहने वाले आचार्यों के सौन्दर्य 
सम्बन्धी मतों का खण्डन करते हैँ | इनकी दृष्टि में साहित्यिक अथवा कलात्मक 
सौन्दर्य केवल वस्त॒निष्ठ होता है। सुन्दर वस्तु से प्रथक सौन्दर्य कोई पदार्थ 
नही, जैसे वीर कर्म से प्रथक वीरत्व कोई पदार्थ नहीं? | सैन्दर्य की अनु- 
भूति सद्बृदय की अ्रन्त सत्ता की तदाकारपरिणति है३ | जिस वस्तु के प्रत्यक्ष 
दर्शन या भावना से हमारी तदाकार परिणति बितनी ही अधिक होगी उतनी 
ही वह वस्तु हमारे लिये सुन्दर कही जायगी। जिस वस्तु के दर्शन से 
हमारी वैयक्तिक सत्ता के बोध का जितना ही अधिक तिरोमाव हो उतनी 
ही हमारी सौन्दर्यानुभूति बढी हुई मानी जायगी्, अर्थात्‌ शुक्ल जी 
के सौन्दर्य की कसोटी व्यक्ति-सत्ता का तिरोभाव अथवा रस-दशा है। 
शुक्ल जी सौदय को दिव्य विभूति के नाम से अभिद्दित करते हैं? । 
इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि उनकी सौन्दर्य-धारणा में उदात्तता का तत्व 
निहित है | आचार्य की दृष्टि में सौन्दयं की निहिति वस्तुओं के रूप-रग श्रवयव- 
सगति, मनुष्यों के मन, वचन, कर्म, भाव, प्रवृत्ति, शरीर--सबमें हैं * । वह 
प्रवृत्ति मूलक एव निवृत्ति मूलक--समभी प्रकार के भावों के भीतर बसता है, बस 
उसकी कसौटी है-सह्ृृदय में तदाकार परिणति लाने की क्षमता | शुक्ल जी की 
दृष्टि में सौन्दर्य का सामान्य आदर्श सभी जातियों में एकसा है | भेद श्रधिकतर 
अनुभूति की मात्रा में पाया जाता है | न सुन्दर को एक बारगी कोई कुरूप 
कहता हे और न बिल्कुल कुरूप को सुन्दर। उनके विचार से आदर्श 
सौन्दर्य वही है जिसमें बाहय तथा आशभ्यन्तर--दोनों प्रकार के सौन्दर्य का 
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योग हो।* । शुक्ल जी की दृष्टि में धरमश् जिसे शुम या मंगल कहता है उसी को 
कवि अपनी दृष्टि से सुन्दर कहता है* | कविता का सीघा सम्बन्ध नीति से नहीं, 
सौन्दर्य से है | घर्म दौन्दर्य का रूप घारण करके कविता में आता ऐ | इसीलिए, 
उनकी दृष्टि में कविता एवं सौन्दर्य की कसौटी एक है-व्यवित सत्ता का तिरोमाव । 
इससे तात्पर्य यह निकला कि सुन्दर को शुभ या मंगलकारी होना द्वी चाहिए, | 
दूसरे शब्दों में सौन्दर्य ण्व॑ मंगल में श्रन्योन्याश्रय सम्बन्ध है। क्लापक्ष से 
देखने में जो सुन्दर है बही धर्म-पक्ष से देखने में मगलकारी है। :सीलिए 
शुक्ल ली सैन्दर्य श्रौर मगल को एक दूसरे का पर्याय भी मानते हैं? | इस 
प्रकार इनकी सौन्दर्य-घारणा लोक-मगल के अनुकूल सिद्ध होती है । यद्द दूसरी 
यात है कि वह श्रत्यधिक वस्त॒वादी कोटि की है । 

शुक्ल जी का जीवन सम्बन्धी सौन्दय सास्कृतिक मूल्यों के समान देश-काल 
वी वदलती हुई परिस्थितियों में सठुलन के व्यापक मानदण्ड के रुप में विकसित 
होता है । हसी प्रकार उनके द्वारा निरुपित साहित्य का अन्त” और बाहय 
सौन्दर्य ध्यवित श्रीर समाज के समुचित सामजस्वा के साथ जीवन यो इतने समग्र 
रुप में अ्हण करता है कि वह अपनी देश-कालगत समाओ के बावजूद मी 
सार्वभीम और सौ॑वालीन वन जाता है। शुक्ल जी का सौनन्‍्दयं-बोघ मानव जीवन 
की समस्त सीमाओं से मर्यादित है। और वह अपने श्राप में निरपेक्ष या 
अतम्पृकत न होकर युग युग की सास्कृतिक उपलब्धियों को अर्थवान भी करता 
है। इस प्रकार यह निश्चित हुआ कि उनकी सौन्दर्य-वारणा भी लोक-चर्म 
के आनुसार दी निर्मित है । 

घुक्लजी का प्रकृति-प्रेम, प्रकृति-पर्यटन रुम्बन्धी विचार तथा प्रकृति सम्बन्धी 
दाशंनिक तथा साटित्यिक घारणायें लोक-धर्म के श्रनुरूप हैं। आपका प्रकृति- 
प्रेम साइचययन्य* है, अत स्वाभाविक कोटि का है। साहचपंजन्य प्रेम उन्हीं 
के शब्दों में ऐसु-ज्ञान-शूज््य कोटि वग होता है९ | इससे यह नि-कर्ष निकला कि 
उनका प्रदृति प्रेम ऐेतु-घान-एम्य वोंटिका है| थे सुस, शोभा, उजावट, विल्ञास, 
मनो रजन श्रादि फे लिए प्रदृति-उम्धक स्थापित करने वालो की निन्‍्दा करते 
हुं. प्रद्धति के वतर-ध्योत रूऐ के उप,म्षों दो शह व्य पुचारी तथा राज्नी चित्त- 
वृनि दा मानते ९० तथा वमाझ की दृष्टि से प्रकृति फे भीदर घूमने वालो तथा 
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केवल असाधारण तथा अ्रनोखे दृश्यों पर म॒ग्घ होने वालों को दवृदय-हीन कहते 
हैं) एवं केवल उद्दीपन रूप में प्रकृति-वर्णन करने वाले कवियों को संस्कार- 
सापेक्ष समभते ई* । इससे स्पष्ट है कि शुक्लजी के प्रकृति-प्रेम में न तो विलास की 
गन्ध है, न तमाशवीन की राजसी वृत्ति का स्पर्श, और न अपनी अ्रह वृत्ति की 
तृप्तिका प्रयत्न | उनका कहना है कि प्रकृति से हमारा साहचर्य बहुत ही प्राचीन 
है | हमारे पूर्वजों के जीवन का सर्वाधिक अंश प्रकृति की गोद में व्यतीत होता 
था । इस कारण प्रझृति-प्रेम हमारे श्रन्त करण में वासना के रूप में वंश-परम्परा 
से विद्यमान है? । इसीलिए वे प्रकृति को हमारे प्रेम भाव का श्रालम्बन मानते 
हुए उसे रस की अनुभूति कराने में समर्थ मानते हैँ श्रौर इसी हेत॒ वे स्वतन्न रूप 
में प्रृति-ब्णन की पद्धति का समर्थन करते हँं४ | शुक्ल जी द्वारा निरुषित 
प्रकृति की साहित्य सम्बन्धी घारणा, उसके काव्य-गत थ्लालम्बन रूप की प्रतिष्ठा 
के समर्थन तथा उसमें स्वतन्त्र रस निष्पत्ति कराने की क्षमता को सिद्ध करने में 
निहित है१ | वे रसानुभूति की कसौटी लोक-धर्म मानते हैं* | इस प्रकार 

प्रकारान्तर से यह सिद्ध हुआ कि उनकी प्रकृति सम्बन्धी साहित्यिक धारणा 
लोक-धर्म के श्रनुकुल है । 

देश-भक्ति के विवेचन के अवसर पर हम यह बता चुके हैं कि शुक्ल 

जी की दृष्टि में देश-प्रेम का श्रालम्बन उस देश का प्राकृतिक तथा सास्क्ृतिक 
रूप ही हो सकता है । देश के रूप से परिचित होने के लिए उसकी प्रकृति-श्री 
से स्वाभाविक प्रेम आवश्यक है । देश की प्रकृति से प्रेम करने पर ही देश का 
रूप-रंग आर्खो में समा सकेगा", देश का रूप-रंग आँखों तथा द्वदय में समा 

जाने पर ही यह स्वाभाविक इच्छा उत्पन्न होगी कि यह देश हमसे न छूटे, इसके 

सब प्राणी सुखी रहें, इसकी प्राकृतिक शोभा सदा सुरक्षित रहे तथा देश सदा 

स्वतन्त्र रहें* | इस प्रकार शुक्ल जी का प्रकृति-प्रेम देश भक्ति की उत्तत्ति का 

एक प्रमुख कारण हैं और उनकी देश भक्ति लोक-घर्म का एक अ्रग-धर्म है । 

इस प्रकार प्रकारातर से यह सिद्ध हुआ कि सॉस्कृतिक दृष्टि से शुक्ल जी 
का प्रकृति प्रेम लोक-धर्म के अनुकूल है । 

शुक्ल जी का कहना है कि एक भावुक हिन्दू को प्रकृति-पर्यटन के समय 

यह स्मरण होता है. कि राम ने ऐसे ही किसी वन में चौदह वर्ष का समय 
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( १५१ ) 


घ्यतीत किया था; कृष्ण नन्‍द का महल छोड़कर ऐकी ही प्रकृति की गोद में 
कही क्रीढ़ा करते ये* | ऊबड़ खाबड़ पहाड़ी रास्तों में जब भाड़ियों के काटे 
उसके शरीर में चुमते हैँ तब उसके दृदय में यह भघुर भाव बिना उठे नहीं 
रहता कि ये भाढ़ उन्ही प्राचीन भाड़ों के वशज हैं जिनके काँटे राम, लच्मण, 
सीता को कभी चुमे होंगे | जिन वस्तुओं तथा व्यापारों के प्रति हमारे पूर्वेज अपने 
भाव अ्रक्ति कर गये हैं; उनके सामने अपने को पाकर वह उन पूर्वचों के निकट 
पहुच जाता है, और उसी प्रकार के भावों का अ्रनुभव कर उनके हृदय से अपना 
हृदय मिलाते हुए उनका सया बन जाता हैः | जगलो, पहाड़ों, मैदानों तथा 
गावों में जाने पर बद अपने को वाल्मीकि, कालिदास, मवभूति के समय में 
सट्टा कल्पित कर लेता हं४ | पर्वतों की दरा-कन्द्राओं में, प्रमात के प्रफुल्ल 
पद्मबाल में, छिटकी चादनी में, खिली कुमदिनी में उसकी श्रार्खे कालिदास, 
भवमभूति आदि की शआखों से जा मिलती हूँ * । इस प्रकार प्रकृति-पर्यटन के समय 
सम्बन्ध-भावना से बगी इृष्ट देवों एब पूबजों की मधुर स्मृति तथा वाल्मीकि, 
कालिदास एव भवभूति जैसे लोक-घर्मी कवियों की उदात्त मावनाओं का स्मरण 
उसे लोक-बर्म के भाव-सागर में निमग्न कर देता है ) सम्यक्‌ दृष्टि से विचार 
करने पर यह विदित द्ोता है कि शुक्ल नी का प्रकृति सबंधी विचार लोक-घर्म 
के श्रनुकल है । 

शुक्ल जी दाशंनिक दृष्टि से प्रकृति में वही सुचा मानते है जो मनुष्य में 
है | श्रत उसके चेतन-अच्ेतन सभी रूपा की रक्षा चाहते हैं । उसके उमी 
जीवों फो जो उष्दा ई वे उन्हें व्दी सुखपू्वफ खलने देना चाहते हैं? । उसके 
श्रगे का विन्‍्छेद देखकर वे ज्ञब्ध होते हैं< । लोक-घ्म की पूर्णता मनुष्य मे लेफर 
फीटयतेग, तृण-गुल्म श्रादि सम्के प्यार में मानते हैं* | इस प्रकार उनकी 
प्रद॒ति-दष्टि तथा प्रकृति-प्रेम उनके लोक-घर्म के श्रनुकल है । शुक्ल जी ग्रक्नति 
दा एक विशेष दाशनिक प्रयोषन मानते हऐँ-बह है सष्टि-विंकात५० | इसलिए 
अपनी कविताओं में उन्होंने प्रकृति को एक लौकिक शक्ति-सम्पन्न सच्ची घर्म- 
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माता' के रूप में निरूपित किया है | वह केवल मनुष्य की ही माता न होकर 
समस्त चराचर की माता है | इसीलिए वह आम और बवबृल में भेद-भाव नहीं 
लातीं, और मनुष्य द्वारा वहिष्कृत पेड़-पत्ती को फिर से लाकर उनके बीच में 
बसाती है* ) उनकी दृष्टि में जैसे माता द्वारा बच्चे को जीवन-दान मिलता है, 
उसके ञश्रगों की रचना होती है, उसका मरण-पोषण तथा रुरक्षण होता है, 
उसकी मानसिक, शारीरिक श्रादि अनेक विशेषताएं बच्चे में आती हैँ, तद्वत्‌ 
शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति द्वारा जगत की रचना हुई, उसके श्रग-प्रत्यग का 
विकास हुआ; नवीन प्राकृतिक परिस्थितियों से जीव में नई विशेषतायें आई $ | 
प्रकृति के श्रन्तगंत व्यास शक्ति से जगत की स्थिति है। उनकी दृष्टि में जात्य- 
न्तर परिणाम में भी प्राइतिक अ्रहण का सबसे महत्वपूर्ण योग हैं ४। इस 
प्रकार वे वातावरण सम्बन्धी विशेषताओं को ही नहीं वरन्‌ आानुवशिक विशेष- 
ताओं को भी अन्ततोगत्वा प्रकृति की देन मानते हैँ इस प्रकार वे जगत का 
विकास प्रकृति के कार्यों , सम्पर्कों तथा प्रभावों द्वारा सिद्ध करते हैं | इसी कारण 
बे नर के विकास हेतु नरता को ही पर्यात नहीं मानते वरन्‌ प्रकृति का योग तथा 
सान्निध्य भी बहुत आवश्यक समभते हैं" । यही कारण है कि वे भौतिक्वादी 
व्यावसायिक सभ्यता में प्रकृति के प्रति उपेदा देख कर क्तुब्ध होते हैं *, रहस्य- 
वादी तथा छायावादी कवियों द्वारा प्रकृति का दुरुपयोग देखकर रुष्ट होते हैं* 





१-२ -मानव के हाथ से निकाले जो गये कभी, 
भीरे धीरे फिर उन्हें लाकर बसखाती हैं। 
फूर्लों के पड़ोस में धमोय बेर भो बबुल, 
बसे हैं, न रोक टोक कुब भी की जाती हे,। 
छुख के या रति के विरुद्ध एक जीव के ही, 
होने से न माता कृपा अपनी हटती है। 


देती है पवन, जल, धूप सबको रूमान, 
दाख और बबूल में न मेद-माव लःती है |-हृदय का मधुर भार, दितीय कलक,२४, 


ई--विश्व प्रप्व को भूमिका, ए० २७ के आधार पर । 
४-- वही. ए० २७ के आधार पर । 


ण-- माता धरती को भरी गोद यह दन्नी कर, 
प्रेत सा अकेला पांव अपने पसार ले । 


विश्व बीच नर के विकास हेतु नरता हो, 
होगी किन्तु अलमू न, मानव विचारले ।-हृदय का मधुर भार कलक २ १ 


६--दृदय का मधुर मार, कलक २ ११ ७-- वृद्दी झलक ६ १२, 


( शश३ ) 


मनुष्य को प्रकृति से दूर भागते देखकर दुखित होते हैँ, उसको प्रकृति को 
और लौय्मे फा सदेश देते है, क्योंकि उनका विश्वास है कि प्रकृति से दूर 
इटने पर मन॒प्य अपनी बहुत बड़ी जीवन-शक्ति खो ब्रेठेगा, उसका विकास 
एकागी हो जञायगा, बह अनेऊ प्रकार की विशेषताओं से बचित हो जायगा । 
उपयुक्त विवेचन से यह सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कायों, प्रभावों तथा गुणा में 
लोफ्--सम्बन्धी विशेषतायें वर्तमान हैं, जसे सच्ची माता के कार्यों, गुणों एवं 
प्रभावों में लोक-बम समाहित रहता है । 


विकासवाद।-- 


शुबल जी की दृष्टि में एकरूपता या निर्विशेषता से श्रनेकरूपता या सविशे- 
पता की श्रोर, अ्रव्यक्त से व्यक्त की ओर गति का नाम विकास है* । इस गति 
का कारण टैकल, हर्बर्ट स्पेन्सर श्रादि भौतिकवादी दाशंनिक, द्वव्य में ही उम- 
वेत मानते हैं 3, भौतिक शक्ति के व्यापक नियमों द्वारा ही उसका विधान निरूपित 
परते है, उसके परे कसी शक्ति की प्ररणा श्रपेक्षित नही समझते | उनकी दृष्टि में 
जगत के सम्पूर्ण व्यापार, द्रव्य और उसकी गति-शक्ति द्वारा आपसे आप होते 
£ै४ | इस प्रकार आधिभोौतिक विकासवादी भूतातीत नियंता का श्रस्तित्व स्वीकार 
नहीं करत | परमाणुओं के आक्पण एवं अपसारण शक्ति तथा उनकी 
प्रवृत्ति का मूल अन्यत्र नही द्ू ढते | उनका कहना है कि वह शक्ति एवं प्रवृत्ति 
परमाराझ्रोों में स्वयं श्रा गई* | शुक्ल जी आकर्षण एवं अपसारण शक्ति का मूल 
तथा परमाशुओं की प्रयृति का रहस्य आत्मा अथवा चतन्य में मानते ६६॥ 
शक्ति के स्फुरण ब्यापार में शुक्ल थी चेतन्य की सत्ता का श्रामास पाते ई। 
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( १५४ ) 


श्रनात्मवादी विकासवादी इसे प्रकृति की स्वतन्त्र क्रिया मानते हैं* | शुक्ल जी 
की दृष्टि में प्राकृतिक व्यापार घुद्ध चेतन्य का ही लक्षणामास है* | श्रनाव्मवादियों 
की दृष्टि में वह भौतिक-शक्ति एवं गठि का आमभात है । जगत को रचने वाली 
प्रकृति है। सष्टि-रचना प्राकृतिक-शक्तियों से हुई है | प्रकृति का सूक्ष्म तत्व 
परमार है । परमाणु में आकर्षण एवं विकर्षण की शक्ति है। परमाणु जब 
अपनी ग्रइृवति वाले परमाणुश्रों से मिलते हैं तब द्रव्य प्रादुमू त होता है। एक 
द्रव्य से क्रमश दूसरे द्वव्य की सष्टि हुई है? । अ्नाव्मवादी परमाणु की शक्ति 
एव़् प्रवृत्ति का मूल खोत वतलाने में असमर्थ हैं । शुक्ल जी परमाणु की शक्ति 
एवं प्रवृत्ति का मूल खोत ब्रह्म या चेतन्य मानते हैं४ | उनकी दृष्टि में त्रह्म अनन्त 
स्वरूप तथा अनन्त-शक्तिमान दोनों है | इस शक्ति को वें ब्रह्मका सकलप मानते हैं, 
जिसकी श्रमिव्यक्ति स्मोन्मुख गति या क्रिया के रूप में होती है । इस अर्थ में वे 
श्रह्म या चेतन्यको कारण ब्रह्म कहते है | शाताशेय रूपसे अपना अवस्थान कर क्रिया- 
रुप में अपनी सकलल्‍्प शक्ति को व्यक्त करता है* | चारों ओर क्रम-व्यवस्या उसी 
चैतन्य के कारण है* | आधिमीतिक विकासवाद केवल यही बताकर रह जाता है 
कि जगत के नाना व्यापार किस प्रकार होते हैं, उस गति का विधान कैसा है, 
जिससे ये सब व्यापार सम्मव होते हैं, जगत के नाना पदार्थ अस्तित्व में आते हैं * । 
किन्ठ जगत की मूल सत्ता किस प्रकार की है, इसपर वह कुछ नहीं कहता | 
शुक्ल जी की दृष्टि में आत्मा ए% सत्ता है, द्व्य-गुण या वृत्तिमात्र नहीं। 
श्रात्म सत्ता भूतों से परे और स्वतन्त्र है। आत्मसत्ता सकल्प द्वारा मौतिक 
शरीर में सचित गति-शक्ति की मात्रा में बृद्धि या न्यूनता नहीं करती, केवल 
निर्मित रूप से यह भर निश्चय कर देती है. कि वह कौन सा रूप धारण करे, 
किस ओर प्रवृत्त हो | आत्मा केवल विधि का निर्माण करती हैं, गति को न तो 
जशद्धि करती है और न छुय / इस अकार आत्मा अकर्ता है, उसमें व्यापार नहीं ) 
वह परिणाम-रहित सत्ता है जो सब अवस्थाओं में एक सी बनी रहती है*। 
हँकल आदि अनात्मवादी विकासवादियों की दृष्टि में श्रात्मा भूर्तों से परे कोई 
नित्य एवं श्रपिरिच्छिन्न सत्ता नहीं | वह मस्तिष्क की ही इत्ति है। चैतन्य या 
चेतना द्रव्य का ही परिणाम है जिसका विकास जन्तुओं के मस्तिष्क में होता है। 
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इस प्रकार श्रात्मा शरीर-धर्म के अ्रतिरिक्त और कुछ नहीं, उसका विकास उसी 
प्रकार दोता हैं जिस प्रकार अन्य भौतिक गुणों का । शरीर के साथ ही वह 
बढ़ती, विकसित होती एवं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार वे लोग सिद्ध करते हूँ 
कि चेतना शक्ति भी एक भौतिक शक्ति दी हैं | 

शुक्ल जी विकासवादी कोटि के श्रात्मवादी है| इसलिए वे स्थिर योनि- 
सिद्धान्त को नहीं मानते | अर्थात्त्‌ उनकी दृष्टि में इस समय सृष्टि पर जितने जीव 
हूं वे एक साथ पैदा नहीं हुए, वे क्रमश पैदा हुए" । इसलिए वे जात्यन्तर 
परिणाम के सिद्धान्त को भी मानते हुए दिखाई पड़ते है3, जिसके अनुसार एक 
योनि का जीव प्राकृतिक अद्ृण के नियमानुसार दूसरी योनि का जीव हो 
जाता है। यहाँ पर वे डारबिन महोदय के इस मत से सहमत हैं. कि एक जाति 
के जीवों से क्रमश. दूसरी जाति के जीवा को उत्पत्ति हुई है। स्थिति-मेद के 
श्रनुतार अ्रसख्य पीढियो के बीच उनके अवयवों श्रादि मे परिवर्तन हुआ जिससे 
एक योनि के जीवों से दूसरी योनि के जीवों की शाया चली४। एक दाँचे के 
जीव लाखों वर्षा फी मूदु परिवर्तन-परम्परा से उत्पन्न हुए* | एक मूल रूप से 
श्रनेक रूपां की उत्पत्ति, एक दौचें से श्रनेक दाचो का उत्तरोत्तर विकास हुआ | 
विभिन्न प्रकार के परमाणुश्रों के मिलने से विभिन्न कोटि के पदार्थ बने | जिस 
गुण के परमाणु रहे उसी गुण के पदार्थ बने । छोटे और सादे ठग के पदार्था' से 
फ्रमश बढ़े और जटिल ढग के पदार्थ बने। जल से जीवन तत्व की उतपत्ति हुई ५ | 
जल की सृष्टि होने पर नि्जोंब से सजीय पदार्थ बने» | जीवन तत्व के बनने पर 
पौधों तथा बक्तों की उपत्ति हुई | जीवों में जलचारी जन्त पहले उल्न हुए | 
जलचारी से उमयचारी, उभयचारी से पंजवाले सरी-सपतो की उत्तत्ति हुई । 
पवषवाले सरीमपों से पत्तिपों की उत्पत्ति हुई, एवं पक्तियों से दूध पिलाने वाले 
जीव उत्पन्न हुए। दूध पिलाने वाले जीवों से जराउुने की उर्तत्ति हुई जिसमें 
इत्त, पिल्ली, घोड़े, दाथी, गधे, इन्द्र तथा वनमातुस आते हैं। इन्टी वनमा- 
जुसों से मनुष्य का पादुर्भाव हुआ | ग्राण्थियों में इन्द्रियों का विधान धीरे धीरे 
हुआ। मनुष्यों में प्रवृत्ति, भाषा, शान, श्राचार, विचार, धर्म तथा रुम्बता 
का विदास अमश हुश्रा१९ । 
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अनात्मवादी विकासवादी इसे अकृति की स्वतन्त्र क्रिया मानते हैं | शुक्ल जी 
की दृष्टि में प्राकृतिक व्यापार शुद्ध चेतन्य का ही लक्षणामास है* | श्रनात्मवादियों 
की दृष्टि में वह भीतिक-शक्ति एवं गति का आमाठ है | जगत को रचने वाली 
प्रकृति है। सष्टि-रचना प्राकृतिक-शक्तियों से हुई है ) प्रकृति का सू दम तत्व 
परमाणु है। परमारु में आकर्षण एवं विकर्षण की शक्ति है। परमार जब 
अपनी ग्ज्ञति वाले परमाणुओ्रों से मिलते हैं तब द्रव्य प्राहुभूत होता है। एक 
द्रव्य से क्रमश दूसरे द्रव्य की सृष्टि हुई है३ । अनाव्मवादी परमार की शक्ति 
एवं प्रदत्ति का मूल खोत बतलाने में असमर्थ हैं । शुक्ल जी परमार की शक्ति 
एवं प्रवृत्ति का मूल खोत ब्रह्म या चेतन्य मानते हैँ | उनकी दृष्टि में त्रह्म अनन्त 
स्वरूप तथा श्रनन्त-शक्तिमान दोनों है | इस शक्ति को वे ब्रह्मका सकल्प मानते हैं, 
जिसकी श्रमिव्यक्ति स्मोन्मुख गति या क्रिया के रूप में होती है | इस अर्थ में वे 
तह्म या चेतन्यकों कारण ब्रह्म कहते है | ज्ञाताशेय रूपसे श्रपना अवस्थान कर क्रिया- 
रूप में श्रपनी सकल्प शक्ति छो व्यक्त करता है* । चारों श्रोर क्रम-व्यवस्था उसी 
चैतन्य के कारण दै* | आधिभोतिक विकासवाद केवल यही वताकर रह जाता है 
कि जगत के नाना व्यापार किस प्रकार होते हैं, उस गति का विधान कैसा है, 
जिससे ये सब व्यापार सम्भव होते हैं, जगत के नाना पदार्थ अस्तित्व में आते हैं? । 
किन्तु जगत की मूल सत्ता किस प्रकार की है, इसपर वह कुछ नहीं कहता | 
शुक्ल जी की दृष्टि में आत्मा एछ सत्ता है, द्रब्य-गुण या वृत्तिमात्र नहीं। 
आत्म सत्ता भूतों से परे और स्वतन्त्र है। आत्मसत्ता सकल्प द्वारा भौतिक 
शरीर में सच्ित गति-शक्ति की मात्रा में वृद्धि या न्यूनता नहीं करती, केवल 
निर्मित रूप से यह भर निश्चय कर देती है कि वह कौन सा रूप धारण करे, 
किस ओर प्रवृत्त हो | आत्मा केवल विधि का निर्माण करती हैं, गति को न तो 
वृद्धि करती है और न क्षय । इस प्रकार आत्मा अकर्ता है, उसमें व्यापार नही । 
वह परिणाम-रहित सत्ता है जो सब अवस्थाओं में एक सी बनी रहती है*। 
इकल आदि शअ्रनात्मवादी विकासवादियों की दृष्टि में श्रात्मा भूतों से परे कोई 
नित्य एवं श्रपिरिच्छिन्न सत्ता नहीं । वद्द मस्तिष्क की ही इत्ति है। चैतन्य या 
चेतना द्रव्य का ही परिणाम है जिंसका विकास जन्तुओं के मस्तिष्क में होता है। 
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इस प्रकार श्रात्मा शरीर-धर्म के अतिरिक्त और कुछ नहीं, उसका विकास उसी 
प्रकार होता हैं जिस प्रकार अन्य भौतिक गुणों फ़रा | शरीर के साथ ही वह 
बढती, विकसित होती एव नष्ट हो जाती है । इस प्रकार वे लोग सिद्ध करते हैं 
कि चेतना शक्ति भी एक भौतिक शक्ति ही हैं । 
शुक्ल जी विकासवादी कोटि के श्रात्मवादी हैं | इसलिए वे स्थिर योनि- 
सिद्धान्त को नहीं मानते | श्र्थात्तू उनकी दृष्टि में इस समय सृष्टि पर जितने जीव 
हैं वे एक साथ पैदा नहीं हुए, वे क्रमशः पेंदा हुण* | इसलिए वे जात्यन्तर 
परिणाम के रिद्धान्त को भी मानते हुए, दिखाई पड़ते हैं3, जिसके अनुसार एक 
योनि का जीव प्राकृतिक अहरण के नियमानुसार दूसरी योनि का जीव हो 
जाता है। यहां पर वे डारब्रिन महोदय के इस मत से सहमत हैं कि एक जाति 
के जीवों से क्रमश. दूसरी जाति के जीवों को उत्पत्ति हुई है। स्थिति-सेद के 
अनुतार असख्य पीढियों के बींच उनके अवयवों थ्रादि में परिवर्तन हुआ जिससे 
एक योनि के जीवों से दूसरी योनि के जीवों की शाख्रा चली* | एक ढाँचे के 
जीव लाखों वा की मृदु परिवर्तन-परम्परा से उत्पन्न हुए*। एक मूल रूप से 
श्रनेक रुप की उत्पत्ति, एक ढाँचे से अनेक दाचो का उत्तरोत्तर विकास हुआ | 
विभिन्न प्रकार के परमाशुओ्रों के मिलने से विभिन्न कोटि के पदार्थ बने | जिस 
गुण के परमाणु रहे उसी गुण के पदार्थ बने। छोटे और सादे ढग के पदार्थों" से 
म्रमश बड़े और जटिल ठग के पदार्थ बने । जल से जीवन तत्व की उत्पत्ति हुई६। 
जल की सृष्टि होने पर निर्जाब से सजीब पदार्थ बने० । जीवन तत्व के बनने पर 
पौधों तथा बृत्तों की उत्पत्ति हुई । जवों में बलचारी जन्तु पहले उलन्न हुए | 
जलचारी से उमयचारी, उमयचारी से पजवाले सरी-सपो कौ उत्पत्ति हुई | 
पजवाले रुरीस॒पों से पत्तियों की उत्पत्ति हुई, एवं पक्षियों से दूध पिलाने वाले 
जीव उत्पन् हुए । दूध पिलाने वाले जीवों से जराबुने* को उर्तत्ति हुई जिसमें 
2त्ते, दिल्ली, घोड़े, हाथी, गये, बन्द्र तथा वनमानुख आते हैं | इन्हीं बनमा- 
नुयों से मनुष्य का प्रादुर्भाव डा । प्राणियों में इन्द्रियों का विधान घीरे घीरे 
दुआ । मनुष्यों में प्रबृत्ति; भाषा, शान, श्राचार, विचार, धर्म तथा सभ्यता 
का विकास जमश; हक्ला*९ । 
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धर्म की मूल प्रवृत्ति सजीव सृष्टि के साथ उत्पन्न हुई* | यह प्रवृत्ति आदि में 
स्तानोत्पादन और सतान-पालन के रूप में प्रगट हुई* | एक घटात्मक अगु- 
जीवों में स्त्री-पुरुष भेद नहीं होता । उनकी वशबृद्धि विभाग द्वारा होती है। 
इस प्रकार श्रट्भु॒ जीव श्रपनी सन्‍्तान के लिए अ्रपने शरीर को त्याग देता है। 
इसी प्रकार आगे के उन्नत भ्रेणी के जोड़े वाले जीव अपनी सन्‍्तान के लालन- 
पालन के लिए स्वार्य-त्याग करने में प्रसन्न होते हैं। इसी त्याय की प्रवृत्ति ने 
विकसित होकर दुल-घर्म का रूप धारण किया। कुल-घधर्म में त्याग के साथ 
परस्पर साहाय्य की प्रवृत्ति भी श्राई, । एक ही पूर्वज से उत्पन्न अनेक परिवार 
इसी साहायय एवं छ्वित की भावना से प्रेरित होकर कुलवद्ध होकर रहने 
लगे : ध्यक्ति के जिस कर्म से सबका छद्वित या अ्रह्वित होता था उसी हिसाव 
से उस कर्म की स्व॒ति या निन्दा होती थी । इस प्रकार कुल-धर्म की स्थापना 
हुई४ | पहले एक कुल को स्वरक्षार्थ दूसरे कुलों से बहुत लड़ाई-भिड़ाई करनी 
पडती थी | अतएव आदिम काल में यह धर्म स्वरक्षार्य ही था, पर 
व्यापक दृष्टि में'५ | जब एक स्थान पर क्‍ई छुलों के लोग रहने लगे 
ओर उनमें परस्पर आदान-प्रदान तथा साहाय्य की प्रवृत्ति बढी तो 
उससे समाज की सष्टि हुई । समाज को चलाने के लिये शान-बल, बाहु-अल, 
घन-बल एवं सेवा-बल की श्रावश्यकता थी | इस आवश्यकता की पूर्ति 
के लिए ही प्रवृत्ति, गुण एव भावना के अनुसार मिन्न मित्र लोगों को भिन्न 
मिन्न कार्य सौंपे गये। समाज-छचालन की सुविधा की दृष्टि से निश्चित किये 
गये इन गुण-कर्मों के आधार पर ही श्रागे चल कर वर्णों की रचना हुई६। 
इस प्रकार बणणा' की रचना सभ्यता के विकास के साथ साथ हुई, भगवान द्वारा 
नहीं | तात्पय॑ यह कि शुक्ल जी का वर्ण-बर्म उनकी विकासवादी व्याख्या के 
अनुकूल है | त्याग, सहानुभूति, साहाय्य-बृत्ति, सामाजिकता आदि धर्म के 
सामान्य तत्वों का चरम विकास मनुष्य की सम्यता एवं रुस्कृति के विकास के 
साथ साथ क्रमश समाज के आश्रय में लोक-धर्म के रूप में हुआ | 
लोक-धर्म के अनुकल पड़ने वाले साहाय्य एव त्याग बृत्ति को शुक्ल जी 
ने विकासवाद की व्याख्या में धर्म की उत्पत्ति बताते समय धमं को मूल बृत्ति 
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कहा है | शुबल जी की दृष्टि में लोक या समात्र को धारण करने वाली बृत्ति ही 
धर्म है? | इस वृत्ति का विकान समाव के शआ्राश्रय में ही सामाजिक व्यवहारों 
पी वृद्धि के साथ साथ क्रमश हुआ ४३ । समाज का रुप ज्यों प्यों परिवर्ित 
या परिवर्तित हुआ त्यो त्यो देशकालानुसार घर्म-भावना में परिवर्तन होता गया, 
उसके श्रनेक स्प दोते गये” | व्यवहार सम्बन्ध से ही क्रमश' सद्‌ असद-विवेक- 
बुद्धि उत्पन्न हुई; कर्टव्याक्तव्य की नीव परी, झआ्राचार की प्रतिष्ठा हुई; पाप-पुर्य 
की भावना निर्मित हुई! । इस प्रकार धर्मावर्म वी धारणा लोक-रत्ता की दृष्टि मं 
निर्मित हुई है, ५ ईश्वर या किसी अलौक्िि रुता द्वारा नही? | इस प्रशर उन्होंने 
यह सिद्ध किया है कि धर्म को; अलौक्कि पदार्थ नही, वह लोक-भावना के विकास 
के साथ छाथ लोक-पारणार्थ, लोक-उचालनार्थ, लोक-कल्याणार्थ निर्मित कया 
गया । यही वारण है कि देश काल की भिन्नतानुतार सामाजिक ब्यवहारों मे 
भिन्नता घने के कारण भिन्न मित्र देशों एवं भिन भिन्न कालों में भिन्‍न भिन्न 
धर्मो का प्रचार हश्आा। धर्मवा कोई ऐसा सुनिश्चित स्दलूप नही बताबा जा 
उक्षता जो सर कालों एवं सब देशों में-जय से मतु'य जाति की उत्मत्ति हुई तब से 
अर तक बरायर मान्य रहा द्ो* | टसीलिए शुक्ल जी वर्णाभ्रम धर्म के मानने 
वालों दो ही श्रेष्ठ धार्मिक नहीं मानते | देश, काल, पात्रानुसार जहाँ वो धर्म- 
व्यवम्या है वद्दी वहाँ के लोगों के लिये ठीक है; श्रौर उसड्ो पालन करने वाला 
धर्मात्मा पद्या जा सकता है* | ईश्वर की भक्ति में भी वे व्िसी विशिष्ट देव अथवा 
रूप की उपासना को »४ नहीं कहते | यहाँ पर शुक्ल घी गीता का उद्धरण 
देते हुए झटते एँ कि जो ईश्वर फे जिस रूप को विधिपूर्वक भजेगा उत्तजो बैठा ही 
पल मिलेगा? * । कहने की श्रावश्यफ्ता नहीं कि ऐसी उदार धार्मिक दृष्टि से 
सभी प्रवार झे धर्मानुयावियों से प्रेम हां उब्ता है। समी प्रवार के धर्मानुया- 
वियों मो छमान समझने से लोक घर्म बहुत हगम हो उज्ता है | 

शुदल जी ने विष्मछप्द की च्याश्या के उमय प्रनात्यदाद के सिद्धान्तो का 
समर्थन नदी किया है। लमे, टैकल की अनात्मबादी विचारधारा का सटन १ 


जञ्च 


तथा स्वार्प वृत्ति क्रो ही स्वाभाविक सिद्ध नुरने वाले निदुओे के विव्मस्वाद 
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का खण्डन* उन्होंने विश्व-प्रपंचः की भूमिका में किया हैं | शुक्ल जी को 
इृष्टि में अन्त करण के विकास से ब्रह्म की धारणा का उद्भव मनुष्य के मन में 
हुआ" । भेद दृष्टि से श्रभेद-दष्टि की श्रोर क्रभश उन्म्रुख होने वाले मानसिक 
विकास से सभी आस्तिक देशो में ईइ्वर-सम्बन्धी भावना का विकास हुआ | 
लोक्-धर्म के साधक तत्वॉ--दया, प्रेम, सहानुभूति, त्याग, सौन्दर्य, शक्ति, 
शील, ज्ञान आदि के परम रूपो से उसका स्वरूप निधौरित किया गया | इस 
प्रकार शुक्ल जी फी ईश्वर-सम्बन्धी धारणा भी विकासवाद के अनुकूल है | 


शुक्ल जी की विकासवादीय व्याख्या से निकाला हुआ सबसे महत्वपूर्य 
निष्कर्ष यह है कि अभेद दृष्टि ही सच्ची तत्व दृष्टि हैं” । ज्ञान और धर्म दोनों 
का लक्ष्य इसी अभेद दृष्टि की प्रासि है* | अमेद दृष्टि की प्रासि से लोक-घम्म 
का पालन सहज हो जाता है | शुक्ल जी ने विकासवाद के विवेचन द्वारा यह 
सिद्ध किया है. कि लोकधर्म मनुष्य का स्वाभाविक धर्म है और उसमें यह धर्म 
स्वाभाविक रूप में इसलिये विकसित हुआ क्योंकि उसका लालन-यालन बहुत 
दिनों तक उसके माता-पिता द्वारा होता है, और णो प्राणी बहुत दिनों तक 
माता पिता के स्नेह के आश्रित रहते हैं, उनमें सहानुभूति और सामाजिक वृत्ति 
का विकास अधिक होता है । जेसे, बन्दर, वनमानुष, चींटी, मधुमक्खी आदि 
में | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस सघ बुद्धि अथवा लोक-धर्म का विकास 
इन जीवों में क्रमश लाखों वर्षो' की परम्परा के पश्चात्‌ हुआ है | अत इस 
स्वाभाविक धर्म-लोक-घर्म का पालन न करना लाखों वर्ष पीछे जाना है, चींटी, 
कीट, पतंग आदि छोटे जीवों से मी अधिक निम्न योनि प्रास करना है | 


शुक्ल जी के जीवन-सिद्धान्तों के मूलाधार।--- 

शुक्लजी के श्रगी तथा अ्रग सिद्धान्तों के विवेचन के पश्चात्‌ उनके मूलाधारों 
को जानना आवश्यक है । उनके श्रगी सिद्धान्त लोक-धर्मका मूलाधार मारतीय 
वैदिक दर्शन ही है कोई विदेशी दर्शन अथवा आचार्य नहीं । क्‍योंकि शुक्ल जी 
का दृष्टिकोण क्‍या जीवन, क्या साहित्य-सर्बत्र अमिनवपरम्परावादी कोटि का 
है। वे अपने थुग की समस्याओं का समाघान अपने देश के प्राचीन आदर्शों 
के पुनरुत्थान तथा पुनर्गठन द्वारा करना चाहते हैं। इसलिये वे अपने 
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जीवन सम्बन्धी सिद्धान्तों का श्राधार भारतीय प्राचीन दर्शन तथा संस्कृति से 
प्रात (करते हैं, किन्तु वे उसकी व्याख्या श्राधुनिक बोद्धिक ढंग से थुग की 
समम्याश्रों के समाधानानुसार करते हैं। भारतीय सस्कृति श्रयवा दर्शन की 
सत से पुरानों परम्परा लोक-धर्म वी है। जिसका श्रारम्म वैदिक दर्शन से ही 
दिखाई पड़ता है । वैदिक यश्ञ-कर्मो का लक्ष्य लोक-द्वित एवं लोक-रंजन दी 
रहता था । वेदाज्ञा दे कि यज्ञ के द्वारा स्वार्थजयाग पूवंक अपने को समाज में, 
देश में, विश्व की सम्पूर्ण मानव-जाति में और सारे प्राणियों में मिला दी? | 
धैदिक सतिया श्रविकाणत- लौकिकि थीं, उनमे देवताश्नों से उन मौतिक पदार्थों" 
की याचना दी गई है. जिनसे लोक-कल्याणु सम्पादित होताई है। ऋग्वेद में 
प्रकृति के छुन्दर एवं शिव-रूप का गान है । प्राकृतिक शक्तियों की 
देवताओं के रुप में कल्पना दी गई है और उनसे लोक्घर्म के सम्पादन में 
सहायक वस्ठुश्नों वी याचना की गई दै+। वेदों में घमम का बहुत व्यापक 
स्वरूप मिलता है" | ऋग्वेद के विवाह सम्बन्धी दक्तों में गृह-घर्म 
तथा बुल-धम या, और श्रथर्ववेद के सामनस्य सूबतो में एट-घर्म एवं 


कुल-धर्म का द्वी नहीं वरन्‌, समाज-धर्म और विश्व-घ॒र्म तक का सुन्दर रूप 


मिलता है" | ऋग्वेद, यजुवेद तथा श्रथवंवेद में देश-धर्म का सुन्दर रूप 
मिलता ६ | समाज-धर्म वा सुन्दर रूप श्रग्वेद के पुरुष-यृक्त में मिलता है | 
जिसमें हिन्दू तमाज का विमाजन चार भ्रेणियों में पारस्परिक सहयोग एवं 
सामंञस्य के झ्राधार पर है | उक्त मत्र में स्पष्टठः आलंकारिक साधा में ब्राह्मण 
शादि चार दर्णो में परस्पर श्रंगागि भाव के उग्बन्ध को बतलाया गया है! 
यजुर्वेद, तथा प्रथर्ववेद के अनेक स्॒नों में सब दर्णों के प्रति ममत्व चुद्धि और 
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हित-भावना का वर्णन मिलता है" | उक्त विवेचन का तात्पय यह है कि बैदिक 
धर्म का प्राण-तत्व लोक-धर्म है| वेदों के पश्चात्‌ वैदिक वाडमय में ब्राह्मण 
अन्थों का स्थान है? | ब्राह्मण ग्रन्थों में वैदिक आचार एवं विचार का विकास 
देखा जाता है। उनमें प्रतिपादित दया, दान, सबम,सत्य आदि नेतिक तथ्यों 
में लोक-बर्ग सम्बन्धी गुणों का महत्व निरूपित किया गया है। इनमें अनेऊ 
स्थलों पर लोक-घम के अनेक साधक तत्वों शारीरिक श्रम, उद्योग शीलता, 
ज्ञान, अ्रहिंसा, श्रतिवि-धर्म आदि की प्रशसा की गई है3 | ब्राह्मण अन्यों में 
यज्ञ, कर्ग-कार्ड आदि में पहले लोक-धर्म की भावना प्रधान रूप से दिखाई 
पड़ती है । तदनन्तर उसके उत्तरकाल में यजमान तथा पुरोहित दोनों में 
स्वार्थ-बुद्धि से यज्ञ को ओर प्रवृत्त होने का सकेत मिला है | वैदिक-बर्श-व्यव- 
स्था जो वैदिक काल में व्यक्ति के विशिष्ट गुण-क्म, भावना, प्रवृत्ति आदि पर 
आशित थी वह उत्तर ब्राह्मण काल में जन्मानुसार रूढ हो गई" | ब्राह्मण 
ग्रन्थों की उक्त प्रकार की ध्यक्तिवादी विचारधारा को प्रतिक्रिया के फलस्वरूप 
अद्वेत-प्रतिपदक तथा लोक-घम्म--प्रतिकपक औपनिषद्‌ घारा का उदय 
वेदान्त के रूप में हुआ* | उपनिषदों के साहित्य का वेंदिक घारा से घनिष्ठ 
सम्बन्ध है? । ओपनिषद धारा में मुख्यत वैदिक सिद्धान्तों का ही प्रति- 
पादन नये ढंग से मिलता है< । उपनिषद काल में वृयज्ञ, भूत यज्ञ और पूर्त 
यज्ञ की भ्रेष्ठता प्रतिपादित की गई१ | व्यक्तिगत पुण्य एवं श्रेय के लिए. यज्ञ 
करने वालों की कुत्सा की गई। वर्णा-ब्यवस्था जन्मना न मानकर गुण, कर्म, 
भावना तथा प्रवृत्ति के आवार पर प्रतिपादित की गई**, किसी व्यक्ति की 
जाति, शक्ति, प्रवृत्ति एव गुण के श्राघार पर घोषित की जाने लगी, जन्म के 
आधार पर नहीं। जगत के सतत्यों एवं मूल्यों की प्रतिष्ठा लोक-घर्म के अधिका- 
घिक सम्पादन की दृष्टि से की गई। ब्रह्म के शाश्वत सत्य में विश्व-आधार खोजने 
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( १६६ ) 


की चेष्ठा की ग४' | उत्तर वेदात की भाँति बगत मिथ्या नहीं माना गया। 
त्याग, उपकार, कल्याण की प्रशसा वी गई। , नैतिक कम एवं आचार का 
महत्व उपनिपदों में प्रतिपादित किया गया | नेतिक भाधार तथा वैराग्य मोक्ष 
के उपक।रक माने गये । स्वीत्मभावपूर्वक लोक संग्रहर्थ कर्म, मोक्ष्गर्थी व्यक्ति के 
लिए बालुनीय कद्दा गया' | सत्‌, चित्‌, आनन्द के रुप में ईश्वर का निरूपण 
हुआ३ | इस प्रकार उपनिषद काल में लोक-धर्म की पुनर्गतिष्ठा हुईं। इ्सके 
पश्चात्‌ चार्बीक मत में श्रनियत्रित भौतिक सुखवाद का समर्थन मिलता है४। 
भारतीय चिन्तन के विकास में टस म्रत का कोई महत्वपूर्ण योग नहीं हे'। 
चार्धीफ मत के पश्चात्‌ जन एव बौद्ध मत का श्राविभाद नेतिक सामाजिक एदं॑ 
जनवादी सास्कृतिक आन्दोलनों के रूप में हुआ* आज भी जैन एवं 
बौद्ध-परम्पराश्रों वी मान्यता लोक-धर्म के रूप में ही अधिक है? ) येन और 
बाद्ध-धर्म की सफलता से वदिक धर्म के नेताओं तथा अधिष्ठाताओ के सम्मुख 
वैदिक सिद्धान्तो के सरक्षण तथा जनता में वैदिक परम्परा के प्रचार की दुहरी 
समस्या उयग्वित हो गई । दाशंनिक दृष्टि से वैदिक धर्म को स्थायी बनाने के 
लिए, उठकी परमरा फो पुष्ठ करने के लिए तथा उसके तिद्धान्तों को तक एवं 
न्याय छी रच नीव पर स्थापित करने के फ्लस्वरूप हो विभिन्न दार्शनिक 
सम्प्रदायों का विकास हुआ<॥। इस प्रकार पड दर्शनों का वैदिक धारा 
से सम्बन्ध है | 
संद्धान्तिम दिदेचन मनीषियों श्रौर विद्वानों की रुचि की वस्तु हैं। तदूबि- 
पयक तह और वाद से सामान्य जनता का विशेष प्रयोज्न नहीं होता | जनता 
वो धर्म श्लोर रद्धति का एक जीड्ति तथा व्यावद्वारिक रुप चाहिए, जो उसके 
जीवन में व्श्दास झा झादार तया पय-प्रदर्शन का कार्य कर रुके श्रतणव 
धंदिक धर्म एबं मस्त्ति वग झुग फे अनुकूल तथा जीवन की नवीन अ्रपैन्ञाओं के 
प्रनुल्प नवीन ब्यास्या करके ऊनता का उद़्ार करना तत्व-विवेचन से भी 


ग्रधिण महत्वपूर्ण कार्य उमझा गया । इसी आवश्यकता के फ्ल स्वरुप वेदिक 
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धर्म एव सस्कृति को लोक प्रिय रूप देने का प्रयास ऐसे साहित्य के रूप में हुआ 
जिसमें वैदिक विचारों का सार और वैदिक संस्कृति की आत्मा सिन्रिहित होते 
हुएमी उसका रूप सरल एव सुग्राह्म है । यह महान साहित्य हमें रुट्वत, पुराण, 
महाभारत, गीता, रामायण श्रादि के रूप में मिलता हैं । 


भारतीय दर्शन के उपयुक्त सक्तिस इतिहास दिखाने का तात्पर्य यही हे कि 
लोक-धर्म हमारे घर्म, दर्शन एज सास्क्ृति का सबसे व्यापक एव मूल तत्व रहा 
है। उसकी धारा भारतवर्ष में प्राचीनतम काल से ही कभी तीत्र कमी मन्द 
गति से बहती चली जा रही है। शुवल जी ने श्रपनी मूलग्राहिणी प्रवृत्ति के 
अनुसार इसी को अपना साध्य धर्ग बनाया। इनका लोक-धर्म कोई नयी या 
विदेशी वस्तु नहीं हे । व्यक्तिवाद का यह विरोध भी वैदिक काल से चला आ 
रहा है। यह मिलअथव्ा मास की देन नहीं हे, यह दूसरी बात है कि यूरोप के 
अभिनव-परम्परावादी आलोचकों तथा मानवतावादी दाशंनिकों के अध्ययन से 
उनकी लोक-घर्म सम्बन्धी धारणा को पुष्टि तथ बल प्राप्त हुआ किन्तु इसे 
आधार मानना ठोक नहीं । 


शुक्ल जी के लोक-घर्म का मूल दाशनिक आधार देखने के पश्चात्‌ अरब 
यह जानना चाहिए कि उनके लोक-घर्म के विभिन्न अग-धर्मो , अवयवों, पक्षों 
तथा श्रन्य रिद्धान्तों का आधार एव प्रेरणा-भूमि कहा वर्तमान है। शुक्ल जी 
के अन्थों में आये उद्धरणों से यह विदित होता है कि लोक-घर्म की साम्रगी के 
सचयन में उन्हें बंद, ब्राह्मण-अन्य, उपनिषद, स्मृतियों, पुराणों, गीता, रामायण 
महाभारत, रामचरितमानस, बुद्ध चरित, आदर्श जीवन, विंश्व प्रप्च आदि 
ग्रन्थों से सहायता मिली | लोक-घर्म की सर्वाधिक प्रेरणा उन्हें तुलसी के राम- 
चरित मानस तथा गीता से मिली, क्योंकि लोक-घर्म के प्रतिपादन में उन्होंने 
तुलसी के मानस तथा गीता से सर्वाधिक उदाहरण उद्घृत किये हैं" | तुलसी 
और लोक धर्म तथा मानस की धर्म-मूमि नामक निबन्ध इस बात की पुष्टि करने में 
समय हूँ | गीता के श्लोक उनके निबन्धों तथा आलोचनाओों में लोक-धर्म को 
पुष्टि-हेठ यत्र तन्र अधिक सख्या में दिये गये हैँ3 | इसके पश्चात्‌ वेदों, ब्राह्मण- 
अन्थों, उपनिषदां, स्मृतियों, पुराणों, सस्कृत के महाकाव्यों, बुद्ध चरित, आदर 

/ जीवन तथा विश्व प्रपच का स्थान आता है | 
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शुक्ल जी के अन्य सिद्धान्तों की प्रेरणा-धूमि तथा उनका अधार+- 


शुक्त्न जी ने गृह-घर्म एवं कुल-धर्म का विवेचनगोस्वामी तुलसीदासनामक 
पुस्तक की मानस की धर्म-भूमि तथा लोक-धर्म नामक अ्रध्याय में किया है| 
उनकी अनूदित पुस्तक श्रादर्श जीवन में भी ग़ह-धर्म का विवेचन पारिवारिक 
लीवन नामक अध्याय में मिलता है" । कुल-वर्म की भावना का विकास विश्व- 
प्रष्ण की भूमिका में दिखाया गया है* । इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि 
उनके गह-घर्म एव कुल-धर्म सभ्वन्धी विचारों का प्रधानसखोत रामचरित मानस 
है? | सम्भव दे इनके कतिपय विचार स्माइल्‍स तथा हैकल की पुस्तकों से मी 
इन्हें प्रात हुए हां। ऋग्द के विवाह सम्बन्धी सृक्तों तथा अथर्वेद के सामनस्य 
सक्‍तों में एइ-धर्म तथा कुल-वर्म का सुन्दर रूप मिलता है। ये मत्र धर्म परायण 
सुशिक्षित हिन्दू घरों में विशेषत ब्राह्मण घरों में विवाह, विशिष्ट जत तथा उत्सव 
सम्बन्धी प्रीतिभोज आदि के अवसरो पर सुस्वर ढग से गाये जाते हैं। उनके 
ग्रन्थों में मी ऋग्वेद तथा अथर्च॑वंद के उद्धरण आये हैं | अत शुक्लजी को इन 
इब मत्रों को पढने एवं सुनने का अवसर अ्रवश्य ही मिला होगा | ग्रतएव यह 
अनुमान लगाना सरल है कि एह-धर्म एव कुल धर्म की कुछ सामग्री उन्हें वैदिक 
अन्यों से भी मिली होगी। खोत की स्पष्टता के लिए कुछ यूक्त नीचे उद्बृत 
किये जाते हैं -- 

गम्णामि ते सौमगत्वाय हस्त मया पत्या जरद्टियंथास, । 
भगो अर्यमा सविता पुरन्धिर्मक्ला त्वादुर्गाहण्त्याय देवा३ ॥ ऋग्वेद १०।८४॥३६। 
“समजन्धु विश्वे देवा' समापो हृदयानि नौ ।,? ऋग्वेद १०।८५॥४७ 
“अतस्य योनी सुक्ृतस्य लोकेडरिप्टा त्वा सह एत्या दधामि । ऋग १०।८५।२४ 
“अ्स्मित एहे गाईपत्याय जाबहि |? ऋून्चेद १०।८५॥२७; 

'मा विदन्‌ परिपन्थिनो य आसीदन्ति दम्पती | सुगोमिदुर्गमतीताम... 

ऋग्वेद ० १०८५॥२२. 

“स गच्छुध्य स वद्ध्व से वो मनासि जानताम्‌ | देवा भाग यथा पूर्व 
संजानाना उपासते ॥” ऋग्वेद. १०१६ १२ 

“समानो मन्त्र समिति सममानी समान सन सह चित्तमेेपाम्‌ ॥? 
ऋग्वेद--१ ०१६ १३ 





(-आदर्श जीवन,पहला प्रकरण. ३--विश्व प्रपच॒ की भूमिका, एृ० शझे 

३--सुनु जननी सोश सुत बडमागी । जी पितु-मातु-पचन अचुरागी ॥ 
तनय मातु-पितु तोपनिहारा | दुर्लभ जननि सकल स़मारा ॥ 
भयोधघ्याकांड-३७ ९-६. 


( १६४ ) 


“सहूदय सामनस्यमविद्देष॑ कृणोमि व । अन्‍्यो श्रन्यममिहय॑त्त वत्स जात 
मिवाभ्न्या। अनुन्त पिठ पुत्रों मात्रा मवतु समना । जाया पत्ये मघुमतीं 
वाच॑ वदतु शन्तिवाम्‌। मा भ्राता भ्रावर द्विक्षचत्‌ मा स्वसारमुत स्दसा | सम्यंच 
सब्रता भृत्वा वाच वदत भद्रया ॥? अथववेद -२।३०:१-३. 

शुबल जी के अ्रक्ञ-धर्म के विवेचन के प्रसग में हम यह रिद्धिकर चुके हैं कि उनके 
समराज-घर्म का मूलाधार वेदान्ती वए-व्यवस्था है। अ्रत पुनर्क्ति से बचने के 
लिए, केवल उसके स्लोत सम्बन्धी वैदिक सूबत नीचे उद्धत कर दिए जाते हैं। 

“ब्राह्मणोडस्य मुखमासीद्‌ बाहू राजन्य कृत । 

ऊरू तदस्य यद्दश्य, पद्म्या हू द्रो अजायत ॥” फूग्बंद--१०६०।१२ 

“हन्च नो पेहि ब्राह्मणेषु रुच राजसु नस्क्षथि | 

रुच विश्येष॒ शूद्रेषु मयि घेहि रुचा रुचम्‌ ॥? यजुर्वेद--१८।४८ 

प्रिय मा छृसु देवेषु प्रिय राजसु मा इरु | 

प्रिय सर्वत्य पश्यत्‌ उत शूद्र उतायें ॥” अथववेद--१६॥६२।१ 

“यथेमा वाच कल्याणीमावदानि जनेस्य | 

ब्रह्मराजन्याम्याम्‌ शुद्राय चार्याय च.... ॥! यजुर्वेद--२६॥२ 

“सम्ानी व आकति प्माना हृदयानि व | 

समानमस्तु वो मनो यथा व सुसहासति ॥”? ऋग्वेद---१ ०१६१॥४ 

यद्यपि शुक्ल जी की देश-भक्ति उनके प्रकृति एथं सस्कृति-प्रेम पर आआधा- 
रित है किन्तु उसके विचारों का ख्ोत वैदिकअन्थों में भी मिलता है। 
उदाहरणाथ-- 

“यतेमहि स्वराज्ये |? ऋरग्गे द--५।६६।६ 

“उपस्थास्ते अनमीवा अयच्मा अस्मसन्य सन्तु प्रथिवि प्रदुता | 

दीर्घ न आयु प्रतिबुध्यमाना वय ठुभ्य वलिहत स्थाम ॥”? अथवबंबेद्‌- 
पृथिवी सूक्तत ६२ 

“आ ब्ह्ममन्‌ ब्राह्मणों ब्रह्मवचंसी जायताम्‌। आ राष्ट्र राजन्य शूर 
इषव्योडतिव्याधी महास्थो जायताम्‌ | दोग्जी घेनुवोंढानड्वानाशु” सप्ति पुरन्धि- 
योंषा जिषण्‌ रथेष्ठा, सभेयो युवास्य यजमानस्य वीरो जायताम्‌ | निकामे निकामे 
नः पज॑न्यो वर्षतु । फलवत्यो न ओषघय पब्यन्ताम्‌ | योगक्षेमी न कल्पताम्‌ ॥|” 
यजुर्गद--२२।१२. 

आचाये वाजपेयी जी के अनुसार शुक्ल जी के प्रवृत्ति-निद्वत्ति सबन्धी 
विचार '(रामचरित मानस? के आ्रादर्शों को लेकर बने हैं १। राम के शील 
सम्बन्धी गुणों एव विशेषताओं से उनकी प्रशृत्ति का आदर्श निर्मित हुआ है 





१--दिन्दी साहित्य पीसवीं शताव्दी--प्र० ८९ 


( १६५ ) 


तथा रावण के चरित्र सबधी गुणों से उनकी निवृत्ति का। उनके द्वारा 
प्रकुत्ति एव निवृत्ि का समन्वय गीता के आधार पर निर्मित हुआ है" [ 

शुक्ल जी ने गोस्वामी ठुलसीदास के लोक-घर्म के विवेचन के श्रसंग में 
प्रारभ में ही यह वतलाया है कि कर्म, ज्ञान और उपासना--लोक-घर्म के तीन 
अवयव जन-समाज की स्थिति के लिए बहुत ग्राचीन काल से भारत में अति- 
छित हैं" । आगे के विधेचन में भी उन्होंने यह स्पष्ट किया है कि ब्राह्मणु- 
अन्धों, उपनिषदों आदि में मी लोक-धर्म के ये तीनों अवयव पाये जाते हैं? । 

रामचरित मानस में उन्होंने यह दिखाने का प्रयत्न किया है कि गोस्वामी 
जी ने तीनों श्रदयवों के सामज्स्य का प्रयत्न कया है* | शुक्लजी की उक्ति से 
प्रत्यक्ष रूप में यह प्रमाणित होता है कि कर्म, ज्ञान एव उपासना का निरूपण 
लोक-घर्म के श्रवयव रूप में उन्हें प्राचीन मारतीय दर्शन से प्राप्त हुआ * | 

अब शुक्ल जी द्वारा मिरूपित लोक-धर्म के इन तीन अवयदों में से प्रत्येक 
के आधार पर विचार करना चाहिए।| शुक्लजी का कर्म-सिद्धान्त मुख्यत, 
गीता पर श्राधारित है। गौण रूपमें उपनिषद, मानस तथा अ्रन्य आये अन्थों 
का आधार लिया गया है। क्म-सिद्धान्त का नेतिक पक्तु मुख्यत गीता तथा 
मानस के आधार पर, गौण रूप में वेद, उपनिषद, महामारत आदि के 
अआझाधार पर है | 

“ब्रिदिध नरकस्थेदं दवारं नाशनमात्मन । 

काम ऋोषघस्तथा लोभस्सस्मादेतत त्रय त्यजेत्‌ ?-गीता-१६।२१. 

“सादर वारहिं बार सुभाय चित तुम त्यों हमारो मन मोह ।”-कपितावली | 

लोकनीति और मर्यादावाद--गोस्वामी छुलसीदास-आगचाये शुक्ल, 

“परि माग्ने दुअरितादबा धस्त्रा मा सुचरिते मज्ञ |? यजु ०-॥ २८. 

तैत्तिरोयपनिषद्‌ शिक्ष। बल्ली--ग्यारहवाँ अनुवाक । 

“अ्रहिंसा सत्यवचन स्वेभूतद्वित परम्‌ ।१? -बनपरब--२०६।७३ 

कम-सिद्धान्त का बौड्धिक पक्त रुख्यत गीता तथा उयनिषद्‌ के आधार पर 
तथा गौण रूप से शतपथ के आधार पर निर्मितहुआ है | ब्याख्या में श्राधुनिक 
बुद्धिवाद क सहारा लिया गया है । 

भज्ञ न जैये परिज्षाता त्रिज्धा कर्मचोदना | करण कर्म कर्तेति त्रिबिधः कर्म- 
स्ग्रह ॥? - मे ता-श्या८, 





१-गोग्दामी तुलमीद्स, पृ० २४ गीता श्यझा३० २-गोस्वार्मी तुलसीदास, पृ० २१ 
३-- वेही पृ० २६५ ४-- वेढ़ो पृ० २२. ७--भण्मिपण पृ &€४ 


१६६ 


“श्रविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीरा पण्डितमन्यमाना.,। 
चर 
ज॑घन्यमाना परियन्ति मूठा श्रन्धेनेव नीयमाना यथान्धा ॥०॥ मुण्डकोपनिषद्‌ | 
न हायुवतेन मनसा किचन रुप्रति शवनोति कतम्‌ | श०-ब्रा-६।१।१।१४- 


शुक्ल जी के क्म-सिद्धाग्त का भावात्मक पक्ष मुख्यतः गीता तथा मानस 
के आधार पर निर्मित हुआ है । 

“जीता... १७। ३।१३।१७|२८, ६।३. 

अश्रद्धया हुत दत्त कृत च यत्‌ | 

असदित्युच्यते पार्थ न च तप्प्रेत्य नो इह || “१७।२८ गीता । 

मानस--क्वट, भरत, सेवरी, हनुमान आदि पाछ्नों के सम्बादों तथा कार्यो 
में भावना की उत्कृष्ट कोटि की रचाई वर्तमान है। 


उनके कर्म का मर्यादा तत्व मुख्यत मानस, गीता तथा चाणक्य के नीति- 
शास्त्र पर अ्रवलबित है। 


“प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि ते दड प्रनामू॥ 

राम सखा ऋषि बरबस भेंटा । जनु महि लुटत सनेह समेटा || 

भरत विनय सारद सुनिय करिय बिचार बहोरि | 

करब साधुमत, लोकमत नहपनय निगम निचोरि [[“-मानस-अयोध्याकाड | 

“थुक्ताह्ारविह्ाारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 

युक्तरवप्नावबो धस्य योगो भवति दु खहा ॥१७॥ षष्ठोष्प्याय गीता । 

“य शाज्त्रविधिमुत्सज्य वतते कामकारत | 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम ॥१६।२४ गीता | 

तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकार्यव्यवस्थिती | 

ज्ञात्वा शात्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि ॥ “१६।१४ गीता | 

“व्यवस्थितायमर्याद कृतवर्णाश्रमस्थिति | 

तरय्या हि रक्षितो लोक, प्रसीदति न सीदति ॥” अथैशास्र, कौटिल्य । 

शुक्ल जी की फल की अनिवायता मुख्यत गीता तथा गौण रूप में मानस, 
मनुस्मृति, महाभारत ञआ्रादि के आधार पर है। 

“जन कतृ त्व न क्मीणि लोकस्प सजति प्रभु | 

न कमंफलसयोग स्वभावस्तु प्रवतेते |५॥१४. गीता । 

“जादत्ते कस्यचित्याप न चव सुकृत विभु ” ५॥१५, गीता | 

“कर्म प्रधान विद्व करि राखा | जो जस करहिं सो तस फल चाखा ॥मानस॥ 

*““मनु०*"१**४|१७३. महा० _ ८०३ आदि परे | 

महा०......१ २६।२, २३१।४८,४६. शान्ति पर्व । 


शुक्ल जी के कर्म-स्वातन्त्य का सिद्धान्त मुख्यत गीता के आ्ात्म-स्वातन्त्रय 
तथा गौंण रूप से वेदान्त सूत्र के प्रवृत्ति-स्वातन्त््य पर अवलन्बित है। योग- 
वासिषए्ठ एव ऋग्वेद के कर्म-स्वातन्त्य सम्बन्धी विचारों का प्रमाव भी शुक्ल जी 
के कर्म-स्वातम्त्य पर गौण रूप में दिखाई पड़ता है | 

“४उद्धरेदात्मनाड्ष्व्यान नात्मानमवसादयेत्‌ | 

आत्मैव ह्ात्मनो वन्छुरात्मैव रिपुरात्मम ॥ ६।५. गीता. 

वेदान्द सूत्र " २, ३, ४०, ४१. योग-वासि8'"*२, ४, ८. 

आऋगतद " ४|३३-११. 

शुक्लजी के क्म-सिद्धान्त का लोक-धर्मी-स्वरूप सुख्यत गीता तथा मानस से 
तथा गौण रूप में वैदिक अन्थों, महामारत, मनुस्मृति श्रादि से लिया गया है। 

“द मंणैद हि रुसिडिमास्थिता ऊनकादय | 

लोकपसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ क्ठुमहंसि ॥? ३॥२०, गीता | 

“परहित सरिस घम नहिं भाई । परपीड़ा रूम नहिं अधमाई।|” मानस | 

४इन्द्रेण मनन्‍्युना वयमभिष्याम प्रतन्यतः | 

घ्नन्तो दृत्रास्यप्रति || अथवंवेद- ७६३।१. 

“धघारणाद्धममित्याहु: धर्मो घारयते प्रजा. | 

यत्स्याद्धारणसयुक्तं स घमे इति निश्चय: ॥” म॒० भा० कर्ण**६६ ४६, 

“मनु०,...१)१०८, ४)१७६ २१२. । 

शुक्ल जी के क्म-तरिद्धान्त में फलासक्ति-होनता का स्ोत गीता है । 

“क्मम्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। 

मा क्‍मफलद्देतुमू माँ ते सगोज्स्त्वक्मणि ॥०२।४७, गीता. और ३६ ५१२, 

शुक्ल जी के कर्म-सौन्दय की उपासना का स्रोत भी गीता ही है। 

“तपस्विभ्यो इघिकोयोगीज्ञानि म्योडपिमतो इघिक | 

क्मिस्यश्चाधिकोड्योगी तस्माद्योगी मवाझुन ॥”? ६॥४६. गीता 

उनके कर्म सिद्धान्द-गत उत्साह-ठत्वका खोत भी गीता में दिखाई पड़ता है | 

“रक्‍्तसगो उनहंवरदी धृत्युत्साहसमम्बित ॥ 

स्टियसिद्ययोनिविकार कत्तों सात्विक उच्यते ॥” १८॥२६. 

शुक्ल जी वी शिक्षा अ्रथवा शान वा उद्देश्व--अन्त करण की सभी 
शक्तियों का विकास, चीदन में सब अर्थो की सिद्धि तथा इस लोक में जीवन 
की सब प्रकार दी सफलता आये उन्‍्थों के आधार पर निर्मित है । 
सभी शक्त्तियों के विकास का लोत -- 


“पतदथस्वीय शक्‍तीनाविंकास संचयस्तया। 


( १६६ ) 


८“श्रविद्यायामन्तरे वर्तमाना स्वयं घीरा पण्डितमन्यमाना. । 
ज॑घन्यमाना परियन्ति मूदा अन्चेनेव नीयमाना यथान्धा ॥८] मुण्डकोपनिषद्‌। 
न हायुवतेन मनसा किचन रुप्रति शवनोति कर्तेम्‌ | श०-ब्रा-६।३।१।१४- 


शुक्ल जी के कर्म-सिद्धाग्त का भावात्मक पक्ष मुख्यतः गीता तथा मानस 
के आधार पर निर्मित हुआ है | 


“गोता... १७। ३।१३॥१७।२८. ६।३. 

अश्रद्धया हुत दत्त इतें च यत्‌ | 

असदित्युव्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इद्द || “१७२८, गीता । 

मानस--क्वट, भरत, सेवरी, हनुमान आदि पात्रों के सम्बादों तथा कार्यो 
में भावना की उत्कृष्ट कोटि की सचाई वतंमान है। 

उनके कर्म का मर्यादा तत्व मुख्यत मानस, गीता तथा चाणक्य के नीति- 
शास्र पर अवलबित है। 


“प्रेम पुलकि केवट कहि नामू | कीन्ह दूरि ते दड प्रनामू ॥ 

राम सखा ऋषि बरबस भेटा । जनु महि लुटत सनेह समेटा ॥ 

भरत विनय सारद्‌ सुनिय करिय बिचार बहोरि | 

करब साधुमत, लोकमत नहृपनय निगम निचोरि ||“-मानस-श्रयोध्याकाड | 

“धुक्ताह् रविह्ारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु | 

युक्तस्वप्नावबो धस्य योगो भवति दु खहा ॥१७॥| षष्ठोष्ष्याय गीता | 

“ये शास्त्रविधिमुत्सज्य वतते कामकारत | 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुख न परा गतिम ॥१६॥|२४ गीता । 

तस्माच्छास्त्र प्रमाण ते कार्याकायव्यवस्थिती । 

ज्ञात्वा शासत्रविधानोक्त कर्म कतुमिहाहंसि || “१६|१७ गीता । 

“व्यवस्थितायंमयाद कृतवर्णाभ्रमस्थिति ॥ 

त्रय्या हि रक्षितो लोक, प्रसीदति न सीदति ||” अ्र्थंशासत्र, कौटिल्य । 

शुवल जी की फल की अनिवायता मरुख्यत गीता तथा गौण्‌ रूप में मानस, 
मनुस्मृति, महाभारत आदि के आधार पर है। 

“न कतृ त्व न कर्माणि लोकस्य खजति प्रभु ॒। 

न कर्मफलसयोग स्वमभावस्तु प्रवतेते |५।॥१४. गीता | 

“नादत्ते कस्यचित्यप न चव सुकृत विभु ” ५॥१५, गीता । 

“कर्म प्रधान विर्व करि राखा। जो जस करहिं सो तस फल चाखा ॥|मानस॥ 

*““मनु०******४।१७३. महा० . ८०३ आदि परे । 

महा०..... १२६।२, २३१।४८,४६, शान्ति पर्व ! 


( १६७ ) 


शुक्ल जी के कर्म-स्वातन्न्य का सिद्धान्त मुख्यत गीता के आत्म-स्वातन्त्य 
तथा गौण रुप से वेदान्त सून्न के प्रवृत्ति-स्वातन्व्य पर अवलन्बित है। योग- 
वासिएट एवं ऋग्वेद के कर्म-स्वातन्व्य सम्बन्धी विचारों का प्रभाव भी शुक्ल जी 
के कर्म-स्वातम्भ्य पर गौण रूप में दिखाई पड़ता है । 
ै४उद्धरेदात्मनाडष्व्मान्न नात्मानमवसादयेत्‌ | 
आत्मैव ह्ाव्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मन ॥ ६।५५ गीता. 
वेदान्द सूच ” २, ३, ४०, ४१. योग-वासिष्ठ "२, ४, ८. 
ऋग्वेद * ४॥३३-११. 
शुक्लजी के क्म-सिद्धान्त का लोक-धर्मी-स्वरूप मख्यत गीता तथा मानस से 
तथा गोण रूप में वैदिक ग्रन्थों, महामारत, मनुस्मृति श्रादि से लिया गया है। 
“दब मंणैव हि रुसिडिमास्थिता जनकादय ] 
लोकसंग्रहमेवापि सम्पश्यन्‌ कतुमहंसि |? ३२०, गीता | 
“परहित सरिस घम नहिं भाई । परपीड़ा रुम नहिं ऋधमाई ||” मानस | 
४इन्द्रेण मन्युना वयमभिष्याम एतन्यतः | 
घ्नन्तो बृत्राण्यप्रति ॥ अथवबेद- ७६३।१. 
“धारणाद्धम॑मित्याहु: धर्मों घारयते प्रजा | 
यत्त्याद्धारणसयुक्तं स धर्म इति निश्चय: ||”? म० मा० कर्ण॑'**६६ ५६, 
#मनु०.. ११०८, ४१७६ २।१२.। 
शुक्ल जी के क्म-सिद्धान्त में फलासक्ति-हीनता का ख्ोत गीता है | 
“कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन | 
मा कर्मफलहेतुमू मा ते सगोज्रत्वकमण ॥?२।४७. गीता, श्रौर ३६ .५।१२, 
शुक्ल जी के कर्म-सोन्दर्य की उपासना का ख्ोत भी गीता ही है। 
“पतपस्विभ्यो इघिकोयोगीजशञानि भ्यो डपिमतो 5घिक . । 
करमिस्यरचाधिकोड्योगी तस्माद्योगी भवाडुन |? ६४६. गीता 
उनके कम सिद्धान्त-गत उत्साह-तत्व॒का खोत भी गीता में दिखाई पड़ता है | 
#मक्‍्तसगोडनहवादो धृत्युत्साहसमन्वित. । 
सिद्धयसिद्धयोनिर्विकार कर्ता सात्विक उच्यते ॥?” १८३२६. 
शुक्ल जी की शिक्षा श्रथवा शान का उद्देश्य--अन्त करण की सभी 
शक्तियों का विकास, जीवन मे सब श्रर्यों की सिद्धि तथा इस लोफ में जीवन 
की सब प्रवार की सफलता आये अन्थों के आधार पर निर्मित है । 
सभी शक्तियों के विकास का खोत -- 


“तदर्थस्वीय शक्तीनाविकास सचयस्तया | 


( १६८ ) 


अमेण तपसा दृत्ति' सयमेन पुरस्क्तता |?१०॥ “रश्मिमाला से उद्धत 
जीवन में सब श्रथों' की सिद्धि का खोत.-- 


“ब्रहचयेण सर्वोदर्थ सिद्धों भवति भूतले” ||४॥ रब्मिमाला से उद्धत। 
जीवन में सफलता का स्रोत:-- 


जीवन वै महान यश्स्‌ तस्य सिद्धयू मनीषिभि' । 
ब्रह्मचयत्रतस्यादी ग्रहयमुपदिश्यते ॥ १ ॥ रश्मिमाला से उद्धृत । 


उनके ज्ञान का लौक्कि स्वरूप उपनिषद की श्रपरा विद्या के आधार पर" 
तथा उसका समष्टयात्मक व्यापक स्वरूप भारतीय श्रायं-अन्थों* के आधार पर 
प्रतिष्ठित है। उनके श्ञान का श्रद्वेत तथा लोक-घर्मी स्वरूप मूलत गीता3 तथा 
वैदिक* अन्यों में ।मलता है। शुक्ल जी के ज्ञान का नेतिक तथा क्र्म-परक 
स्वरूप उपनिषद," गीता तथा श्रन्य आये अन्थों» के ग्राधार पर बना है। 
इनके भाव-समन्वित शान का ख्तोत ब्राह्मण तथा उपनिषदों में मिलता है* । 


शुक्ल जी के ग्रन्थों में आये उद्धरणों तथा उनकी प्रत्यक्ष उक्तियों से सिद्ध 
उनकी भक्ति-धारणा के विभिन्न तत्वों के स्लोत निम्नाक्ति ग्रन्थों से लिए जान 
पड़ते हैं। उनकी संगुण-उपासना का स्लोत सूरदास पुस्तक* में अकित उनकी 
उक्तियोंके श्राघार पर ऋग्वेद, ब्राह्मण अन्थ, उपनिषद, महाभारत, गीता तथा 


१--“ विदुये वेदितव्ये शत दरम यद्ब्रद्मविदों वदन्ति परा चेवापरा च तम्नापरा ऋग्वेदो 
यजुवेद सामवेदथर्ववेद शिक्षा कत्पो व्यकरण निरक्तछन्द प्योतिपमिति॥” ४७ प्रथम 
भ्रष्याय रण्डकोपनिपद्‌ । 

२--समष्टिरुप यदुजद्या तद्र, प शानमेव यत्‌ | ताग्या साथुय्यसपत्य अद्धाचारी 
सदेपुसति ॥७॥” रश्मिमाला से 

--सभूत्तेषु येनेक भावमन्‍्ययमीछते ।। अविभक्त॑ विभक्तेषु तब्शान विडि 
स खिकम्‌ ॥?--गीता,-१८5॥२० 

४--“त्रक्मचा रौ--श्रमेय लोकांप्तपसा पिपर्ति |? अयथवे० ११६।॥४ 

७५--तैत्तिरीयी पनिपद्‌, शिक्षा वल्ली-। 

६--गीता---8२४।, ४।३३ 

७-अ-यशदानतय कर्म न स्थाज्य कार्यमेव तत्‌ || यशो दान तपस्जैव पावनानि 
मनीषियाम्‌-- गीत्ता-८ार 

ब--श,ख्नाणि अधीत्य सवत्ति मूर्खा यस्तु क्रियावान्‌ सैब पश्डित ॥ 

झ-न्रक्मण, उपनिपद्‌ । सूरदास--आचार्य शुक्ल ए० १३ के आधार पर | 

६--सूरद/स शुक्ल जी पृ० £ १०, २२, २५. की उक्तियों के आधार पर | 


( र#ं६६ ) 


गोस्वामी ठलसीदास पुस्तक" एवं ोस्वाशों जी और हिन्दू-जाति! नामक 
कविता के आधार पर रामचरित मानस आदि अन्यों में श्रन॒ुम्ति होता है। 

शुक्ल जी की दृष्टि में मक्ति-मावना का प्रादर्भाव लोभ, भय और कइृतशता 
नामक मावों से होता है । उनके मतानुसार सात्विक मक्ति-भावना के प्रादुर्माव 
का मूल श्राधार कृतश्ञता नामक भाव है | उनकी इस घारणा का खोत ऋग्वेद 
के प्रकृति-उपासना संबन्धी सवतों में मिलता है3 | शुक्ल जी की भक्ति-साधना 
का आधार रागात्मिका ज्त्त है। उनके इस विचार का लोत गीता, मानस, 
भागवत-घर्म तथा वैष्णव-मक्ति मार्ग में मिलता है* ) 

मूलाघार --“क्लेशो5घिव१ तरस्तेषा अव्यक्षासक्तचेतसाम | 

अव्यक्ता हि गतिदु ख देहवद्धिखाप्यते |? १२।५. गीता । 

शुक्ल थी द्वारा निरूपित उपास्य की व्यापक मावना सन के बाहर ओर 
भीतर दोनों ओर ब्रह्म को देखने का विचार उपनिषद्‌, महामारत, ग्रीता, 
भागवत पुराण तथा मानस के आधार पर है* | 

मैझायर्युपनिषद्‌-४।१२।१३, मैत्रयुपनिषद्‌-७।७, 

गीता--अश्रष्याय १० | महामारत--२३८।२१, ३३६॥२३ शान्ति पव॑, 

अ्रस्व--५५., वन, ६६. उ. १३०, 

जय सगुन निगुंन रूप राम अनूप भूप सिरोमने |-मानस । 

शुक्ल जी की उपासना में उपास्य के लिए उपासक के ब्यक्तिख-योग वाला 
ठिद्धान्त उर्पन्षिद के आधार पर है*। 

छानन्‍्दोग्य--३॥१६।१७. 

शुक्ल जी की भक्ति के लोक-धर्मी स्वरूप, समष्टि के साथ सामंजस्थ-मावना 
अधभ्युद्य एवं नि अ्रयस रुम्पादक कर्टव्य-चुद्धि का मूल खोत गीता तथा मानस है" | 


लोक-धर्मी स्वरूप का स्रोत-- 
सह्नियम्येन्द्रियग्रम सर्वत्र समवुद्धय | 
ते प्राप्तुवन्ति मामेव सवंभृतहितेरता ॥ ११४. गीता. 


सर्माष्टि के साथ सामंजस्य-भावना का स्रोत-- 
श्रद्वेष्ट उवैभूताना मैत्र करण एवच ) १२१३, गीता. 


६इ--मोस्वामी तुलसीदार--झुक्ल जी---लूसी को भक्ति-पद्धत पृ० २-४ ६-११ 
२--माघुरी (ऋगरत) १६२७ ई० ३--चघरद स भाचार्य शुक्ल पृ० ८. 
४--झरृडहास पृ० ३६-३८ को दक्तियों पप। ५-- वह्ो पृ० १४,४७,१८,४१,४२. 
६--- वहीं पृ० ६६ ७--गोस्वानों छुलसीदास पृ० १४,१७,१८,२३,२७. 





६2७४: ) 


«३३१४६ ४९०६० ८ मदमभक्त समे प्रिय । १२१७, गीता | 
वाघ्देव स्वर्मिति स महात्मा सुदु्लभ; । ७१६, गीता | 


कत्तंव्य-बुद्धि का खोत-- 

यत श्रवृत्तिभू ताना येन स्वंभिद ततम्‌। 

स्वकर्मणा तमभ्यच्यं सिद्धिं विन्दति मानव । || १८|४६ गीता | 
स्वे स्वे कमंण्यभिरत; ससिद्धिं लभते नर । 
स्वकर्मनिरत सिद्धि यथा विन्द्ति तच्छ ण॒ ॥१८॥४५. गीता । 
कार्यमित्येब यत्कर्म नियत क्रियतेड्जुन | १८६, गीता | 

शुक्ल जी की उक्ति से यह स्पष्ट है कि इनकी भक्ति-घारणा में कर्म एवं 
शान के समन्वय का मुख्य आधार गीता है१। 

गीता रहत्य- हिन्दी श्रनुक॒द )-तिलक-४ ०४१७ श्रनुवादक माघव राव सप्रे | 

शुवलजी की भक्ति एवं शीलके सम्बन्ध का प्रमुख सोत ठुलसीकी भक्ति-घारणा 
है। शील-साधना और भक्ति नामक अध्याय इसे स्पष्ट करने में समर्थ हैं* | 

कबहुक हों यहि रहनि रहोंगो । 
भ्री रघुनाथ इृपालु कृपा त॑ सत-छुभाव गहोंगो । 

शुक्ल जी की भक्ति के लौकिक स्वरूप का आधार गीता, भागवत एवं 
मानस से लिया गया है३ | आचाये शुक्ल द्वारा निरूपित नवधा-भविति का सतोत 
भागवत्त पुराण है। 

भ्रवण कीतंन विष्णो स्मरण पाद सेवनम्‌ | 

अन्न वनन्‍्दन दास्य सख्य आत्मनिवेदनम्‌ | ७ ५२३. 

शुक्लजी द्वारा भक्ति को योग से * 8 कहने का सोत गीता, भागवत, मानस 
में मिलता है* | 
शुक्ल जी के भक्ति-साग में गहीत अभिव्यक्तिवाद का मूल खोत गीता एवं उप- 
निषद्‌ हैं। गीता--१० वा अध्याय, 

सोषडकामयत्‌ । बहुस्या प्रजायेयेति | स तपोडतप्यत्‌ | स तपस्तस्वा हद 


सर्वमसुजत । यदिदं किच | तत्सष्टआ। तदेवानुप्राविशत |-तैत्तिरीयोपनिषिद, 
ब्रह्मानन्द वलल्‍ली | 


सर्वाणि हवा इमानि भूतान्याकाशादेव । 
समुस्पच्यन्ते, आकाश प्रत्यस्त यन्ति ॥--छानन्‍्दोग्योपनिषद्‌ । 





१--यर्‌दास आचार्य शुक्ल पृ० ८४ 
२--गोस्वामी तुलसीदास आचार्य >|क्ल, शील-सापना और मक्ति एृ० ९७ 
३इ--सर॒दास आचाये शुक्ल पृ० ३,६४७, है झरे ८४ ४-- वेंद्वी पृ० ३&. 


जी 


६ ६७१ 2) 


अवतार सिद्धान्त के विवेचन में शुक्लजी द्वारा उद्धृत श्लोक से यह विदित 
होता है कि उनकी श्रवतारवादी धारणा का मूल खोत गीता है [* 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित इश्वर का सतत, चित्‌, आनन्द-स्वरूप उपनिषद्‌ 
के झ्राधार पर है। 


सत्य शानमनस्तं भ्रह्म | ९११. तैत्तिरीयोपनिषद्‌ | 
विज्ञानमानन्द ब्रह्म ॥ ३(६।२८, दृहदारण्यक उपनिषद | 
शुकलजी के विचारानुसार भेद से अभेद दृष्टि के विकास द्वारा मनुष्य में ईश्वर 
सम्बन्धी घारणा का उद्मव हुआ। सूरदास पुस्तक में श्रकित उनकी उक्तियों 
से यह स्पष्ट विदति होता हैं कि ईश्वर सम्बन्धी उनकी इस धारणा का स्रोत 
ऋग्वेद, शतपथ ब्राह्मण एवं उपनिषद्‌ है* | 
इन्द्र मित्र' वरुणमग्निमाहुरथो दिव्यस्ससु पर्णों गरुत्मान्‌ | 
एक सद्धिप्रा बहुघा वदन्त्यस्नि, यम, मातरिश्वानमाहु' ॥ 
ऋग्वेद-१-२।१६४-६४- 
तदब शुक्र तद ब्रह ता आप स प्रजापति । यजुरवेद--३२।१५ 
त्व अक्म त्वं च वै विष्णुस्त्व॑ रुद्वस्त्व॑ प्रयापति । 
त्वमग्निवंदों वायुर्वमिन्द्रस्त्वं निशाकर || 
त्व मनुस्त्व॑ यमश्च त्वंपृ थेवीत्वमथाच्युतः 
स्वार्थ स्वामाविकेड्थे च॒ वहुधा तिठते दिवि ॥---मैत्रायण्युपनिपत्‌-४।१२-१३ 
लोक-मम के साधक तत्वों के परम रूप में ईश्वर की कल्पना यजुर्वेद, उपनिषद, 
गीता तथा मानस के आघार पर है | मुख्य आधार गीता का विभतिवाद है। 
तेजोइसि तेजो मयि धेहि, वीयमसि वीय॑ मयि घेहि | 
वलमसि बल मयि धेहि, ओजोउ्स्योजो मयि घेहि | यजु० १६६, 
मनोमय. प्राणशरीरों भाल्प: सत्यसकल्प श्राकाशात्मा सबृ्क्मा सर्वकाम. 
स्वेगन्ध स्व॑रस सर्विदममभ्यात्तोड्वाक्यनादर | छान्दोग्य--३-१४-२. 
अहिंसा समता तृष्टिस्तपो दान यशोड्यश . । 
मवन्ति भावा भूताना मत्त एवं प्थम्विधा: यीता--१०।४६ 
यद्द्विभूतिमक्त्वत्व भीमदूजितमेव वा | 
तत्तदेवावगच्छु त्वं मम तेजोंड्शसम्भवम |] गीता -- २०४१ 
मानस--रामावतार का उद्देश्य तथा राम-राज्य वर्णन | 
शक्ति-अधिश्न तथा चैतन्य रूप में आत्मा का निरुपण एवं विशुद्ध द्रष्ठा तथा 
साक्षी रूप में उसका स्वरूप कथन वेदान्त तथा तैक्तिरीय भाष्य के आधार पर है 





१-दिन्तामणि, प० भा० पृ० ७०, २-यरदास आचार्य शुक्त, पृ० ७ ११,१२,१७५-१७ 
इ-विछ्त प्रपेव की भूमिका, ० १२७, प्र३े०, १३६. 


( १७२ ) 


प्राकृतिक ध्यापार शुद्ध चेतन्य के लक्षणामास हैं | इसकी धारणा भी तैत्तिरीय 
भाष्य के आधार पर हैं । 

अक्षरमव्याकृतें नामरूपवीजशक्तिरूप भूतसूच््मम। -शकरभाष्य | विश्व- 
प्रपच की भूमिका--४० १३४. पर उद्धृत | 

स्व विशेषम्रत्यस्तमित स्वरूपत्वात्‌ श्रह्मणों श्राह्मसत्तासामान्यविषयेण “सत्य”? 

शब्देन लक्ष्यते-तैत्तिरीय भाष्य । वि०प्र० की भूमिका,इ०-१३२ पर उद्घृत 

शुक्ल जी का जगत को सत्य मानने वाला सिद्धान्त उपनिषद्‌ के “सर्वे 
खल्विद ब्रह्म” के श्राघार पर बना है। धर्म का अस्युदय एवं निश्रें- 
यस सम्पादित करने वाला तथा सबको घारण करने वाला स्वरूप कणाद तथा 
व्यास की धारणा के आधार पर निर्मित हुआ है| सब धर्मों की एकता का 
सिद्धान्त उन्हें गीता से मिला। 

यतोष्म्युदयनिभेयससिद्धि स धर्म--वैशेषिक सूत-१|२ कणाद । 

धारणाद्धमंमित्याहु धर्मोधारयते प्रजा |--महाभारत-६६।५६ करण पव | 

सर्वेषा य सुद्दन्नित्य सर्वेषा च ह्विते रत । 

कर्मणा मनसा वाचा स घ्म वेद जानले ॥-व्यास । 
सत्र धर्मों की एकता का स्रोत- 

येव्प्यन्य देवताभक्ता यजते श्रद्धयान्विता | तेडपिमामेव, कौन्तेय यज्रत्य- 
विधिपूर्वकम्‌ | विश्व-प्रप्च”! की भूमिका -9० १५४ पर उद्धत | 

ये यया मा प्रपदंते तांस्तयैव मजाम्यहम्‌ | वि० प्र० की भूमिका-0० १२७ 
पर उद्धुत | 

शुक्ल जी की मोक्ष-घारणा जीवन-मुक्ति की है, जिसकी प्रासि लोक-घम्म 
सम्बन्धी कार्यों से बताई गई है ॥ हिन्दू-चिन्तन में जीवन मुक्ति के तीन साधन 
माने गये हैं--कम, शञान तथा मक्ति। इनमें से शुक्ल जी ने जीवन-सुक्ति के 
लिए, कम अर्थात लोक-घर्म सम्बन्धी कार्यों को ही स्वीकार किया है। शुक्ल जी 
की इस मोछ्ष-धारणा का मूलस्तोत गीता के मोक्त॒-सम्बन्धी श्लोंको में मिलता है | 
“गोस्वामी तुलसीदास? में श्रंकित उनकी उक्ति* से यह स्पष्ट विदित होता है कि 
उनकी मोक्षु-धारणा पर तुलसी की मोक्ष-धारणा का भी कुछ प्रभाव पड़ा है | 

अयानम्वधर्मों विगुण परपर्मात्स्वनुश्चितात्‌ | 

स्वभाव नियत कर्म॑ कुव॒॑न्नाप्नोति किल्विषम्‌ || गीता-- १८४७ 

स्वे स्वे कमंस्यमिरत संमिद्धिं लमते नर । 

स्वधरम निरत सिद्धिं यथा विन्द्ति तच्छुणु ॥--गीता--१८।४४. 


इ-विश्च अपच की मूमिका पृ० १३२ २-गोज्वामी तुलसीदास, १० ५८. 


( ९७३ ) 


तुलसी के अनुसार राम भक्त ही रुत पद का अ्रधिकारी हैं श्रोर उस सत को 
सहज में ही मुक्ति मिल जाती है" | तुलसीदास का संत परहित के लिए अपना 
जीदन-यापन करता है" | इस प्रकार उनकी मुक्ति का सन्वन्ध प्रकारान्तर से लोक- 
चर्मसे स्थापित हो जाता है। गोस्वामी जी के अनुसार राम-मक्ति से मुक्ति मिलती 
है और उनकी राम मक्तिका पथ लोव-धर्म के मार्ग से जाता है। इस प्रकार 
तुलधीदासजी लोव-घर्ष सम्बन्धी कर्तव्यों को मोक्ष में सहायक मानते हैं | शुक्ल 
जीने जीवन-प्॒क्तिकी व्याख्या के समय लोक-धर्म के पथ से जाने वाली तुलसी की 
कक का विवेचन किया है | इससे सिद्ध होता है कि उनकी मोरू-धारणा पर 
तुलसी का प्रभाव किसी न कसी रूप में श्रवश्य पड़ा । स्लोत की स्पष्टता के लिए 
जीवन-मुक्ति की व्याख्या के समय शुक्ल जी द्वारा विवेचित पद यहा सचक्तिप्त मे 
उद्धत किया जाता है- 
कब॒हुंक हों यहि रहनि रहोंगो | 
भी रघुनाथ-कृपालु-कृपा ते संत स्वमाव गहाँगो ॥...... 
परहित-निरत निरंतर मन-क्रम वचन नेम निबहोंयो | 
परिहरिदेह-जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहोंगो ॥..... 
तुलसीदास प्रभु यहि पथ रहि अविचल हरि भक्ति लहोंगो ॥-विनिय पत्रिका | 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रकृति की व्यापक-घारणा का स्ोत ऋग्वेद3 
तथा श्रयवंवेद् के प्रकृति-उपासना-सम्बधो सक्त' एवं भारत तथा यूरोप के 
कवियों की प्रकृति-घारणा है | शुक्लजी श्राजकल के वैज्ञानिकों के समान मनुष्य 
और शेष जीवों में विशेष अंतर नहीं मानते | उनकी घारणा है कि एकही 
तत्व की अधिकता और न्यूनता के श्रनुसार तृण, कीट और पशु दने हैं, इनमें 
केवल मात्रा-सेद है | इस प्रकार वे मनु य, पशु, पक्ती, तृण, गुढ्म, लता, पौधे 
सबको एक जीदन-सज्ञ में आराब्द्ध देखते हैं ५ । शुक्ल जी की प्रकृति-सम्ब्धी 
उपयुक्त अव्तवादी घारणा का खोत श्रथर्ववेद*, मनुस्मृति4, 
4-जाने राम ग्वरूप जब, तव पचै' पद सनन्‍्त। 
जम मरण पद ते रहित, सुखमा अमल अनन्त ॥ दोह्यवली-६७। द्विनौय सर्ग & 
२-तुलती सन सुआ'व तर, फूलि फरदि पर छत । सम्पादक रामचन्‍्द्र द्विवेदी, वही ६ 
इ-सर्‌दाल ए० ७-७, ४-अथवेवेद पृथिवी मुक्त २० €-रस-मीमासा एृ० ११६ 
६-माधुरी १९२० अप्रेल प्रकृति-प्वोध शक्ल जो, 
७-यस्ते गन्ध पुरपेपु स्रीपुपुसु भगो रुचि । यो अश्वेपु वारेपु यो रगेषत दस्तिपु 
फन्याया वर्चोबद्‌ भूमे तेनारमा अपि स उज मा नो दिक्तत्‌ करचन ॥। पृथिद्री यृक्त, 
म-तमखा बहु प्पेण वेछित कम्महेतुना | अवस्सप्ा +डन्तयेने सुख दु स समन्दिता मनुस्मति ॥ 


$-सर्वेमूतेषु येनेक्क रावमव्ययमोद्धते । अविमक्त विभब्लेपु,तस्थन विद्धि साथिकम ॥ 
गोता-प्रदा२ ० 


गीता 





( १७४ ) 


आदि अब्थों में मिलता है | श्स धारणा में वे जगदीशचन्द्र बसु से भी 
प्रभावित है? । शुक्ल जी के श्रनुसार प्रकृति के बीच दिखाई देने वाली सारी 
दीपमति उसी विभूति-शाली ईइवर के फारण है । इस विचार का खोत गीता 
का दशम शअ्रध्याय* हे। शुक्ल जी के अनुसार प्रकृति व्यवस्था एवं नियमों से 
आधबद्ध है | इस विचार का स्तोत अ्रयर्ववेद है -- 

विश्वस्वं मातरमोषधीना भ्रुवा भूमि प्थियवीं घर्मणा ध्ृताम | 

शिवा स्योनामनु चरेम विश्वद्या | श्रथर्ववेद प्रथिवीसृक्त १७, 

उनके द्वारा प्रकृति का धर्ममाता के रूपमें निरूपण अ्रथर्ववेद के प्रथिवीसृतक्त 


के आ्राधार पर है| 
यत्‌ ते मध्ये प्थिवी यज्व नम्य यास्य ऊजस्तन्व, संबभूव । 


तासु नो घेहथामि" न पवस्य माता भूमि पुत्रोड्अहपथिव्या १२, 

उन्होंने प्रकृति-सम्पर्क का प्रभाव-निरूपण जीवन दान देने, सामाजिक दृष्टि 
बढाने, व्यापक आनन्द प्रदान करने, नेतिक-शिक्षण देने तथा शक्ति एवं 
सम्पत्ति वर्धन करने के रूप में किया है । इसमें वैदिक मन्रों, एव वाल्मीकि, 
कालिदास, भवभूति, तुलसी श्रादि भारतीय कवियों तथा एडिसन, बर्डसू- 
बर्थ, रस्किन आदि अग्रेजी कवियों का प्रभाव दिखाई पड़ता है | 

प्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को विकृृति के बनावटी एव संकुचित घेरे से 
निकाल कर उसे व्यापक एवं उदार बनाने में समर्थ हैं, प्रकृति के विभिन्न रूपों 
में मनुष्य के वास्तविक स्वरूप को बताने वाले आन्तरिक भावों छो जगाने का 
सामाथूय है तथा प्रकृति सौन्दर्य में वैज्ञानिक-अनुसधानों की विद्वपमयी शक्ति से 
त्राण दिलाने की शक्ति है | शुक्ल जी के प्रकृति सम्बन्धी उपर्युक्त विचारों में 
वर्डसूवर्थ का प्रमाव सर्वाधिक मात्रा में दिखाई पड़ता है३ | अव्यक्त मूल-प्रकृति 
से जगत की सृष्टि हुईं। प्रकृति के क्रमागत विकारों से नाना प्रकार के शरीर 
संघटित हुए, | प्रकृति सम्बन्धी शुक्ल जी की उपयुक्त धारणा का स्रोत साख्य 
है* | शुक्ल जी के अनुसार विकास-सिद्धान्त दार्शनिक अनुमान के रूप में 
बहुत प्राचीन काल से पूर्व और पश्चिम दोनों देशों में चला जा रहा है। पर 
दाशनिकों ने केवल सकेत दिया था और वह मी अनुमान के रूप में, किन्तु 
वैज्ञानिकों ने प्रत्येक व्यौरे की छानबीन की है" । इससे स्पष्ट है कि शुक्लनी को 
विकास रिद्धान्त के निरूपण में मारतीय दाशंनिकों तपा आधुनिक वैज्ञानिकों 


$-विश्त्व प्रपच की भूमिका पृ० ३६ रे-यचह्विमूतिमत्मत्व ओऔमदूजितमेव वा । 
तत्तदेवावगच्चत्व मम त्ेजोंदशमम्भवम्‌ ७)।१०॥४१ 
इे-रस मीमांसा *चार्य शुक्ल पृ० ११६ के आधार पर | 
४--विश्व अपच की भूमिका, पृ० २९ के आधार पर | ५--वही,ए० २६ के आधार पर | 


( (१७४ ) 


दोनों के विचारों से सहायता मिली है | महाभृत की साम्यावस्था भद्ग होने पर 
कुछ द्वव्य तो अण्वात्मक आह्य रूप में ञ्रा जाते हैं कुछ दद्ठम होकर श्रपने 
श्रग्माह्र एवं अखण्ड रूप में ही रहते हैं जिसे ईयर कहते हैँं। ईयर में मँवर 
पड़ने पर विद्यदसुओं का विधान होता है ) विद्युद्रुओं के परस्पर मिलने 
से परमाण, परमाणआओं के परस्पर मिलने से श्रशु, अशुओं फे परस्पर 
मिलने से पिण्ड बनते है | शुक्लजी की उक्ति से विदित है कि विकास सम्बन्धी 

उपर्धक्त विचार उन्हें हैक्ल से मिलते हैं* । परमाणुओं तथा द्वव्यों में गति 
शक्ति का अ्धिष्न है। गति-शक्ति अपनी श्राक्षण एवं श्रपसारण चाल 
से जगत की स्थिति को संभाले हैं, उगत की अनेफ रूपता इसी के कारण है। 
शक्ति की यहद्दी दो मुद्दी चाल सौर जगत के ग्रह, उपग्रह तथा नक्षत्रों को अपने 
पथ पर रखकर चक्कर खिलाती है। शुक्ल नी के इन उप्॒क्त विचारों का 
खोत आधुनिक भोतिक विशान है | शुक्ल जी द्वारा परमाणुझ्ों की प्रकृति 
एवं परमाणश्रों तथा मूलभूतों के सम्बन्ध का निरूपण वेशेषिक तथा श्राघुनिक 
रसायन शास्त्र के आधार पर है? | विभिन्‍न परमाणओ्रों फे मिलने से विभिन्‍न 
पदार्थों की चष्टि वंशेषिक तथा भौतिक-झास्त्र के आधार पर है४ | विकास परम्परा 
में भूतों की उत्पत्ति का क्रम क्रात्मा से आकाश, आकाश से वायु, वायुसे अग्नि, 
अग्नि से जल और जलसे पृथ्वी तेत्तिरीयोपनिषद्‌ के आधार पर है* | शुक्ल जी 
को वश-परम्परा शोर प्राकृतिक-ग्रहण से जात्यन्तर परिणाम की धारणा मान्य है। 
उनकी इस घारणा के निर्माण में पातजलि के योग-दर्शन तथा हैकल एव डार- 
बिन के विचारों का योग है* | आचार्य शुक्ल के श्रदुसार इस पृथ्वी पर एक 
ढाचे तथा एक गुण वाले जीव से दसरे दाचे वाले तथा दो गुण वाले जीव,दो 
गुण वाले से तीन गुण वाले तथा तीसरे ढाचे वाले जीव लाखो वर्ष की मद 
परिवतन परम्परा के प्रभाव से उत्पन्न हुए* | शुक्ल थी के इस विचार का स्नोत 
शैदल एव डारविन हैं५ | शुक्लजी के मतारुसार निर्बीब से उजीव की उत्पत्ति 
हुईं। जीवन-तत्व वी उत्पत्ति में अ्रन्य परमाशणुझ्रों की अपेक्षा जल-परमाशुश्रों 
छा सबसे श्रधिक हाथ है। इस विचार का स्ोत श्रध्यापक शेफर के दत्सबंधी 
विचारों में मिलता है'। शुक्ल जी का कद्दना है कि इसी प्रकार ज्ञानेन्रिया, तथा 
श्रन्तःक्रण भी विभिन्‍न प्रकार के परमासुओं के मिलने से बर्नें१? | 





६--विश्व-प्रपव की भूमिका आचाये श॒ुदल पृ० १६ के कर धार पर । 

२-- बह्दी पृ० १४ के आपार पर। ३-- वहीं पृ०५९, ४-- वहों एृ० £. 
ह-- बचैद्दी पृ० १६ फेआपार पर । ६-- वही पृ० २६.२७ 

७-- वेही ए० ३७ के प्राधार पर, ८छ-- चहों पृ० ३०,२६,२< 

६-- वेही पृ दे? फे आधार पर। १०- वही पृ ४३,६४४ ६५, फे भ,ध र पर । 


( ९७९ ) 


इस विचार का स्लोत हैक्‍ल की विश्व प्रपच नाम पुस्तक है" | उनके मत 
में इस विकास-क्रम के श्रनुसार मनुष्य जाति भी पूर्व युग के उन जीबों से मिलते 
जुलते जीवों से उत्पन्न हुई जिनसे वन्द्र तथा वनमानुष उत्पन्न हुए* । मनुष्य में 
भाषा,भाव, घर्म, ज्ञान, आचरण तथा सभ्यता का विकास घीरे घीरे समाज की 
उन्नति के साथ हुआ |३ उक्त विचार शुवल जी को डारबिन से मिले* | शुक्लजी 
द्वारा निरूपित विकासवाद की परिमाषा का मूलखोत स्पेन्सरके तत्सम्बन्धी विचार 
हैं किन्तु वहा भी शुक्लजी अपनी मौलिकताका परिचय दिये बिना नहीं रहते *| 
हवेटे स्पेन्सर मौतिकवादी है । बह भटर-्शाक्ति के परे नित्य चेतन सत्ताश्रों को नहीं 
मानता । शुक्ल जी विकासवाद को मानते हुए, भी नित्य चेतन सत्ता में विश्वास 
करते हैं जो भोतिक शक्तियों से परे एवं स्वतन्त्र है। वह शुद्ध, द्रष्टा, साक्षी तथा 
अकत मात्र है ) उसी में शवितका अ्रधिष्ठान है| श्रात्मा सम्ध्न्धी उ्वत धारणा 
उन्होंने वेदान्त तथा गीता से ली है* | प्रकृति के स्फुरण व्यापार में शुद्ध 
चैतन्य के आभास मात्र वाली घारणा उन्हें तैत्तिरीय माप्य से प्रात्त हुई है? | झुक़ 
जी हैकल के समान निरे भूतवादी नहीं हैं | वे ससार का मूल कारण, प्रकृति की 
विकृृति का कारण तथा परमाणओं की गति-शक्ति का स्ोत विश्वात्मा अथवा 
चैतन्य में निरूपित करते हैं | हैकल चैतन्य को द्रव्य का एक परिणाम मानता 
है | उसके मतानुसार आत्मा शरीर-घम के अतिरिक्त और कुछ नहीं । उसका 
विकास अन्य भौतिक गुणों के समान ही होता है | अ्रत चेतना या शआञात्मा 
एक भौतिक शक्ति है? | संसार का मूल कोई अश्रप्रमेय सत्ता नहीं | भत, द्रव्य 
एव गति-शक्ति द्वारा ही जगत का सम्पूर्ण विकास होता है | इस प्रकार हैकल 
आदि भोतिकवादी वैज्ञानिक भौतिक शक्ति के अतिरिक्त अ्रन्य किसी सत्ता को 
नहीं मानते, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में जगत की रचना का मूल नियन्ता 
विश्वात्मा है जो समष्टि का उद्द श्य--विधान करता है। इसी उद्द श्य द्वारा 
समस्त भौतिक क्रियायें प्रेरित होती हैं । समष्टि के उद्देश्य-विधान के निरूपण 
का खोत वेदान्त है*" | 





१-- वहीं ९० ५३-२९ के आध र पर ! 
२-- वही ९० ६८ के भाधार पर | ईइ-- वहों ए० ६१-६३ ६६, ६७ 


४-- वहीं ९० ६६. ई-- वही पृ० १०६ 
६-- वही पृ० झ८तथा ११६ ७-- वंह्ये ए० १३२ 
ऋै-- वही पृ०७७, ८र &£--- वही ए्‌० घरे 


१ 9 वही प्‌७ ह। हि हैं, 


चौथा अध्याय 


[९ रो 
आचाय शुक्ल की समीक्षा-कृतियों के आधार 
पर उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का निरूपण 

अंगी सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त +--- 

इस अध्याय के पहले दो अ्रध्यायों में यह सिद्ध किया जा चुका है कि 
शुक्ल जी के समीक्षा-रिद्धान्तों में रस-सिद्धान्त अंगी सिद्धान्त के रूप में 
प्रतिष्ठित है तया अलंकार, रीति, ग्रुण, वक्रोक्ति, ध्वन एवं औचित्य अंग- 
रिद्धान्त के रूप में | श्रत क्रम फे अनुसार सर्व प्रथम रस-सिद्धान्त पर विचार 
किया जायगा। 

शुक्ल जी के रस-ठिद्धान्त को समुचित दग से समझने के लिए उनके 
मतानुसार रस की परिमाषा, रसावयवों का स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, 
रस-प्रक्रिया, रस का स्वरूप, रस की व्यात्ति, रस की प्रकृति, रस का कार्य, 
काव्य में रस का स्थान, रसानुभूति की विशेषतायें तथा श्रन्य तत्वों से रस के 
सम्बन्ध पर विचार करना आवश्यक है ) 
रस-परि भाषा; -- 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस अ्रथत्रा रस-दशा की परिभाषा भिन्न-भिन्न स्थलों 
पर कुछ भन्न-मिन्न पदावलियों में दिखाई पड़ती है। सामान्य दृष्टि वालों को 
उनमे भले ही कुछ भेद दिखाई पड़े, किन्ठ तात्विक दृष्टि से विचार करने पर 
मूलत, उनमें कोई भेद नहीं है। "हृदय की अनुमूति” का नाम लेनेवाले 
आधुनिक कवियों तथा समीक्षुकों को रस के नाम पर मुंह बनाते देखकर 
शुक्ल जी ने उनके भ्रम के निवारणार्थ जो रस-परिभाषा बनाई थी, पहले 
उसी पर विचार किया जाता है। “भले मानुस इतना भी नहीं जानते कि 
हृदय की श्रन॒ुमूति ही साहित्य में रत ओर माव कहलाती है। यदि जानते 
तो कोई नया श्राविष्कार समर कर हृदयवाद लेकर सामने न आते | सम्भव , 
है इसका पता पाने पर कि छुदयवाद तो रखसवाद ही है, वे इस शब्द को 
छोड़ दा [7 


१--भमभिनापरण पृ० ४३. 
श्र 


( १७८ ) 


शुक्ल जी ने अपनी उपयुक्त रस-परिभाषा में मानव-नीवन की दृृदयजन्य 
व्यापक अनुभूति को समाहित करने का प्रयत्न किया है। इसका कारण यही 
है कि वे साहित्य में रसका वहुत व्यापक स्वरूप लेकर चलते हैँ। उनके द्वारा 
निरूपित रस की विभिन्‍न दशाओं में रस-स्थिति तथा भाव-स्थिति दोनो का 
समावेश दै' | उन्होंने इन दोनों को अ्रपनी उपयुक्त परिमाषा में समेटने 
का प्रयत्न किया है। अन्‍्यत्र उन्होंने वतलाया है कि लक्षण अन्थों में रसात्मक 
अनुभूति या प्रतीति दो प्रकार की मिलती है :-- 


१, जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना | 


२. जिस भाव की व्यजना हो उसमें लीन तो न होना, पर उसकी व्यंजना 
की स्वामाविकता श्रोर उत्कर्ष का हृदय से श्रनुमोदन करना' | 


प्रथम प्रकार का काव्य रस-व्यंजक होगा, द्वितीय कोटि का भावव्यंजक | 
रसव्यंजक काव्य में श्रालम्बन लोकघर्मी कोटि का होता है, उसमें आश्रय के 
साथ पाठक का तादात्म्य हो जाता है। भारतीय श्राचार्यों द्वारा प्रतिपादित 
रस-स्थिति यही है। भावन्यंजक काव्य में विभावादिक सामग्री कुछ श्रशक्त 
या हीन कोटि की होती है; इसमें पाठक या भोता का पूर्ण तादात्म्य आश्रय 
के साथ नहीं होता, पर पाठक भावव्यजना की स्वामाविकता श्रथवा उत्कषे का 
अनुमोदन करता है। प्राचीन आचायों द्वारा प्रतिपादित माव, भावामास, 
रसामास, मावशान्ति, भावोदय, भावसधि, भावशवलता आदि इसके भीतर 
स्थान पायेंगे | शुक्ल नी इनकी अनुभूति को भी रस तुल्य ही मानते हँ'। 
रस की इतनी विस्तृत व्याति मानने के कारण ही वे अपनी उक्त परिभाषा 
में हृदय की अनुभूति मात्र को साहित्यिक प्रक्रिया से अ्रमिव्यक्त होने पर रत 
मान लेते हैँ । किन्द॒ श्रनुभूति मात्र को विशुद्ध रत मानने का अ्रम पाठकों 
को न हो इसलिये यहाँ भाव शब्द का नाम भी ले लेते हैं। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रस-स्थितियों में अनुभूति दो प्रकार की मिलती है--एक लोकघमीं 
कोटि की दूसरी उससे कुछ हीनतर कोटि कौ । कहने की आवश्यकता नहीं 
कि ये दोनों प्रकार की अनुमूतियाँ उनकी उक्त परिमाषा में रस और भाव 
शब्दों का नाम लेने से श्रा जाती हैं। उपयुक्त परिभाषा के कुछ विस्तृत 
विवेचन की आवश्यकता यहाँ इसलिए पड़ी कि कतिपय पाठक या समीक्षक 








१--अभिमापण पृ० पर. २--काव्य में रहस्यवाद पृ० २६. 
३--रस-भी मासा पृ० २8१ 
४--विन्तामणि, प० रा० पृ० २०६, ३१३, ३१४. 


( १७६ ) 


जो शुक्ल जी की उक्त परिभाषा ने श्वतिव्वातति दोष लगाते हैं उनका भ्रम 
दूर हो जाय | 

शुक्ल जी रच-दशा को हृदय की मुक्तावस्था मानते है'। हृदय की 
मुक्तावस्था को रसदशा मानने का कारण यह है कि शुक्ल जी साहित्य में 
ही नहीं प्रत्यक्ष जीवन की अनुमृतियों में भी रसदशा मानते है । दस, उसके 
लिए अनिवार्य लक्षण यह दे कि वह हृदय को मुक्तावम्था में ला दे', उसे 
श्रपने-पराये के भेद-माव से मुक्त कर दे”, उसे नि+यक्तिक वर दे', उसकी 
व्यक्ति-सत्ता व्ा॒परिद्वार कर दे", उसे तामान्य नाव-उत्ता म लीन कर दे 
वथा श्रशेप दृष्टि के लाथ उसकः रागात्मक सम्बन्ध स्थापित झर दे“ | 

शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस-दशा की दूसरी परिभाषा इस अकार से 
है-लोक-द्वदय में छूदय के लीन होने की दशा का नाम रस-'दशा है|? 
रस-दशा को हृदय की मुक्तावध्या मानना तथा लोक्-छृदय में व्यक्ति-हृदय 
का लौन होना स्वीकृत करना रद्मत., एक ही वात है। चव हम किसी वस्ठ 
की अपना ध्यान, श्रपना उंकुचित स्वार्थ छोड़ लोक से सम्बद्ध देखेंगे तब 
रसमूमि की सीमा के भीतर पहुँचेंगे। अपनी इष्ट हानि या अनिष्टआतति त्ते 
थो 'शोक नामक वास्तविक दुख होता है वह तो रत कोटि में नहीं आता, 
पर दूसरे की पीड़ा, वेदना देख थो करुणा जगती है उसकी अनुभूति रच्ची 
रसानुभूति कही जा सकती हैं। वहाँ दूसरों से तात्पयं ऐसे प्राणियों से है 
बिनसे हमारा कोई विशेष सम्बन्ध नहीं । तात्पर्य यह कि रस-दशा में अपनी 
पएथक्‌ सत्ता की भावना का परिहार हो जाता है अ्र्यात्‌ काव्य में प्रस्तुत 
विषय को हम अपने व्यक्तित्व से सम्बद्ध-ल्प में नहीं देखते; श्रपनी योग-ज्षेम, 
लाम-हानि, सुख-दुख सम्बन्धी वासना की उपाधि से अस्त हुंदय द्वारा 
अदण नहीं करते. बल्कि निविभेष, शुरू और मुक्त हृदय द्वारा ग्रहण करते 
है) पश्चिमी समीक्षा में छह का व्रिन॑जन और निस्तगता ४ ( गगरएशइण्रच्ाए 
आते 0080गगचा ) सिद्धान्त उपडुक्त रत-दशा से अनुरूपता रखता है । 


रत-दशा या रसानुमूति के विपय में शुक्र जी की चतुर्थ धारणा निम्न 
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प्रकार से है--“हृदय के प्रभावित होने का नाम ही रसानुभूति है! |” यहाँ 
यह स्मरण रखना चाहिए, कि रसानुमूति में द्ृदय प्रभावित होता है, मस्तिष्क 
नहीं । इसीलिए मस्तिष्क को प्रभावित करने वाली वादस्स्त रचनाश्रों का 
शुक्ल जी ने बार-बार खण्डन किया है| वस्तुतः कवि किसी न किसी उद्द श्य 
से ही श्रपनी वाणी द्वारा काज्य को सह्ददय तक पहुँचाता है | यदि गभीर 
दृष्टि से विचार किया जाय तो विदित होगा कि उसके उद्देश्य के मूल में 
यही भावना निहित रहती है कि भोता, पाठक या दर्शक का हृदय उसके 
काव्य से प्रभावित हो , कुछ न कुछ प्रभाव अहण करे। रसानुभूति या 
सौन्दर्यानुभूति इस प्रभाव के ही उच्च या निम्न रूप हैं था उसकी विमिन्‍्न 
मात्रायें हैं| किसी वस्तु या दृश्य से हृदय के प्रभावित होने का श्रथ है 
उससे उद्भूत भाव में मन का लीन होना। किसी भाव में मन के लीन 
होने का अर्थ है उसमें मन का रमना' | इस प्रकार रमणीयता रसात्मकता 
से सम्बद्ध है'। 

पश्चिमी समीक्षा में अधिकाश आचार्यों द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुभूति 
या सौन्दर्य-पहण की अवस्था शुक्ल जी द्वारा विवेचित रस-दशा के समान 
ही है। उदाहरणार्य, श्रग्नेज समीक्षक रिचड्स की दृष्टि में सौन्दर्य-अहण 
की अवस्था [ 265४6४० ०एए7९००ं।णा ] में लोकगत वैयक्तिक सम्बन्ध का 
त्याग हो जाता है? | सौन्दर्यानुभूति [ 8०७४४८४० ॥7फुथा००० ] के विषय 
में आचार्य शुक्ल ने जो विवेचना की है उससे विद्त होता है कि वे इस 
अनुभूति को भी रसानुमूति के रूप में ही अहण करते हें" । सौन्दर्यमय रूप, 
व्यापार, कर्म आदि को देखकर श्रन्तस्सत्ता की उनमें “तदाकार परिणति” 
को वे सौन्दर्यानुभूति कहते हैं' | कुछ रूप-रय की वस्व॒ँ ऐसी होती हैं जो 
हमारे मन में श्राते ही थोड़ी देर के लिए हमारी सत्ता पर ऐसा अधिकार 
कर लेती हैँ कि उसका शान दी हवा हो जाता है और हम उन वस्तुओं की 
भावनाओं के रूप में ही परिणत हो जाते हैं। हमारी श्रन्तस्सत्ता की यही 
तदाकार परिणति सौन्दर्य की अनुभूति है" | कहने की आवश्ककता नहीं कि 
किसी वस्तु के साथ सद्यदय की तदाकार परिण॒ति उसके द्वारा हमारा 
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प्रभावित होना ही है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया कि सौन्द्यौनुमूति 
शुक्ल जी की रस-दशा अथवा रसानुभूति के समान ही है। 


शुक्ल जी ने श्रपनी परिमाषाओं में स्वरूप-लक्षुण से श्रधिक काम लिया 
है क्योंकि विषय की विवृत्ति के लिए यही प्रणाली अधिक उपयोगी होती 
है'। शुक्ल जी की रस-दशा अथवा रस की परिभाषा में स्वरुप-लक्षण का 
ही कथन दिखाई पड़ता है। उन्होंने रसात्मक अनुभूति के दो लक्षण 
वहराये हैं... 

१--अ्रनुभृति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध को भावना का परिहार, 

२--किसी भाव के झ्रालम्बन का सहृदय मात्र के साथ साधारणीकरण | 
रसात्मक श्रनुभूति के दोनों लक्षण उनके दारा निरूपित रस-परिमाषा में 
मिलते हैं । 


रस-स्वल्प के लक्षण-कथन की दृष्टि से शुक्ल जी की रस-परिभाषा इतनी 
सारगर्भ एवं अ्र्थवती है कि इसमें साहित्यदर्पशकार द्वारा निरूपित रस-स्वरूप 
की प्राय: सभी विशेषतायें--सत्वोद्र कता, चिन्मयता, स्वाकारवदमिन्नता, 
स्वप्रकाशानन्द, 'वेद्यान्तरस्पशंशूज्यता आदि समाहित हो गई हैँ। यदि 
समीक्षा-सिद्धान्त की दृष्टि से विचार किया जाय तो शुक्ल जीं की परिभाषा में 
लोक-धर्म, नीति, ओचित्य, समन्वय, रमणीयता, तन्मयता आदि सिद्धान्त 
निहित दिखाई पड़ते हूँ | वस्तु-तत्व की दृष्टि से शुक्ल जी की रस-परिभाषा 
की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता उसकी सामाजिकता है| उनकी रस-परिभाषा 
में इस विशेषता के समाहित होने का मूल कारण उसकी सामाजिक भूमि है 
जो उनके मुख्य जीवन-सिद्धान्त-लोक-धर्म पर आधारित हे | यदि हम यह 
कहें कि उनकी रस-परिभाषा उनके प्रमुख जीवन-सिद्धान्त से उद्भूत है तो 
इसमें कोई श्रत्युक्ति नहीं | संस्कृत आ्राचायों के समान उनकी रस-परिभाषा में 
शान्तीयता या दाशंनिक्‍्ता की गन्ध नहीं है ! 


रस की नवीन परिभाषा निकालने का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी 
हूँ कि शुक्ल जी सस्कृत श्रयवा हिन्दी के आचार्यों के मीतर प्रचलित रस- 
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निष्पत्ति-सम्बन्धी पुरानी परिमाषा' से शत-प्रतिशत सहमत नहीं हैं | उनकी 
दृष्टि मे विभाव, अनुभाव, सचारी की गिनती गिनाने से अथवा वर्णन में 
उनका विश्लिष्ट रूप रखने से रस की कवायद भले ही पूरी हो जाय किन्ठ॒ 
रस या काव्य का ठीक रूप नहीं खड़ा हो सकता'। उन्होंने उदाहरण देकर 
यह भी वताया है कि विभाव, अ्रनुभाव तथा सचारी की प्रतिष्ठा सश्लिप्ट रूप 
में होने पर भी कहीं कहीं रस की उत्पत्ति नहीं हो सकती | जैसे, लजा में जिस 
व्यक्ति से लजा होगी वह आलम्बन, उसका ताकना-भाँकना उद्यीपन, सिर 
भुकाना अनुभाव तथा अवहित्था सचारी है । किन्तु यहाँ रस की पूर्ण व्यजना 
उसके सभी सयोजक तत्वों के होने पर भी नहीं होती' ओर कहीं कहीं केवल 
विमाव अथवा केवल अनुभाव के वर्णन से रस की निषत्ति हो जाती है। 
जैसे, प्रकृति-वर्णन में अकेले आलम्बन के चित्रण से रस की निष्यत्ति हो 
जाती हे? । 

साहित्यशास्त्र के अन्थों में रस के सभी अ्रवयवों की नियोजना के पश्चात्‌ 
रस-निष्पत्ति मानने का कारण यह है कि रस की परिभाषा श्रथवा रस-सिद्धान्त 
की विवेचना करते समय आचायों के सम्मुख दृश्य काव्य ही थे, जिनमें रस 
के सभी अवयवों की नियोजना हो सकती है, पर पाठ्य-काव्यों द्वारा भी 
रसानुभूति होती है और अच्छी कोटि की होती है और शुक्ल जी तो इससे 
भी आगे बढकर प्रत्यक्ष जीवन में भी रसानुभूति का अस्तित्व सिद्ध करते हैं। 
पाठ्य काव्यों में कमी-कभी आलम्बन-चित्रण मात्र से तथा प्रत्यक्ष जीवन में 
कमी-क्भी आलम्बन के दर्शनमात्र से रस-निष्पत्ति हो सकती है, क्योंकि इस 
अवस्था में पाठक या भ्रोता अथवा दर्शक रस के अन्य अवयवों का आक्षिप 
स्वय कर लेता है | रस की परिभाषा लिखते समय शुक्ल जी के समझ्ष दृश्य 
काव्य के अतिरिक्त पाग्य-काव्य तथा जीवन दोनों थे। इसीलिए उन्होंने 
पुरानी परिभाषा का अभाव सूचित करते हुए. उस पर मौलिक ढग से सोचते 
का प्रयत्न करके नवीन परिभाषा का निर्माण किया | रस-परिमाषा सम्बन्धी 
उपर्युक्त विवेचन यह प्रमाणित करने में समर्थ है कि उनकी समीक्षा में 
प्रप्रत्ववनेयता का नहीं वरन्‌ आत्मनेयता का सिद्धान्त निहित है। 


रसावयवस--- 
शुक्ल जी के रस-सिद्धान्त के सम्यक्‌ बोध के लिए. उनके मतानुसार 


१-विभावानुभावसचारोभावसथोगाद्रम निष्पत्ति -नाट्यशास्त्र 
२-रखम-मीमारा. ए० १९१, १५७, १६८ के आधार पर । 
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रसावयबो का स्वहूय जानना आवश्यक है| रसावयवों के भीतर साहित्य- 
शान्त्र मे स्थावीभाव, विभाव, अनुभाव ठथा संचारी माव का समावेश किया 
जाता है। अतः क्रम के अनुसार सर्वप्रथम शुक्ल जीं के मतानुसार स्थायी 
भाव के स्वरूप पर विचार करना चाहिए । 

स्थायी भाव+--- 

स्थायी भाव के विवेचन में सर्वप्रथम शुक्ल जी ने आचायों के स्थायी 
भाव-सम्बन्धी लक्षणों की परीक्षा मनोविज्ञान की कसौटी पर की है। उदाहर- 
णार्थ रस-मीमासा में स्थायी भाव के विवेचन के असंग में उन्होंने प्राचीन 
शादचायों द्वारा निरुपित स्थायी भाव के दो लक्षण बताये हैं' ,--- 

१ -स्थायी भाव शब्द से अमिप्राय किसी एक भाव का एक ही अवसर 
पर इस आधिपत्य से वना रहना कि उसके उपस्थिति-काल में अन्य भाव 
अथवा मनोवेंग उसके शासन के भीतर प्रगट हों शोर वह ज्यों का त्वयों 
बना रहे | 

२--किसी मानसिक स्थिति का इतने दिनों तक बना रहना कि उसके 
कारण निन्‍न-मिनन अवसरों पर मिन्‍न-भिन्‍न भाव प्रदट होते रहें । 

शुक्ल जी का कहना है कि उपयुक्त दोनों लक्षण केवल रति नामक 
स्थायी भातर के विषय में ही घटित होते है' | शेष में केवल प्रथम लक्षण ही 
पाया जाता है| रुस्छत के लक्षण-अन्थों मे स्थायी का यह लक्षण किया गया 
है कि उसको विरुद्ध वा अविरुद्ध कोई माव उंचारी रूप में आकर तिरोहित 
नहीं कर सकता; किन्तु यह लक्षण भी रति को छोड़ क्रोध श्रादि भावों में 
घटित नहीं होता' | इसी प्रकार शुक्ल जी ने मानसशात्ियों के स्थायी 
भाद सम्पन्धी विवेचन की कमी को पूरी निर्मीकता के साथ व्यक्त क्या है । 
शुक्त्ष सी का कहना है कि मनोवैज्ञानिकों ने स्थायी दशा और शील-दशा 
के नंद की ओर ध्यान न देकर दोनों श्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
हा मे गिना दिया है। उन्होने रति, बैर, घन-हृप्णा, इन्द्रिय-परावणुता, 
अ्रमिमान ह्त्यादि सबको स्थायी भावों की कांटि में टाल दिशा है 


स्थायी भाव की विशेषताएँ तथा उसके निर्मोणकारी तत्त;--- 
शुक्ल जी वी दृष्टि में स्थायी भाव एक माउ-क्ेश या भाव-प्रणाली है, 
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जिसमें एक आयथमिक माव' तथा स्थिति-मेंद से अ्रनेक साधित' भाव तथा 
सहचर भावनाओ्रों' का सघटन रहता है, निसमें वासना", मनोवेग" इन्द्रियवेग' 
प्रवृत्तियाँ,, अन्तःकरण-बृत्तियाँ, विवेकात्मक बुद्धिव्यापार', सकल्प, इच्छा, 


शरीर व्यापार श्रादि मूल भाव के शासन के भीतर रहते हैं”, निसमें भाव 
के संकल्प की श्रपेक्ञा अधिक घीर एवं सयत कोटि का सकल्प रहता है, 
जिसमें सावभौम कोटि की श्रास्वाद्यमानता रहती है", जो उचित विषय का 
आधार पाकर उद्भूत होता है“, जो रस स्थिति तक पहुँचने की क्षमता रखता 
है", जो वहुत देर तक सह्ददय के चित्त में टिकने की विशेषता रखता है, 
जो अपने लक्ष्य-छाधन के लिए भाव की श्रपेक्षा श्रधिक विवेक से काम लेता 
है", जो प्रकृतिस्थ होने पर एक निश्चित कोटि की इच्छा, संकल्प एवं प्रयत्न 
की श्र भ्रवृत्त करता” है, जिसका आलम्बन स्थिर तथा सामान्य कोटि का 
होता है", जिसका प्रकृतिस्थ संघटन एक निश्चित कोटि के आचरण या शील 
में समर्थ होता है'', जिसका विधान भाव-विधघान से उच्चतर कोटि का होता 
है | भाव-प्रणाली या माव-कोश के भीतर उसकी नींव देने वाला कोई 
मूल भाव रहता है”, अतः स्थायी माव के स्पष्ट ज्ञान के लिए भावों के 
उद्भव, विकास तथा उनके निर्माणकारी तत्वों एवं विशेषताश्रों का ज्ञान 
आवश्यक है | शुक्ल जी की दृष्टि में सुख और दुख की इन्द्रियज वेदना के 
अनुसार पहले पहल राग और देष श्रादिम प्राणियों में प्रगट हुए जिनसे 
दीर्घ परम्परा के श्रम्यास द्वात आगे चलकर वासनाञओ्रों और अ्रवृत्तियों का 
सूत्रपात हुआ | नात्यन्तर परिणाम द्वारा समुन्नत योनियों का विकास और 
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मनोमय कोश का पूर्ण विधान हो जाने पर विविध वासनाओ्रों की नाव पर 
रति, दास, शोक, क्रोध इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा हुई' । 


भाव के निर्माणकारी तत्व:--- 


शुक्ल जी के श्रनुसार भाव एक दृत्ति-वक्र या मानसिक-शारीरिक विधान- 
व्यवस्था है, जिसके शासन के अन्तर्गत वासना, प्रत्यय-बोघ, अनुमूति, इच्छा, 
केग', श्रन्तःकरण-बत्तियाँ', गति, प्रवृत्ति, संकल्प, लक्ष्य', शरीर-धर्म, 
विवेकात्मक चुद्धि-व्यापार सबका योग रहता है" | 


भाव का विश्लेषण करते हुए. शुक्ल जी ने उसके मुख्य तीन” तत्व 
माने हईैं-- 
१--वह अग जो प्रवृत्ति या संस्कार रूप में अ्रतस्संशा में रहता है 
( वासना )। 


२--वह अंग जो विषय-विंव के रुप में चेतना में रहता है ओर “भाव 
का प्रकृत स्वरूप है ( भाव, श्रालम्बन श्रादि की मावना )। 


३--वह श्रंग नो आ्राकृति या श्राचरण में अ्रमिव्यक्त होता है ओर 
बाहर देखा जा सकता है ( अनुमाव और नाना प्रयत्न )। 


शुक्ल जी के भाव-महत्व के निरूपण द्वारा प्रकारान्तर से उनके द्वारा 
निरूपित रस-महत्व का ज्ञान होता है | श्रत) उनके द्वारा विवेचित भाव का 
महत्व यहाँ उंक्षेप में दिया जाता है। 


भाष का महत्त+--- 


शुक्ल जी के अनुसार मनुष्य के सारे व्यापार श्रोर वृत्तियाँ उसकी भाव- 
व्यवस्था के अनुसार परिचालित होती ह'। उन्होंने लोक-रक्ता और लोक- 
रजन की सारी व्यवस्था का ढाँचा इन्हीं पर ठहराया है"। इनके विचारा- 
नुसार धर्म-शासन, राजशासन, मत-शासन--सबमें इनसे पूरा काम लिया 
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गया है! | इनकी दृष्टि में समस्त मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार 
ही होते हैं'। शील या चरित्र का मूल भी शुक्ल जी भावों क॑ विशेष प्रकार 
के सगठन में मानते हैं! | उनके मत में मनुष्य की सजीवता, मनोवेग या 
प्रवृत्ति को सजगता में अयवा भावों की तत्परता में है | शुक्ल जी के मतानुसार 
भाव ही मनुष्य की एकता के अ्रनुभव-पथ के द्वार हैं । 


शुक्ल जी के भावों के महत्व सम्बन्धी विवेचन से उनके मतानुसार रस- 
सम्बन्धी निम्नाकित निष्कर्ष निकलते हैं :-- 


१--रस का आस्वादन मनुष्य की प्रवृत्तियों तथा निवृत्तियों को जगाये 
रखता है, इससे उसकी सजीवता तथा मनुष्यता नष्ट नहीं होने पाती | 


२-- रस शील-निर्माण में सहायक सिद्ध होते हैं । 
३--रस लोक-मंगल की सिद्धि भातरों द्वारा ही सम्पादित करता है | 


४->रसास्वादन से मनुष्य की भाव-व्यवस्था सुसगठित कोटि की हो 
जाती है। 


५ * रेसानुभूति सह्ददय को मनुष्य की एकता का ज्ञान कराती हुई उसे 
अद्वत भूमिका पर पहुँचाती है । 


शुक्ल जी ने अपने रस-सिद्धान्त की स्पष्टता के लिए, चिन्तामणि पहला 
भाग में सात स्थायी भावों तथा तीन सचारी भावों को श्रपने निबन्धों का 
विषय बनाकर प्रत्येक निबन्ध मे उस भाव की परिभाषा, लक्षण, साहित्य 
तथा जीवन में उसकी महत्ता तथा उपयोगिता, उसकी उत्पत्ति का आधार, 
उसकी गति-विधि, क्रमिक विकास, उसकी विशेषतायें, उसके निर्माणकारी 
विभिन्‍न अवयव तथा प्रत्यक्ष जीवन एवं साहित्य में पाये जाने वाले उसके 
विभिन्‍न रूपों, भेदों तथा दशाओं का विवेचन उदाहरण सहित किया है 
तथा साथ ही स्पष्टता के लिए ब्याख्या के समय विरोधी तथा समानवतों 
भावों से उसकी तुलना भी की है। फलत प्रत्येक भाव के विवेचन में उसमें 
निहित भव्ृत्ति, वासना, इन्द्रिवा,, मनोवेग, अन्त करण-बृत्ति, इच्छा, लक्ष्य, 
सकल्‍्प, उसके आलम्बन, उद्दीपन, आश्रय, अनुमाव, सचारी माव,--समी 
स्पष्ट हो गये हैं। भावों के उचित-श्रनुचित रूपों के भले-बुरे प्रभावों का मी 
सोदाहरण विवेचन किया गया है। इससे रस की उपयोगिता तथा महत्व 
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धथायी दशा ओर शील दशा | किसी भाव की क्षणिक दशा एक अवसर पर 
एक आलम्बन के प्रति होती है, स्थायी दशा अनेक अवसरों पर एक ही 
ग्रालम्बन के प्रति होती है ओर शील दशा अनेक अवसरों पर अनेक 
प्रालम्बनों के प्रति होती है | क्षणिक दशा मुक्तक रचनाओं में देखी जाती 
है, स्थायी दशा महाकाव्य, खए्डकाव्य आदि प्रबन्धों में और शील दशा 
त़ात्नों के चरित्र-चित्रण' में । 


:थायी भाव या रस के भेद३--- 


मूल भावों के वर्गोकरण अथवा विवेचन में शुक्ल जी ने केवल आठ 
भाव ही सुखात्मक तथा दुखात्मक रूप में विमाजित एव विवेचित किये हैं'। 
प्रधान भावों के विवेचन के प्रसंग में भी उन्होंने केवल आए स्थायी भावों का 
ही विवेचन किया है' | निर्वेद को अमाव रूप मानकर विवेचन के वाहर रखा 
है" ] चिन्तामणि पहला भाग में केवल सात ही स्थायी माव विवेचित किये 
गये हैं) परिशिष्ट की रस-सम्बन्धी सामग्री में केवल आठ स्थायी भावों के 
ही अनुभाव आदि अलग अलग बताये गये हैं! | सैद्धान्तिक समीक्ताओं में 
शुक्ल जी अधिक से अधिक आठ रसों, आठ मूल भावों का विवेचन करते 
हैं किन्तु अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में वे शान्त रस का उत्लेख करना 
नही भूलते यदि विवेच्य कवि की कृति में कहीं शान्त रस का उदाहरण 
जाया है तो' | 


शुक्ल जी की दृष्टि में प्रकृति-प्रेम, श्रतीत-प्रेम, आचायय॑-प्रेम, पितृ-प्रेम, 
स्वदेश-प्रेम, मित्र-प्रेम, धर्म-प्रेम, संत्य-प्रेम, वत्स-प्रेम आदि रति के ही विभिन्न 
रूप हैं? | इन विभिन्न प्रेमों में राग नामक भाव आलम्बन-भेद से अनेक रूप 
धारण करता है। 

शुक्ल जी ने देश-प्रेम, अतीत-प्रेम, प्रकृति-प्रम तथा वत्सल-प्रम के अ्रति- 
रिक्त भक्ति के प्रसंग में रस का नाम लिया है किन्तु यक्ष्म दृष्टि से विचार 
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करने पर यह विदित होता है कि वे भक्ति को नव रसों से श्रलग स्व॒तन्त्र रस 
नही मानते । उनकी घारणा के अनुसार उनके द्वारा निरूपित भक्ति-रस का 
समावेश शान्त रस के भीतर नहीं हो सकता क्‍योंकि उनके द्वारा निरूपित 
भक्ति का मूल भाव राग ग्रतीत होता है निर्वेद नहीं । वे भक्ति को राग की 
दिव्य मूमि मानते हैं, जिसके भीतर सारा चराचर जगत आजाता है। 
उन्होंने जगत के बीच हृद्धय के सम्यकू प्रसार में ही भक्ति का प्रकृत लक्षण 
माना है'। शुद्ध-मक्ति-मार्ग में शुक्ल जी को विरक्ति या वैराग्य का स्थान 
ह ढने से भी नहीं मिला | इस प्रकार शुक्ल जी भक्ति को राग नामक भाव 
के भीतर ले जाकर उसे शान्त रस से विल्कुल अलग मानते हैं। इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि वे व्यावहारिक रूप से स्थायी भाव के परम्परागत 
नव भेदों में सामान्य कोटि की आस्था रखते हुए: भी सैद्धान्तिक रूप से आठ 
भावों तथा श्राठ रसों की ही प्रधानता साहित्य में स्वीकार करते हूँ | शान्त 
रस में लोकानुभूति की अवहेलना, ससार की असारता का बोध, परमात्म- 
तत्व-शान तथा आध्यात्मिकता का प्रवेश देखकर साहित्य में उसकी प्रधानता 
उन्हें मान्य नहीं । इसीलिए, उनके सैद्धान्तिक ग्रन्थों तथा विवेचनों में शात 
रस कहीं श्रपना स्थान नहीं पा सका | 


विभाष३--- 


शुक्ल जी के अनुसार विमाव में शब्द द्वारा उन वस्तुश्रों के स्वरूप की 
प्रतिष्ठा करमी होती है जो भावों का आश्रय, आलम्बन ओर उद्दीपन होती 
हूं। जब यह वस्तु- प्रतिष्ठा हो लेती है तब भावों के व्यापार का आरम्भ होता 
है! | वे विभाव के अन्तर्गत उन सब वस्तुओं और व्यापारों को लेते हैं जो 
हमारे मन में सौन्दर्य, माधुय, दीघि, क्रान्ति आदि की मावनायें उत्पन्न करते 
हैं" । इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव का इतना व्यापक स्वरूप ग्रहण किया है 
कि उसके भीतर परिस्थिति, वातावरण आदि सबका समावेश हो जाता है| 
इनकी दृष्टि में काव्य में विभाव ही मुख्य है, क्योंकि ये ही भाव को उठाते, जगाते 
ओर जमाते हैँ। आञालम्बन, भाव को उठाते, तथा जगाते हैं, उद्दीपन उन्हें 
उत्कष॑ स्थिति में पहुँचाते हैँ" | काव्य में आलम्बन की इतनी अधिक प्रधानता 
है कि वे श्रकेले रसोद्दीसति में समर्थ हो जाते हैं। आलम्बन के भीतर व्यक्ति, 
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वस्त, व्यापार, घटना, परिस्थिति, प्रकृति-खए्ड आदि गोचर पदार्थ हो सकते 
है जो हमारे कल्पनात्मक या ज्ञानात्मक अवयव बनने में समर्य होते हेँं'। 
आजम्बन की मुख्यता से ही शुक्ल जी का काव्य में प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी 
सिद्धान्त उद्॒मृत हुआ है, जिसके अनुसार उन्होंने प्रकृति-वर्णन में रस उत्पन्न 
करने की क्षमता सिद्ध की है। काव्य में विभाव की मुख्यता के आधार पर 
ही शुक्ल जी ने प्रगीत तथा मुक्तक काव्यों की तुलना में प्रबन्ध अथवा 
आपख्यानक काव्यों की श्रछ्ठता वाला रिद्धान्त प्रतिपादित किया है । काव्य में 
लौकिकता वाला सिद्धान्त विमाव-चित्रण की मुख्यता से ही उद्भूत हुआ है, 
क्योंकि काव्य में लौकिकता की ग्रधानता तभी होगी जब उसका विषय लौकिक 
हो और उसी की मुख्यता हो। इस प्रकार शुक्ल जी ने विभाव के भीतर 
साधारण-असाधारण समी का समावेश कर दिया है, इससे उनके अशेष 
सष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा और निर्वाह वाले सिद्धान्त का पता 
चलता है, जो उनकी दृष्टि में कविता का मुख्य लक्ष्य है । यह पहले कद्ा जा 
चुका है कि शुक्ल जी काव्य में विभाव-चित्रण को मुख्य मानते हैं। इससे 
उनका वस्त॒वादी दृष्टिकोण स्पष्ट हो जाता है। विभाव-विवेचन में एक स्थान 
पर शुक्ल जी कहते हैँ कि विभावन द्वारा जब॒वस्तु-प्रतिष्ठा पूर्ण रूप से हो ले, 
तब आगे और कुछ होना चाहिए.। विमाव वस्तु-चित्रमय होता है। अकेला 
उसका पूर्ण चित्रण काव्य कहलाने में समर्थ हो सकता है' | वस्तु-विन्यास 
कवि का प्रधान कार्य है। यदि वह >च्छी तरह बन पड़ा तो पाठक के हृदय 
में दृश्य के सौन्दर्य, मीषणता, विशालता इत्यादि का अनुभव थोड़ा थोड़ा 
आप से आप हो जायगा*। वस्तुओं का नाम गिनाना वस्तु-विन्यास नहीं | 
आस पास की ओर वस्तुओं के बीच उनकी प्रकृत स्थापना से ठीक तरह का 
वस्तु-विन्यास होता है" | जब वस्त॒ प्रतिष्ठा हो लेती है तव उसकी सुसगत रूप- 
योजना हो जाती है ओर तब भावों के व्यापार का कार्य अपने आप हो जाता 
हे' | शुक्ल जी की उपयु क्त विवेचित विभाव सम्बन्धी सामग्री में उनका वर्रन 
सम्बन्धी सश्लिष्टता का सिद्धान्त निहित दिखाई पडता है। जिसके अनुसार 
वर्णनगत सभी वस्तुएँ अपने स्वाभाविक पारस्परिक सम्बन्ध-रूप में जुड़ी रहती 
है | शुक्ल जी का विम्ब ग्रहण वाला सिद्धान्त भी इसी सश्लिष्टठता के सिद्धान्त 
पर अवलम्बित है | काज्यगत-वर्शित वस्तु का विम्बग्नह कोई पाठक या भोता 
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तमी कर सकेगा जब वह पूर्ण रूप में उसक्री कल्पना में उपस्थित होगी और 
वह वस्तु उसकी कल्पना में पूर्ण रूप में तभी उपस्थित हो सकेगी जब वह 
संश्लिष्ट रूप में रखी जायगी' | 


कल्पना का उद्मव, निर्माण, विकास, भेछ्ठता, तथा प्रयोग विभावों पर 
अवलम्बित हैं। विभाव ही कल्पना के उद्भव, निर्माण, विकास आदि के 
प्रधान चेत्र हैं। शुक्त जी की दृष्टि में कल्पना सहृदय में विमावों के सम्पर्क 
में जाने पर ही उद्मृत होती है; विमावों की रूप-तरंगों से ही उसकी कल्पना 
के विविध अंगों का निर्माण होता है'। उसकी कल्पना का विकास भी विमातों 
के विभिन्न प्रकार के समिश्रण तथा सश्लेषण से होता है'। उसकी कल्पना 
में भ्रष्ता एवं विशद्ता का प्रवेश विविध विभावों के विस्तृत ज्षेत्रों को देखने 
से होता है। कवि की कल्पना का सुन्दर प्रयोग मी विभावों के कलात्मक 
चित्रण में ही देखा जाता है। 

शुक्ल जी का साधारणीकर का सिद्धान्त मुख्यतः आल्म्बनत्व धर्म पर 
ही अवलम्बित है क्योंकि साधारणीकरण आउलम्बनत्व धर्म का ही होता है | 
आअलम्बन में आलम्बनत्व धर्म की प्रतिष्ठा लोक सामान्य धर्मों के प्रवेश के 
कारण होती है' | तात्पर्य यह कि साधारणीकरणु-सिद्धान्त विभावन व्यापार 
पर अवलम्बित है । 


हाव4--- 


शुक्ल जी ने हावों की गणना विभावों के अन्तर्गत की है। संस्कृत के 
अधिकाश शाल्त्रीय” अन्थों तथा हिन्दी के लक्षुण-अन्थों” में इसकी गणना 
अनुभावों के अन्तर्गत की गई है। यदि गम्भीर दृष्टि से विचार किया जाय 
तो विदित होगा कि जब दाव सम्बन्धी चेशर्ये छूदगत भाव को व्यक्त करेगी 
ओर ऐसे व्यक्ति में उत्पन्न हेगी जो आभय होगा तब वे अनुभाव के अन्तर्गत 
जायंगी । जब हाव सम्बन्धी चेष्टा्य ऐसे व्यक्ति में दिखाई जायेंगी जो किसी 
भाव का आलम्बन होगा, तब वे चेष्टायें उस आलम्बन की शोमा बढायेंगी 
ओर वे आश्रय के भाव को उद्यौत्त करेंगी और तब वे उच्चीपन के अन्तर्गत 
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कि सात्विक अनुभाव में वही वस्तु रखी गई है जो बाहर शरीर पर लक्षित 
होती है | मानसिक अवस्था स्वय गोचर नहीं होती, उसका कोई चिन्ह या 
सकेत गोचर होता है। अतः सूच्य होंने के कारण वह सचारी के भीतर रखी 
गई है |! 

अनुभाव मानसिक भी हो सकते हैं, जैसे, एकाग्रता, प्रमोद आदि । किन्तु 
वे अ्धिकाश मात्रा में लक्षण-ग्न्थों में ही मिलते हैं, कविता में बहुत ही कम 
दिखाई पड़ते हैं| दूसरे जब हम किसी भाव को अनुभाव कहते हैं तो उसका 
भी कोई अनुभाव होगा जो शारीरिक व्यापार का रूप घारण करके प्रगट 
होगा, अतः शारीरिक अनुभाव कों क्‍यों न अनुभाव कहा जाय। इस 
दृष्टि से भी शुक्ल जी का अ्रनुभाव को शारीरिक मानने वाला मत युक्तियुक्त 
जान पढ़ता है। यदि सूक्रम दृष्टि से विचार किया जाय तों विदित होगा कि 
अनुभाव का भेदक तत्व शारीरिक चेष्टा या व्यापार ही हे, मानसिक व्यापार 
नहीं | यदि मुख्यता की दृष्टि से विचार किया जाय तो अनुभाव में शारीरिक 
पक्षु की ही प्रधानता मिलेगी । श्रत उपयुक्त दोनों दृष्टियों के आधार पर शुक्ल 
जी का अनुभाव को शारीरिक मानने वाला मत तके-सगत प्रतीत होता है । 


संचारीभावष $- 

शुक्ल जी की दृष्टि में किसी मूल भाव को पुष्ट करने वाला, तीब्र करने 
वाला, व्यापक बनाने वाला, प्रभविष्णु करने वाला मनोविकार ही सचारी हो 
सकता है । इससे निष्कर्ष यह निकला कि एक भाव दूसरे भाव का सचारी होकर 
तभी आ सकता है जब उसका विषय वही हो जो प्रधान भाव का आलम्बन है, 
उसकी कोई अपनी गति या प्रवृत्ति न हों, वद्द स्थायी भाव को उसके लक्ष्य 
एव प्रव्नत्ति से हटाने वाला न हो वरन्‌ उसको पुष्ट करने के पश्चात्‌ वह उसी 
में विलीन हो जाता हो | जब आलम्बन से उसका विषय भिन्न होता है तब भी 
उसकी अपनी कोई गति या प्रन्नत्ति नहीं होती, प्रधान भाव के साथ उसका 
रूपान्तर लगा रहता है' | श्ालम्बन एक होने पर भी यदि दो भावों की गति 
ओर प्रघ्ृत्ति परस्पर भिन्न है तो उनके बीच स्थायी एबं सचारी का सम्बन्ध नहीं 
हो सकता | तात्पर्य यह कि शुक्ल जी स्थायी एवं सचारी में अंभागि भाव- 
सम्बन्ध मानते हैं, कार्यकारण साव-सम्बन्ध नहीं | इस सिद्धान्त के आधार पर 
शुक्ल जी साहित्यिक ग्रन्थों में विवेचित कई सचारियों का खण्डन करते हैं जो 
किसी स्थायी भाव के अग बन कर नहीं श्राते । जैसे, साहित्यशासत्र के कई 
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अन्धों में शारीरिक अम और गर्भ आदि के कारण उत्पन्न आलस्य को सचारी 
कहा गया है | शुक्ल जी इसका खण्डन करते हैं क्योंकि इस अवस्था में किसी 
स्थायी भाव के साथ आलस्य का सीधा लगाव नहीं रहता । 


शुक्ल जी के मतानुसार सचारी के अन्तर्गत भाव के पास तक पहुँचने 
वाले अर्थात्‌ स्वतन्त्र विपय-युक्त और लक्ष्य-युक्त मनोविकार और मन के 
क्षुणिक वेग ही नहीं वल्कि शारीरिक और मानसिक्र अवस्थार्ये तथा स्मरण, 
वितक आदि अन्त-करण की और वृत्तिया भी आती है! | अन्य श्रन्त'करण 
वृत्तिया, जिस प्रकार मय-लेशयुक्त ऊहा, शका सचारी के मीतर रखी गई हैं, 
उसी प्रकार हृषलेश युक्त ऊद्दा आशा और विषाद लेशयुक्त ऊद्दा-नैराश्य को 
भी रख सकते हैं | शुक्ल जी की दृष्टि मे लक्षण अन्यों के भीतर वर्खित ई३ 
सचारी उपलक्षण मात्र हैं । उनकी दृष्टि में सचारी और भी हो सकते हैं, जिस 
प्रकार स्मृति है उसी प्रकार विस्मृति भी रखी जा सकती है | अन्यत्र उन्होंने 
चकपकाहट का नाम संचारियों के भीतर लिया है जो प्राचीन लक्षण ग्रन्थी में 
नहीं मिलता" 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित प्रथम प्रकार के सचारियों के अन्तर्गत स्वतन्त्र 
आलम्बन वाले सचारी आते हैं। जैसे, गव॑. लला. असूया आादि। इनका 
विभाजन आलम्बन के आधार पर किया गया है। स्थायी का आलम्बन 
सामान्य कोटि का होता है श्रोौर इन कतिपय सचारियों का विशिष्ट कोटि का । 
इसीलिए ये भावावस्था तक ही रह जाते हैं क्योंकि इनफे आलम्बनों में सामा- 
न्यता की कमी के कारण साधारणीकरण की क्षमता नहीं रहती । 


शुक्ल जी की दृष्टि से दूसरे प्रकार के सचारियो के अन्तर्गत मन के 
ज्षणिक वेग जैसे, औत्सुक्य, ग्लानि, आवेग, अमप, त्रास, हर्प, विषाद आदि 
आते हूँ | सचारी स्थायी भाव से अ्रगागि भाव से निवद्ध रहते हैं| जैसे, त्रास 
भय से, विषाद शोक से, जड़ता आश्चर्य से, अ्मर्प और उम्रता क्रोध से 
अगागि भाव से नित्रद्ध हैं । 


तीसरे प्रकार के सचारियों के अ्रन्तगंत अन्तः्करण की ब्ृत्तिया स्मृति 
चिन्ता, वितके, मति आदि आती हैं। किन्तु काव्य में ये अन्त ऋरण वृत्तिया 
रचारी का रूप तभी घारण करेंगी जब्र वे भाव-प्रेरित होंगी, बुद्धि-व्यापार 
जन्य नहीं, जब वे भाव के शासन के भीतर रहकर उसके लक्ष्य के श्रनुकूल 
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चलती होंगी, जिससे प्रभाव-रूप में श्रोता या दशक का ध्यान भाव पर रहे, 
इन श्रन्तः्करण वृत्तियों के व्योरों पर नहीं' । 

चतुर्थ प्रकार के सचारियों के भीतर देन्य, मद, जड़ता, चपलता इत्यादि 
मानसिक अ्रवस्थाओं का समावेश होता है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए कि ये 
मानसिक शअ्रवस्थार्यें किसी स्थायी भाव से प्रवर्तित होने पर ही सचारी का रूप 
घारण कर सकती हैं। स्वतन्त्र होने पर ये मानसिक अ्रवस्थायें मनुष्य में 
प्रकृतिस्थ होकर शील का रूप धारण कर लेंगी। भावों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से 
सचारियों के रूप में जहा इन मानसिक श्रवस्थाश्रों की अ्रभिव्यक्ति होती है 
बहा उनमें प्रधान भावों के प्रभाव से बहुत कुछ वेग आ जाता है' | उपयुच्तत 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि स्थायी एवं सचारी में स्वामी तथा सेवक 
का सम्बन्ध रहता है । 

शुक्ल जी ने पचम प्रकार के सचारियों के अन्तर्गत भाव द्वारा समुपस्थित 
शारीरिक अवस्थाओं का समावेश किया है। जैसे, श्रम, अग, ग्लानि, निद्रा, 
विबोध, मरण, व्याधि, श्रपस्मार आदि। इस प्रकार की शारीरिक अवस्थाओं 
का समावेश सचारियों के अन्तर्गत इसलिए हुआ है कि उनसे भी भाव की 
तीब्रता या व्यापकता के अनुभव में सहायता पहुँचती है" । शुक्ल जी की 
दृष्टि में नो शारीरिक अवस्था किसी भाव के प्रभाव से उत्पन्न न होकर यों 
ही अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है वह भाव के सचारियों में नहीं 
आा सकती | यों ही किसी का सो जाना अ्रथवा यों ही सोते हुए मनुष्य का 
जाग पड़ना निद्रा एव विबोध नामक सचारी के उदाहरण नहीं हो सकते । 
प्रिय के ध्यान में सुख का अनुमव करते करते नायिका का सो जाना 
ओर विरह-वेदना से नींद न शञ्राना क्रमशः निद्रा एवं विब्रोध के 
उदाहरण होंगे ।* 

शुक्ल जी के मत के अ्रनुसार जो भाव, वेग आदि नियत सचारियों में 
रखे गये हैं वे कमी कभी ग्रधान होकर भी आते हैं | यह प्रघानता दो" प्रकार 
की हो सकती है +-- 

१--वह प्रधानता जो किसी नियत ग्रधान भाव के स्फुट न होने से प्रतीत 
हो। जेसे, लज्जा श्वज्ञार के स्फुट न होने पर प्रधान रूप धारण कर 


लेती है । 
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२--वह प्रघानता जो नियत प्रधान भाव के स्फुट होने पर भी उसके 
ऊपर प्रास हो। जैसे, क्रोचष असूया का सचारी होकर आरा सकता है और 
जुगुप्सा गवे का। इनके अतिरिक्त प्रधान मावों में परिगणित कोई भाव भी 
दूधरे प्रघान भाव का संचारी भाव होकर आ सकता है'। जैसे, रति और 
उत्साह में हास, युद्धोत्साह में क्रोध सचारी होकर जा सकता है। उपयुक्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि भावों में इदमित्थता नहीं हे | परिस्थिति 
आलम्बन तथा श्रवसर के अनुसार स्थायी सचारी हो सकता है । 


रसावस्था में रसावयववों का पारस्परिक सम्बन्ध ६-- 


शुक्ल जी रसावस्था में रसावयवों का सश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा 
अपाणक न्याय के समान मानते हुएए रसावयवों द्वारा रस की अभिव्यक्ति 
दधि अ्रथवा प्रषणणक के समान मानते हैं । जिस प्रकार घी, चीनी आदि 
कई वस्तुओं को एकत्र करने से बंढिया मिठाई बनती है, उसी प्रकार विभाव, 
अनुभाव शआदि द्वारा रस का परिपाक होता है। इस दृष्टान्त से मी यही 
'पता चलता है कि रस के श्रवयव परस्पर सश्लिप्ट रूप में आवद्ध होकर एक 
तोसरी नई बस्वु तैयार कर देते हैं । 


रस-निर्ंय वाली टिप्पणी' में शुक्ल जी ने बताया है कि दध्यादि न्याय 
> समान विभाव, अनुभाव, संचारी के सश्लेषण से रस सह्ददय में उत्पन्न 
होता है। स्थायी भाव से सचारी, विभाव, अनुभाव का सयोग दूध और 
जमावन की तरह होता है । सब मिलकर सश्लिष्ट हो जाते हैं, एक दो जाते 
हैं, तब तीसरी वस्तु रस उतन्‍न होती है । रस-अवस्था में सब अपने स्वरूप 
को बदल देते हैं । सभी साधारणीकृत हो जाते हैं। जैसे दूध और मट्ठा अपना 
अपना स्वरूप बदलकर दही का रूप घारणु कर लेते हैं, तदवत्‌ स्थायी भाव, 
विभावादि अन्य अवयवों के सयोग से रख का रूप घारण -र लेता है| 
श्रर्थांत स्सावयवों का शान रसावस्था में समूहावलम्बनात्मक शान-स्वरूप न 
होकर पानक-रस-न्याय अथवा दध्यादि-न्याय के समान अखणड कोटि का 
होता हे | रस दशा में स्थायी भाव, विभाव अनुभाव, सचारी भाव, का 
पारस्परिक सम्बन्ध सश्लि्ट कोटि का हो जाता है| स्थायी और सचारी अगांगि- 
आव से मिल जाते हई | स्थायी और विभाव कार्य-कारण सम्बन्ध से जुट जाते हैं 
तथा अनुमाव और स्थायी जन्य-जनक भाव से मिल जाते हैं| 
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चलती होंगी, जिससे प्रभाव-रूप में श्रोता या दशक का ध्यान भाव पर रहे, 
इन अ्रन्तःकरणा वृत्तियों के व्योरों पर नहीं' | 

चतुर्थ प्रकार के सचारियों के भीतर टैन्य, मद, जड़ता, चपलता इत्यादि 
मानसिक अ्रवस्थाओं का समावेश होता है, किन्तु स्मरण रखना चाहिए, कि ये 
मानसिक अ्रवस्थायें किसी स्थायी भाव से प्रवर्तित होने पर ही सचारी का रूप 
घारण कर सकती हैं। स्वतन्त्र होने पर ये मानसिक अ्रवस्थायें मनुष्य में 
प्रकृतिस्थ होकर शील का रूप धारण कर लेंगी। भावों के प्रत्यक्ष सम्बन्ध से 
सचारियों के रूप में जहा इन मानसिक श्रवस्थाओं की अ्रभिव्यक्ति होती है 
बहा उनमें प्रधान भावों के प्रभाव से बहुत कुछ वेग आ जाता है। | उपयुत्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि स्थायी एवं सचारी में स्वामी तथा सेवक 
का सम्प्रन्ध रहता है । 

शुक्ल जी ने पचम प्रकार के सचारियों के श्रन्तगंत भाव द्वारा समुपस्थित 
शारीरिक अवस्थाओं का समावेश किया है। जैसे, श्रम, अग, ग्लानि, निद्रा, 
विवोध, मरण, व्याधि, अपस्मार आदि। इस प्रकार की शारीरिक अ्रवस्थाओं 
का समावेश सचारियों के श्रन्तर्गत इसलिए हुआ है कि उनसे भी भाव की 
तीव्रता या व्यापकता के अ्रनुभव में सहायता पहुँचती है'। शुक्ल जी की 
दृष्टि में जो शारीरिक अवस्था किसी भाव के प्रभाव से उत्पन्न न होकर यों 
ही अन्य प्राकृतिक कारणों से उत्पन्न होती है वह भाव के सचारियों में नहीं 
आरा सकती | यों ही किसी का सो जाना अ्रथवा यों ही सोते हुए मनुष्य का 
जाग पड़ना निद्रा एव विज्नोधष नामक सचारी के उदाहरण नहीं हो सकते । 
प्रिय के ध्यान में सुख का अनुभव करते करते नायिका का सो जाना 
ओर विरह-वेदना से नींद न आना क्रमशः निद्रा एवं विदोध के 
उदाहरण होंगे ।* 

शुक्ल जी के मत के अनुसार जो भाव, वेग आदि नियत सचारियों में 
रखे गये हैं वे कभी कमी प्रधान होकर भी आते हैं । यह प्रघानता दो" प्रकार 
की हो सकती है --- 

१--वह प्रधानता जो किसी नियत प्रधान भाव के स्फुट न होने से प्रतीत 


हो। जेसे, लज्जा श्त्ञलार के स्फुट न होने पर प्रधान रूप धारण कर 
लेती है | 
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२--वह प्रधानता जो नियत प्रधान भाव के स्फुट होने पर भी उसके 
ऊपर प्राप्त हो । जैसे, क्रोध असूया का सचारी होकर श्रा सकता है और 
जुगुसा यरव॑ का । इनके अतिरिक्त प्रधान मार्वों में परिगणित कोई भाव भी 
दूकरे प्रधान भाव का संचारी माव होकर आरा सकता है'। जैसे, रति ओर 
उत्साह में हास, युद्धोत्साह में क्रोध सचारी होकर जा सकता है। उपयुक्त 
विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि भावों में इदमित्यता नहीं है । परिस्थिति 
आलम्बन तथा श्रवसर के अनुसार स्थायी सचारी हो सकता है । 


शरसावस्था में रसावयवों का पारस्परिक सम्बन्ध ६--- 


शुक्ल जी रखावस्था में र्सावयवों का सश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा 
अपाणक न्याय के समान मानते हुए रसावयवों द्वार रछ की अभिव्यक्ति 
दधि अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं । जिस प्रकार घी, चीनी आदि 
कई वस्तुओं को एकत्र करने से बढ़िया मिठ।ई बनती है, उसी प्रकार विभाव, 
अनुभाव आदि द्वारा रस का परिपाक होता है। इस दृश्न्त से भी यही 
'पता चलता है कि रस के अवयव परस्पर सश्लिष्ट रूप में आवद्ध होकर एक 
सीसरी नई वस्तु तैयार कर देते हैं। 


रस-निर्णंय वाली टिप्पणी में शुक्ल जी ने बताया है कि दध्यादि न्याय 
के समान विभाव, अनुसाव, सचारी के सश्लेषण से रस सहृदय में उत्पन्न 
होता है | स्थायी भाव से सचारी, विभाव, अनुभाव का सयोग दूध ओर 
जमावन की तरह दोता है । सब मिलकर सश्लिष्ट हो जाते हैं, एक हो जाते 
हैं, तब तीसरी वस्तु रस उत्तन्‍न होती है | रस-अवस्था में सब अपने स्वरूप 
को बदल देते हूँ । सभी साधारणीकृत हो जाते हैं। जैसे दूध और मट्ठा श्रपना 
शअपना स्वरूप बदलकर दही का रूप धारण कर लेते हैं, तदवत्‌ स्थायी भाव, 
विभावादि अन्य अवयवों के सयोग से रख का रूप धारण +२ लेता है। 
अर्थात रसावयबों का ज्ञान रसावस्था में समृहावलम्पनात्मक शान-स्वरूप न 
द्वोकर पानक-रस-न्याय अथवा दध्यादि-न्याय के समान अखणड कोटि का 
होता है। रस दशा में स्थायी भाव, विभाव अनुमाव, सचारी भाव का 
पारस्परिक सम्बन्ध सश्लि्ट कोटि का हो जाता है| स्थायी और सचारी अगागि- 
भाव से मिल जाते ई। स्थायी और विभाव कार्य-कारण सम्बन्ध से जुट जाते हैं 
तथा अनुभाव और स्थायी जन्य-जनक भाव से मिल जाते हैं । 
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रस-प्रक्रिया +--- 
शुक्ल जी की दृष्टि में रस-प्रक्रिया बस्तुत* सामान्यता की प्रक्रिया' है, जिसे 
साहित्यशास्र में साधारणीकरण कहते हैं | 


साधारणीकरण की परिभाषा $-- 


शुक्ल जी के अनुसार काव्य में भाव के विपय का इस रूप में लाया जाना 
कि वह सामान्यतः सबके उसी भाव का आलम्बन हो सके--साधारणीकरण 
कहलाता है।' श्रर्थात्‌ किसी कवि की कविता में दूसरे दृदय की समानता 
आलम्बन में लोक-धर्म की प्रतिष्ठा के कारण आती है। उपयुक्त परिभाषा 
से दूसरा तत्व यह स्पष्ट हुआ की साधारणीकरण श्रालम्बनत्व धर्मं का होता है । 
व्यक्ति तो विशेष ही रहता है, पर उसमें प्रतिष्ठा ऐसे सामान्य धर्म की रहती 
है कि जिसके साज्षात्कार से सब भोताओं या पाठकों के मन में एक ही भाव 
का उदय थोड़ा या बहुत होता है! | तात्पय यह है कि आलम्बन-रूप में 
पतिष्ठित व्यक्ति समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके 
भाषों का आलम्बन हो जाता है। साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु आलम्बन 
का लोक-घर्मी स्वरूप है, अन्यथा सहृददय-मात्र के साथ उसका साधारणीकरण 
नहीं हो सकता, वह सबके भावात्मक सत्व पर समान प्रभाव नहीं डाल सकता, 
उसके आश्रय के साथ सभी सहृदयों का तादात्म्य नहीं हो सकता, फलतः 
रसानुभति-प्रक्रिया में सह्ृदयों फे व्यक्तित्व का परिहार नहीं हो सकता | इस 
मनोवैज्ञानिक तथय से श्रभिश होने के कारण शुक्ल जी ने अ्रपनी साधारणी- 
करण की परिभाषा भे आलम्बन के लोक-घर्मी स्वरूप पर सर्वाधिक मात्रा में 
बल दिया है | यदि मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया जाय तो यही श्रवगत 
शीगा कि जीवन तथा साहित्य दोनों क्षेत्रों में कसी तरह की अनुभात उत्पन्न 
करने में आलम्बन की सत्ता मुख्य है। कवि अथवा श्राता, पाठक आलम्बन 
के ही माध्यम से अपनी अनुभूति साधारणीकृत करने में समथ होते हैं। हमारे 
हृदय में प्रेम, भय, आश्चर्य, क्रोष, करुणा इत्यादि भावों के सामाजिक रूप की 
प्रतिष्ठा सामाजिक कोटि के श्रालम्बनों के दशंन, सम्पर्क, प्रत्यमिशान आदि से ही 
होती है। कवि में माजुकता की प्रतिष्ठा करने वाले मूल आधार या उपादान ये ही 
हैं" | उदात्त कोटि की सोन्दर्य-भावना जगने का श्रर्थ है--मन में उदात्त कोटि 
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के आलम्बन का चित्र आना' | तात्पर्य यह कि सामानिक कोंटि का माव 
उत्पन्न करने के लिए सामाजिक कोटि का विभाव आवश्यक है। इसी कारण 
शुक्ल जी भी सच्ची रसानुमूति के लिए माव, विभाव का सामजस्थ आवश्यक 
ही नहीं अनिवार्य मानते हैं' | 'र्सात्मक बोध के निविध रूप? नामक निवन्ध 
में आलम्बन के सामाजिक स्वरूप की महत्ता पर विचार करते हुए. उन्होंने 
यह्द बताया है कि जो व्यक्ति प्रत्यक्ष जीवन अथवा साहित्य में सामाजिक कोटि के 
आलम्बनों से रचि नहीं रखता; उनसे रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में समये 
नहीं होता, वह काव्य का सच्चा प्रमाव ग्रहण नहों कर सकता, वह सच्ची कविता 
में रुचि नहीं ले सकता' | यदि साधारणीकरण में शुक्ल जी के मुख्य सिद्धान्त 
आलम्बन-धर्म के साधारणीकरण को न मानें तो फिर किसी भी प्रकार की 
कविता से सदह्ददयों का साधारणीकरण तुरन्त सम्भव हो जायगा | 


साधारणीकरण के तत्व $-- 


साघधारणीकरण में आलम्बन के लोक-धर्मी स्वरूप पर सबसे अधिक बल 
देने का यह तातपये कदापि नहीं कि शुक्ल जी ने अपने विवेचन में साधारणी 
करण के अन्य तत्वों की उपेक्षा को है। शुक्ल जी का कहना है कि जहा 
आचायों ने पूर्ण रस माना है वहा तीन दृदयो का समन्वय चाहिए---कबि, 
आलम्बन तथा सह्ृदय । आलम्बन द्वारा भाव की अनुभति प्रथम कवि में 
चाहिए, फिर उसके वर्णित पात्र में ओर फिर शरोता या पाठक में । विभाव 
द्वारा जो साधारणीकरण कटा गया है, वह तमी चरिताथ्थ हो सकता है ।* 
उपयु क्त वाक्य से स्पष्ट है कि शुक्ल जी साधारणीकरण में तीन तत्व मानते 
हैँं---कवि, आलम्बन तया सहृददय । जैसा कि अभी कहा जा चुका है कि शुक्ल- 
जी ने साधारणीकरण के मूल तत्वय--अआलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर 
सर्वाधिक मात्रा में वल दिया है | वस्तुतः जिसे आलम्बन कहते हैं वह कवि की 
अनुभूति का सर्वेद्य रूप है, वह पूरे कवि-कर्म से निर्मित हुआ है, इस प्रकार 
शुक्ल जी आलम्बनत्व धर्म पर बल देकर प्रकारान्तर से पूरे कवि-कर्म पर बल देते 
हूँ। किन्तु प्रकासन्तर से बल देने के कारण कवि-कर्म पर वल्न आलम्बनत्व चर्म 
की तुलना में कम हो जाता है | शुक्ल जी की दृष्टि में कविता मावा का उद्देक 
करने वाली ऐसी सूक्ति हे, जो सह्ृदय के हृदय को तुरत मुक्तावस्था में ला 
देती है' | इस वाक्य में सक्ति पर वल है। स॒क्ति पूरे कवि-कर्म अयवा काव्य- 
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शक्तियों से उत्पन्न होती है । इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी के साधारणीकरण में 
कवि-कर्म अ्रथवा काव्य-शक्ति की उपेक्षा नहीं है । भट्दनायक के समान शुक्ल 
जी ने साधारणीकरण का सब्र महत्व काव्य- शक्तियों को नहीं दिया । इनकी 
दृष्टि में साधारणीकरण का सर्वाधिक सामथ्य लोक-धर्म वाले आलम्बन में है । 
शुक्ल जी वी दृष्टि में साधारणीकरण का तीसरा तत्व सह्ृदय है । उनका कह्दना 
है कि साधारणीकरण-वेला में थोड़ी देर के लिए पाठक या श्रोता का द्वदय 
लोक-द्ृदय हो जाता है। उसका श्रपना हृदय नहीं रहता | वस्तुत काव्य मे 
साधारणीकरणु-सिद्धान्त का लक्ष्य सद्ददय के द्वृदय को साधारणीकृत करना 
है। कवि को इस लक्ष्य में सफलता दिलाने का श्रेय लोकघर्मी कोटि के 
आलम्बन को है | 


साधारणीकरण-प्रक्रिया की अवस्थायें ३--- 


साधारणीकरण प्रक्रिया की श्रवस्थाश्रों पर शुक्ल जी ने स्पष्ट तथा 
क्रमच्रद्ध रूप में कहीं नहीं लिखा हे किन्तु साधारणीकरण सम्बन्धी विवेचन 
में आये उनके वाक्‍्यों से साधारणीकरण-प्रक्रिया की श्रवस्थायें निकाली जा 
सकती हैं। उदाइरणाथं, साधारणीकरण की प्रक्रियां की श्रवस्थाओं के 
स्पष्टीकरण के लिए उनके निम्नाकित दोनों वाक्य अत्यन्त महत्वपूर्ण हैं-- 
“उधारणीकरण में आलम्बन द्वारा भाव की अनुभूति प्रथम कवि में चाहिए 
फिर उसके वर्णित पात्र में ओर फिर श्रोता या पाठक में । विभाव द्वारा जो 
साधारणीकरण कहा गया है, वह तभी चरितार्थ हो सकता है |” शुक्ल जी 
सब प्रथम साधारणीकरण-प्रक्रिय॒ में कवि की अनुभूति में साधारणीकरण- 
स्थापन की क्षमता पर वल देते हैं। तदनन्तर आलम्बन से इन्द्धिय-सन्निकर्ष- 
स्थापन की श्रावश्यकता बताते हैँ । उनका कहना है कि विषय के सामान्यत्व 
की ओर जब कवि की दृष्ठि रहेगी तमी यह साधारणीकरण हो सकता है' | 
अर्थात्‌ साधारणीकरण-प्रक्रिया की तीसरी अवस्था विषय के सामान्यत्व की 
ओर कवि की दृष्टि का लगना है। विषय के सामान्यत्व की ओर कवि-दृष्टि 
लगने से कवि द्ृदय में विषय का सामान्यीकरण होता है । तदनन्तर सामान्यी- 
कृत कवि-हृदय द्वारा सामान्य धर्म वाले आलम्बन का चित्रण होंता है। 
अन्तिम अवस्था में लोक-घर्मों आलम्बन के चित्रण को पढ़कर, सुनकर या 
नायक में देखकर सहृदय के छ्ृदय का साधारणीकरण हो जाता है। यहाँ 

१-चिन्तामणि, पहला भाग पृ० ३१४ 
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स्मरण रखना चाहिए कि सामान्य जीवन में मी लोक-घर्मी आलम्बन का 
दर्शन सहृदय के छूृदय का साधारणीकरण कर सकता है | 


साधारणीकरण का स्वरूप ।--- 


शुक्ल जो के साधारणीक्रण में कवि, विभाव तथा सद्दृदय--तीनों 
के साधारणीकरणु के तत्व वर्तमान हैं। जिस काव्यात्मक अनुभूति में उक्त 
वीनों तत्वों का साधारणीकरण हो उसे शुक्ल नी उत्तम फोटि का साधारणी- 
करण अथवा रसानुभूति मानते हैँ । शुक्ल जी द्वारा निरूपित उत्तम कोंटि की 
स्थिति लक्षुण-अन्यों द्वार अनुमोदित प्रथम प्रकार की रसानुभूति भ्रथवा पूर्ण 
रस-स्थिति है जिसमें कवि, विभाव तथा सहृदय तीनों का सामान्यीकरण हो 
जाता है, जिस भाव की व्यजना काव्य में होती है उसी में सह्ृटय लीन हो 
जाता है तथा आश्रय के साथ उसका पूर्ण तादात्म्य हो जाता है | जहाँ आभ्रय 
के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन के साथ साधारणीकरण न होकर कवि की 
भावना या अनुभूति के साथ साधारणीकरण होता है, जहाँ पाठक शीलद्बश 
के रूप में आलम्बन आदि का प्रभाव अहण करता है, जहाँ पात्रों के चरित्र- 
बचत्रण द्वारा अन्तभ्पक्ृृति-वैचित््य का निदर्शन रहता है, जहाँ सहृदय भाव- 
व्यज्ञना की स्वाभाविकता मात्र का अनुमोदन करता है, जहाँ भाव दी शौल- 
दशा रहती है, जहाँ भाव, भावामास, रसाभास, भावशवलता, भावोदय, 
भावसन्धि की स्थिति रहती है, वहाँ साधारणीक्रण की मध्यम स्थिति उतल्तन्‍न 
होती है । उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि रख की मध्यम कोटि 
को अनुभूति का सम्बन्ध काव्यगत पात्रों के चरित्र-चित्रण से विशेष रूप मे 
है। किसी भी नाठक अथवा काव्य में कोई कुपात्र जब किसी सुपात्र के प्रति 
ऐसे भाव की व्यक्षना अथवा कार्य-व्यापार करता है जैसे का वह सुपात्र पान्न 
नहीं होता तब कुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव सद्ददय के मन में उत्पन्न होता है। ऐसी स्थिति में जब काब्यगत 
तीसरा पात्र आकर कुपात्र के प्रति विरोधी भाव तथा सुपात्र के प्रति अनुकूल 
भाव की व्यञ्ञना करता है तब सहृदय की अपूर्व तुष्टि होती है'। यह तष्टि 
रस श्रथवा साधारणीकरण की मध्यम स्थिति है। इसमें ओता या पाठक 
अपनी प्थक सत्ता सेंभाले रहता है और साधारणीकरण की उच्च स्थिति में 
_ वह अपनी प्रथक सत्ता कुछ क्षणों के लिए. आश्रय की भावात्मक सत्ता में 
१--पिन्तामयि, पहला साग ० इश१३ २-७ वही... पू० इश्छशर५.. 
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मिला देता है। सैद्धान्तिक रूप में शुक्ष जी ने मूलत साधारणीकरण की 
पुरानी परम्परा का अनुकरण करते हुए युग के अ्रनुकूल उसका विकास किया 
है । पुराने आचायों ने ज्ञार, वीर तथा कभी कभी रौद्र रस को लेकर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया को स्पष्ट किया था। शुक्ल जी ने इससे आगे 
बढ़कर अन्य रसों के साथ इसके प्रयोग की विधि बतननाई है। सस्क्ृत के 
आचारयों ने नाटक तथा फाव्य के साथ साधारणीकरण उपिद्धान्त का प्रयोग 
किया है। शुक्ल जी ने इससे आगे बढकर अन्य साहित्य-रूपों के साथ 
इसके व्यावहारिक प्रयोग की विधि स्पष्ट की है। साधारणीकरण-सिद्धान्त के 
प्रतिपादन में उन्होंने आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण पर विशेष बल 
देकर काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता विशेष रूप से प्रतिपादित 
की है। प्राचीन आचार्यों के समान शुक्ल जी साधारणीकरण का प्रभाव- 
व्यक्तित्व का परिहार, सत्वोद्रेक, सविद्विश्रान्ति, चिन्मयता, वेजद्यान्तरस्पश- 
शून्यता आदि मानते हैं । आचार्य भद्दनायक के श्रनुसार साधारणीकरण का 
मूल आधार कवि की कारयित्री शक्ति है, अ्मिनवगुप्त की दृष्टि में व्युत्पन्न 
सदह्मदय तथा शुक्ल जी की दृष्टि में आलम्बन । 
रस-व्याप्ति +- 

शुक्ल जी ने रस की व्यासति बहुत विस्तृत मानी है। उन्होंने नये-नये 
विप्रयों--मनोविज्ञान, सस्कृति, दर्शन, इतिहास आदि के अ्रध्ययन से उसके 
ढाँचे को अनेक दिशाश्रों में फैलाने का प्रयत्न किया है । मनोविशान का सूद्ठम 
अध्ययन करके उन्होंने रस के मनोवैज्ञानिक पक्त को विद्वत करने का प्रयत्न 
किया है । रस का मनोवैज्ञानिक पक्षु स्थायी भाव, भाव, अनुमाव तथा सचारी 
भाव में समाहित था। इनके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों, विभिन्न स्वरूपों, 
भेदा तथा दशाशओ्रों को विद्वत कर शुक्ल जी ने रस की घ्याप्ति विस्तृत: 
कर दी है। 

शुक्ल जी की भाव-परिभाषा से स्पष्ट हे कि उसके भीतर प्रत्यय-्बोध, 
अनुभूति, वेगयुक्त प्रवृत्ति, विशेष कर्मो की प्रेरणा--इन सबका गूढ सश्लेष 
होता है' । इससे निष्कर्ष निकला कि रस के भीतर अनुभूति, प्रवृत्ति, प्रेरणा, 
प्रत्यय बोध का समावेश रहता है | भाव वेद्य ( आलग्बन ) प्रधान द्वोता है । 
आहलम्बन रस का देतु ही नहीं सन्नसे मुख्य तत्व है। उसके भीतर व्यक्ति, 
वस्तु, व्यापार, घटना, परिस्थिति, प्रकृतिखएड आदि गोचर पदार्थ आते हैं' । 
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आलम्बन से शुक्ल जी का अभिग्राय केवल रस-अन्यों में गिनाये आलम्बना से 
ही नहीं वरन्‌ उन सब वस्तुओं तथा व्यापारों से है जिनके प्रति हमारे मन में 
किसी भाव का उदय होता है' । शुक्ल जी ने विभाव-पक्त के अन्तर्गत उन सच 
प्रस्तुत वस्तुओं तथा व्यापारों को ले लिया दे जो हमारे मन में सौन्दर्य, माधुये, 
टीसि, कान्ति, प्रताप, ऐश्वर्य, विभूति इत्यादि की भावनाएँ उत्तन्न करते है । 
कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की विभावन्सम्भन्धी व्यापक घारणा 
में वातावरण का तत्व भी आ्रा जाता है। काव्य में बण्य-तत्व का सम्बन्ध 
मुख्यत विभाव-पक्तु से है | काव्यगत पात्र आलम्बन या आश्रय के भीतर आते 
हैं, आलम्बन की चेष्टायें, दवाव आदि आलम्बनगत उद्धीपन के अन्तर्गत । 
श्रालम्बन-तटस्थ उद्दीपन के अन्तर्गत बन, पहाड़, विद्युत, ऋत आदि भ्रकृति 
के विभिन्न अ्वयव आते हैं| प्रकृति-वर्णन काव्य में आलम्बन रूप में भी आा 
सकता है यह पहले कहा जा चुका है | इस प्रकार विभाव की व्याप्ति मनुष्य से 
लेकर कीट, पतग, इक्त, नदी आदि सृष्टि के साघारण-असाधारण सभी गोचर 
पदार्थों तक फैली हुई है' | भावों का जीवन-प्रयत्त से सीधा लगाव होता है | 
मनुष्य के सारे व्यापार और बृत्तियाँ उसकी भाव-व्यवस्था के अनुसार परि- 
चालित होती हैं" [ उनकी दृष्टि में समस्त मानव-जीवन के प्रवर्तेक भाव या 
मनोविकार ही है । मनुष्य की प्रत्येक क्रिया, व्यापार या चेष्टा का खतोत किसी 
न क्सी सहज ग्रद्नत्ति में निहित रहता है जो भाव का एक प्रमुख तत्व है। 
इन्हीं प्रद्धत्तियों के कारण मनुष्य निकट की वस्तुओं पर श्रपना लक्ष्य केन्द्रित 
करटा है। पात्रों की उक्तियाँ, चेष्टायै, काये, व्यापार प्रायः अनुमाव के भीतर 
स्थान पाते हैं। इस प्रकार प्रबन्ध काव्यों का कार्य-ब्यापार तथा सम्बाद-्तत्व 
चहुत वूर तक अनुभाव के मौतर आ जाता है | शील या चरित्र का मूल भी 
शुक्ल जी भावों के विशेष प्रकार के सगठन में मानते हैं” । मनुष्य की रुमी 
सहज दृत्तिया मिलकर उसके स्वभाव की रचना करती हैं, तब उसके मध्वों की 
स्थायी तथा शील दशारयें उसमें दत्ति-वेशिष्य्य उत्पन्न कर उसके चरित्र को एक 
विशेष भोड़ देती हैं, जिसके फलस्वरूप वह उुमाज में अन्‍्यों से विशिष्ट प्रकार 
का व्यवहार करता है, जीवन में विशिष्ट प्रकार के कार्यों में पवृत्त होता है 
तथा जिसके कारण उसके जीवन में विशिष्ट प्रकार की घथ्नायें घटित होती हैं । 
इस प्रकार भावों तथा प्रद्दत्तियों के आधार पर पात्रों के चरिचत्रों का निर्माण 
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होता है | इस तरह काव्य का चरित्र-चित्रण-तत्व रस के अन्तर्गत आ जाता 
है | शुक्ल जी के अनुसार सचारी के अन्तर्गत माव के पास तक पहुँचने वाले 
स्वतन्त्र विषय-युक्त और लक्ष्य-युक्त मनोविकार, मन के च्ञणिक वेग, शारीरिक 
ओर मानसिक अ्रवस्थायेँ तथा स्मरण, वितर्क आदि अ्रन्तःकरण की मनो- 
वृत्तियाँ आती हैं । 


शुक्ल जी की दृष्टि में रसानुभूति में कल्पना एवं भावना का युगपदू 
व्यवहार होता है| | रस का आधार खड़ा करने वाला विभावन-व्यापार कल्पना 
से निर्मित होता है। सहृदय कल्पना के अभाव में साधारणीकरण-स्थापन में 
असमर्थ हो जाता है। काव्य की कल्पना को अनुभूति या रागात्मिका इत्ति के 
आदेश पर चलना पड़ता है | रस में कल्पना की प्रधानता के कारण ही रसा- 
ननन्‍द कल्पना का आनन्द कष्ा जाता है | इस तरह आधुनिक क्ल्पना-तत्व 
तक रस की व्याप्ति फैली हुई है । 

रसानुमूति में बोध-वृत्ति का उपादान बराबर रहता है | शुक्ल जी का 
कहना है कि प्रकृत काव्य का सारा स्वरूप-विधान जगत या जीवन की किसी 
वस्तु या तथ्य की ओर सकेत करता है| वही वस्तु या तथ्य कल्पना द्वारा 
उपस्थित काव्यन्सामग्री को व्यवस्थित ठग से सयोजित करके एक कृति का 
स्वरूप देता है । अतः किसी वस्तु या तथ्य के मार्मिक पक्त का प्रत्यक्षीकरण 
रसानुमूति में होता हे! | किसी वस्तु या तथ्य के मार्मिक पक्ष के प्रत्यक्तीकरण 
में वोधबृत्ति का समावेश बराबर रहता है । इस प्रकार रस के भीतर बुद्धि- 
तत्व भी आ जाता है। रस-टिप्पणी में शुक्ल जी ने बताया है कि रस में 
भाव, ज्ञान, अनुभूति, इच्छा या सकक्‍लप सबका सश्लेष रहता है"। इस 
सश्लेषण में प्रधानता रहती है-भावात्मक पक्षु की। इस उक्ति से यह 
निष्कर्ष निकलता है कि रस का विस्तार बुद्धि तथा इच्छा-तन्बों तक फैला 
हुआ है | 

रस के भीतर ऐतिहासिक तत्व, युगचेतना, दाशनिक तथ्य तथा सास्क्क- 
तिक तत्व का समावेश कर शुक्ल जी ने रस की भूमि को बहुत विस्तृत कर 
दिया है। घटनाओं, व्यक्तियों, परिस्थितियों को शक्ल जी विभाव के भीतर 
रखते हैं' | अ्रत. ऐतिहासिक घटनायें, परिस्थितियाँ तथा व्यक्ति विमाव के भीतर 

आयेगे । ऐतिहासिक परिस्थितियों तथा घटनाओं से उत्पन्न जनता की चित्त- 
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वृत्तियों का सम्बन्ध स्थायी भाव के एक प्रमुख तत्व से है | यह चात शुक्ल जी 
के इतिदह्दास-विवेचन के प्रसग में बताई जा चुकी है । युग-चेतना में अनुराग, 
उत्साह, भय, अवसाद, आशा, निराशा, विश्वास, थैर्य श्रादि भाव आते हैं | 
इनका सम्बन्ध रस के मूल तथा सचारी मावों से वैठ जाता है । 


शक्ल जी की दृष्टि में काव्य का लक्ष्य जीवन या जगत से सम्बन्ध रखने 
वाली किसी वस्तु या ठथ्य के दृदय-ग्राह्म पक्ष का प्रत्यक्षीकरण तथा उसके 
प्रति जागरित हृदय की जृत्तियों का विवरण देना रहता है' | अतः शुद्ध, सच्चे 
काव्य में दो पक्ष अवश्य रहते हैं--जगत या जीवन का कोई तथ्य तथा उसके 
प्रति किसी प्रकार की अनुभति | इससे निष्कष यह निकला कि श्रनुभू ति का 
प्राण-तत्व जगत या जीवन का कोई तथ्य रहता है| शुक्ल जी हृदय की अनु 
भति को ही साहित्य में रस कद्ते हैं । जगत्त या जीवन के तथ्य का सम्बन्ध 
दर्शन से रहता है । इस प्रकार रस का सम्बन्ध दाशंनिक तथ्य से घनिष्ठ रूप 
में स्थापित हो जाता है । भक्तिकाल के सामान्य परिचय में एक स्थल प्र 
उन्होंने लिखा है कि प्रेम-ल्वरूप ईश्वर को सामने लाकर भक्त कवियों ने 
हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों को मनुष्य के सामान्य रूप में दिखाया । यहाँ 
यह प्रश्न उठता है कि भक्त कवियों को उक्त प्रकार की इश्वर विषयक वारणा 
कहाँ से मिली। उत्तर है--सगुणोपासना से सम्बन्ध रखने वाले भारतीय 
दर्शनों से । और इधर भारतीय दशनों द्वारा प्राप्त प्रेम-स्वरूप ईश्वर से लाया 
गया मनुष्य का सामान्य रूप रस में मिलता है। इस प्रकार दार्शनिक तथ्य 
रस की सीमा के भीतर आ जाता है । शुक्ल जी ने एक ओर लोक-घर्म को 
भारतीय दर्शन की परम्परा का सबसे प्रवहमान सूत्र बताते हुए तुलसी के काव्य 
में उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयत्न किया है, दूसरी ओर लोक-घर्म को रख 
की कसोटी के रूप में निरूपित किया है। इस प्रकार शक्ल जी द्वारा दार्शः 
निक तथ्य का सम्बन्ध रस से स्थापित हों जाता हे। सर्वभत को आत्ममत 
करना, लोक-हृदय में व्यक्ति-ह्ृदय का लीन होना रस-दशा हे-और इधर 
सब दर्शनों का लक्ष्य अद्गेत-तथ्य की सिद्धि प्राप्त करना दै। दर्शन के इस 
अद्वेत-तथ्य को कवि या सहृदय हृदय की जागरित अनुभृति द्वारा, भावना की 
मक्रिया द्वारा श्रनुभव करता है तथा दार्शनिक बुद्धि-प्रक्रिया द्वारा । दर्शन तथा 
रस दोनों के लक्ष्यों की एकता द्वारा भी यही सिद्ध होता है कि दार्शनिक तथ्य 
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शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस के भीतर समाहित है । शुक्ल जी का कहना है 
कि हम अपने नित्य के व्यवहार में हृदय-साम्य का अनुभव परप्रतीति अथवा 
रसानुभूति द्वारा करते हैं. । दृदय-साम्य का शान ही सभी दर्शनों का लक्ष्य है। 
'इस प्रकार भी दार्शनिक तथ्य रसानुभूति के भीतर शञ्रा जाता है। वस्त॒तः 
भारतीय रस-सिद्धान्त भारतीय दर्शन की उपज है। ञ्रत शुक्ल जी द्वारा 
'निरूपित रस-व्याप्ति में दर्शन का समावेश होना स्वाभाविक है | 


विभिन्न देशों को विभिन्न सस्क्ृतियों में देशकालानुसार भिन्नता होते 
हुए भी अनेक सामान्य मानसिक दशाओं द्वारा उनमें एकता या साम्य का 
तत्व भी पाया जाता है! एकता या साम्य के इन्ही तत्वों द्वार दो सस्कृतियों 
में समन्वय होता है | सामान्य मानसिक दशाओं का सम्बन्ध रस की विभिन्न 
भाव-दशाओ्रों से हैँ | इस प्रकार सास्कृतिक तत्वों का समावेश रस के भीतर 
हो जाता है । किसी देश की सस्क्ृति का सम्बन्ध साम्ाजिकता, चिन्मयता, 
हद विस्तार आदि से होता है। सामाजिकता, चिन्मयता तथा हृइविस्तार 
नामक तत्व रस-स्वरूप के भीतर आते हैँ। इस प्रकार भी रस की सीमा 
सास्क्ृतिक तत्वों तक फैली हुईं दिखाई पड़ती है । * 

शुक्ल जी ने रस की मध्यम स्थिति के भीतर भाव की शोलदशा, भाव- 
स्थिति' रसाभास, भावामास, भावशवलता, भावोदय, भावसधि को रखकर 
मनुष्यचरित्र के सूद्रम मेदोपमेदों, आदर्श के साथ साथ ययथार्थ-पक्ष तथा 
मानव-चरित्र की विलक्षणताओं को कलात्मक ढग से अकित करने वाले कावब्यों 
को भी रखवादी काव्य के भीतर स्थान दिया है। रस की निकृष्ट दशा फे भीतर 
आचार्य शुक्ल चमत्कारवादियों के कुतूहल को लेकर रस की व्यात्ति चमत्कार- 
वादी काव्यों तक फैला देते हैं' । 

रसात्मक बोध के विभिन्‍न स्वरूपों के भीतर शक्ल जी ने प्रत्यक्ष रूप-विधान 
तथा स्घृत रूप-विधान-जन्य अनुभतियों को रसानुभूति मानकर जीवन को अत्वक्त 
या वास्तविक अनुभूतियों को रसानुभति के अन्तगंत रखकर रस की सीमा समग्र 
जीवन तक व्याप्त कर दी है । 

शुक्ल जी की दृष्टि में रस का सम्बन्ध काव्य के अन्य तत्वों--अलकार, 

गुण, रीति, वक्रोक्ति, ओचित्य, ध्वनि आदि से घनिष्ठ कोटि का है। 

यह तथ्य इसी प्रसग में आगे विवेचित किया गया है। इससे निष्कर्ष 
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यह निकलता है कि रस की व्याप्ति काव्य के उपयुक्त विभिन्‍न तत्वों तक फैली 
हुई है । 

शुक्ल जी द्वारा निरूषित रस-व्यासि सम्बन्धी उपयुक्त विवेचन से यह 
स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरूपित रस साहित्य तथा जीवन के प्रत्येक तत्व मे 
समाहित है, मनुष्य रस-तत्वों को घारण करने से ही जीता है, उसके जीवन 
की सार्थकता रस को अपनाने में है । इसी प्रकार उनकी दृष्टि मे साहित्य भी 
रस के बिना अस्तित्व में महीं आ सकता । साहित्व में से यदि रस-तत्व निकाल 
दिया जाय तो उसमें कुछ भी शेष नहीं रहेगा । इस विवेचन से यह विदित 
होता है कि शक्ल जी अपने सिद्धान्त के प्रति कितने अनन्य थे, श्रन्यथा वे 
रस की इतनी विस्तृत व्यास्ति आविष्कृत करने मे सफल न होते । 


रस का स्वरूप $--- 


शुक्ल जी की दृष्टि में रस का स्वरूप आनन्दात्मक कोटि का न द्ोकर 
सुखदुखात्मक' फोटि का होता है, किन्तु निर्वैयक्तिक्ता तथा सामाजिकता के 
कारण वह ज्ञोभमकारक नहीं होता, लोकिक सुखदुखात्मक रूप से भिन्‍न 
कोटि का होता है । सत्वोद्रेकता' के कारण वह सबिद्विभ्रान्ति कोटि का हो 
जाता है। 

शक्ल जी रस-स्वरूप को अलोकिक, अनिबेचनीय अथवा बद्मानन्द्‌-सहोदर 
कोटि का न मानकर लोकिक कोटि का मानते हैं । इठीलिए, उसे मनोमय 
कोश से आगे नहीं बढने देते' | इसीलिए लोक-दृदय में लीन होने की दशा 
को वे रस-दशा कहते हैं । उनकी दृष्टि में संसार की अ्रनुभूतियाँ ही उदात्त रूप 
में सस-रूप बन जाती है । उनके मतानुसार रसानुभूति वास्तव में जीवन के 
भीतर की ही अनुमृति है, आसमान से उतारी हुईं कोई वख्वु नहीं । रख को 
लौकिक मानने के कारण ही शुक्ल जी प्रत्यक्ष रूप-चिघान तथा स्मृत रूप- 
विघान-जन्य अनुभूतियों को रस-तुल्य मानते हैं | कल्पित रूप-विधान द्वारा 
लागरित अनुभूति आचायों ने रस-स्वरूप के भीतर रखी थी, क्त्तु प्रत्यक्ष 
तथा स्पृत-रूपों द्वारा जागरित वास्तविक असुभूति भी विशेष दशाओं में रस- 
स्वरूप धारण कर लेती है। इसका विवेचन अ्रमी तक नहीं हुआ था । रस 
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जी श्रतीत की स्मृतियों, प्रत्यभिज्ञानों श्रादि में रस-दशा इसीलिए मानते हैं, 
क्योंकि उनकी दृष्टि में श्रतीत सह्ृददय की आँखों को खोलता है, सहृदय के 
हृदय के श्रनेक बन्धनों को तोड़ता है, उसको कियत्‌ काल के लिए. मुक्ति-लोक 
में ले जाता है' | शक्ल जी की दृष्टि में रसदशा की अनुभूति अ्रस्तव्यस्त अथवा 
विच्छिन्न मावावस्था नहीं, श्रसगतिपूर्ण या ओऔचित्यहीन भावस्थिति नहीं वरन्‌ 
सहृदय के भाव का व्यवस्थित तथा सश्लिष्ट रूप है। इसीलिए वे रसावस्था में 
रसावयवों का ज्ञान पानक-रसनयाय के समान अ्रखण्ड कोटि का मानते हैं | 
अर्थात आचार के मत में रसानुभृति का स्वरूप अखणड कोटि का होता है | 
शुक्ल जी की रस-परिभाषा अकेले ही साहित्यदर्पणकार द्वारा निरूपित 
रस-स्वरूप की अ्रनेक विशेषताओं--सत्वोद्रेकता, चिन्मयता, वेद्यान्तरस्पश- 
शुल्यता, स्वाकारवदमिन्नता को श्रमिव्यक्त करने में समर्थ हैं। उनकी रस- 
परिभाषा में प्रयुक्त मुक्त हृदय का श्रर्थ अपनी प्रथक-सत्ता की धारणा से 
छूटकर अपने आप को बिल्कुल मुलकर--विशुद्ध अनुभूति मात्र रह जाना 
| अन्यत्र उन्होंने भाव से प्रभावित होने, उसमें बिल्कुल रम जाने को रस 
नाम से अभिदह्वित किया है! | इस प्रकार हृदय की मुक्तावस्था, एवं रसात्मकता 
से सम्बद्ध रमणोयता रस के स्वरूप को वेद्यान्तरस्पश शूल्यता के शुण से भर 
देती है | एक दूसरे स्थल पर श्‌ क़ जी ने लोक-हृदय में लीन होने की दशा 
का नाम रस दशा कहा है, इससे रस-स्वरूप में स्वाकारवदभिन्नता का गुण आ। 
जाता है | शुक्न जी अतीत में हृदय का मुक्तिलोक मानते हैं. जहाँ वह अनेक 
प्रकार के बन्धनों से छूट कर अपने शू द्ध रूप में रहता है' | हृदय का शूद्ध 
रूप ही तो स्वाकार है जिससे अभमिन्नता रसावस्था में होती है जो शुक्ल जी के 
अनुसार अतीत के स्म्ृत रूपों तथा प्रत्यमिज्ञान रूपों से भी उद्भूत होती है । 
रसद॒शा में लोक-हृदय में हृदय के लीन होने की दशा आने से, सकुचित स्वार्थ 
सम्बन्धों से ऊपर उठने के कारण चिन्मयता का गुण आ जाता है। शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रसावस्था में निज लाम-हानि तथा सुख-दुख की वासना से मुक्त 
होने के कारण सत्वोद्रेककता की विशेषता आ जाती है। श्‌ कल जी ने रस- 
स्वरूप के निरूपण में साहित्य-दर्पषणकार के लोकोत्तर, आध्यात्मिक तथा श्रलौ- 
किफ तत्वों को छोड़ दिया है । इसीलिए, उन्होंने रस के लोकोत्तरत्व, ब्रह्मानन्द- 
सहोद्रत्व तथा अलौकिकत्व का अर्थ अ्रह का विसंजन, व्यक्तित्व का परिहार 
तथा हृदय की मुक्तावस्था लिया है | 
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(२११ ) 
रसाजुभूति की विशेषतायें 


रसानुमति के मूल उपादानों, व्यासि, प्रक्रियः तथा स्वरूपगत लक्षण के 
विवेचन में रसानुभूति की कई विशेषताओं का उल्लेख हो चुका है। इस प्रसग 
में केवल उसकी उन कतिपय विशेषताओं का विवेचन किया जायगा जो पहले 
विवेचित नहीं हो सकी हैं ) शक्ल जी की दृष्टि मे रसानुभूति में भाव तथा 
शान दोनों के समन्वित कार्य की आवश्यकता पड़ती है। आचाय की दृष्टि में 
रसब्रोध के लिए से प्रधान आवश्यक अवयव आलम्बन की योजना है, लिसफो 
पहले शञानेन्द्रियाँ ही उपस्थित करती हैं। उसके इन्द्रियगोचर होने पर भावना 
उत्पन्न होती है। अर्थात्‌ आलम्बन के बिघान में प्रथमतः ज्ञानेनिद्रियों पर्ृत्त 
होती हैं, तब हृदय का व्यापार होता है. । अतः यह कहा जा सकता है कि 
शाचार्य के मतानुसार शान दी भावों के सचार के लिए. मार्ग खलता है। 
शान-प्रसार के भीतर ही भाव-प्रसार होता है| | 
रसानुभूति की सृष्टि करने के लिए काव्यकार या कबि में तथा उसका 
आस्वादन फरने के लिए पाठऊ या श्रेता में कल्वना की स्थिति आवश्यक ही नहीं 
अनिवार्य है । रूप-व्यापार-विधान में भो उसे कल्पना की सहायता लेनी पड़ती 
है और वाणी-विधान में भी' | पूर्ण या सच्ची रखानुमृति के लिए: कत्रि की 
विधायक कल्पना की समानघर्मिणी श्रोता या पाठक की आहिका' कल्पना की 
भी थ्रावश्यकता है | शुक्ल जी का मत है कि काव्य-सजन तथा आत्वादन 
दोनों में कल्यना की प्रधानता के कारण ही भारतीय प्राचीन श्राचार्यां ने 
कल्पित रूप-विधान मे ही रखडुभति का प्रतिपादन किया है) । कल्पित रूप- 
विधान के अतिरिक्त ग्राचाय शक्ल प्रत्यक्ष रूप-बिधान तथा स्मृत रूप-विधान 
में भी रसानुभति मानते हैं--इसका विवेचन रस स्वरूप के विषेचन के प्रसग 
में पहले हो चुका है | 

रसानुभति मे विमावन्पक्षु की ही प्रधानता रहतो हैट। इसलिए रस का 

पूरा परिषाक विभाव पर निर्भर माना गया है । शक्ल जी के मत से भाव के 
पूर्ण परिषाक के लिए आलग्बन की निर्दिणर भावना आवश्यक हे | रसानुभति 
में विमाव-पक्त की प्रधानता मानने के कारण ही आचाय शक्ल साधारणी 
_र में केन्द्रीय वस्तु विभाव मानते हैं" | वे रसानुभूति उत्पन्न करने के लिए 
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केवल विभाष का चित्रण भी पर्याप्त समभते हैं! तथा रस-विधायक कवि का 
काम श्रोता या पाठक के समक्ष भाव का रूप प्रदर्शित करना मानते हैं । 
रसदशा में विभाव-पक्त की सुख्यता के कारण ही वे विभाव एवं भावनक्षों के 
सामजस्य में सच्ची रसानुभूति मानते हैं! । उनकी दृष्टि में रस की उत्तमता 
विभाव-पक्ष की शक्ति, औचित्य तथा सामान्यत्व पर ही निर्मर है। उनके मत 
से जहा विभाव-पक्त शल्य या अशक्त हुआ कि मध्यम कोटि की रसदशा उत्पन्न 
हो जायगी श्रौर वह अ्रमिव्यक्ति रसकाव्य न होकर भाष-व्यजक काव्य में 
परिणत हो जायगी*, जहा आलम्बन में अनौचित्य आ्राया कि पूर्ण रसानुभूति 
में कमी आ जायेगी । शुक्ञ जी के अनुसार रसानुभूति रमणीयात्मक कोटि 
की होती है | उनका कहना है कि रसावस्था में सहृदय का मन किसी भाव में 
रमता है'। किसी भाव में मन का रमना ही रमणीयता है। इस प्रकार 
रमणीयता शक्ल जी द्वारा निरूपित रखानुभति की एक प्रमुख विशेषता बन 
जाती है । 

श॒क्क जी के अनुसार रसानुभूति सोन्दर्यानुभति कोटि की होती है | रस में 
व्षत्तियों, भावों एवं कर्मों की सुन्दस्ता रूपात्मक ढग से ही मन में आती है | 
किसी के क्रोध प्रेम, करुणा का स्मरण करते समय विशिष्ट प्रकार का रूप दी 
सामने आता है। ये विशिष्ट प्रकार के रूप इतने आकर्षक होते हैं कि उनके 
साथ हमारी अन्तस्सतत्ता की तदाकारपरिणति तुरन्त हो जाती हे” | शुक्ल जी 
फे अनुसार जिस वस्तु के प्रत्यक्ष शान या भावना से तदाकारपरिणति जितनी 
ही अधिक होगी उतनी ही वह वस्तु हमारे लिए सुन्दर कही जायगी | इस 
प्रकार अ्रन्तस्सत्ता की तदाकारपरिणति ही उनकी दृष्टि में सोन्दयोनुभति है | 
इससे स्पष्ट है कि रसानुभूति सोन्दर्यानुभतिं कोटि की होती है | 

रसानुभूति का प्रधान लक्षण है श्रपने खास सुख-दुख, हानि-लाभ से 
उत्पन्न न होना, अपनी शरीर-यात्रा से सम्बद्ध न होना' | अपनी निर्वेयक्तिकता 
एवं सामाजिकता के कारण ही वह लोकोंच्र कशी जाती है । वह विश्वव्यापिनी 
एव त्रिकालवर्तिनी कोटि की होती हे” | शुक्ल जी ने रसानुभूतिकी सर्वाधिक 
प्रमुख दो विशेषतायें" निरूपित की हैं.-- 
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१--अ्रनुभूति-काल में अपने व्यक्तित्व के सम्बन्ध की मावना का परिहार, 
और । 


२-आश्रय के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन का सहृदय मात्र के साथ 
साधारणीकरण, अर्थात्‌ उस आलम्बन के प्रति सारे सद्ददयों के द्वृदय में उसी 
भाव का उदय । यहा यह स्मरण रखना चाहिए कि रसानुभूति की दोनों 
विशेषताये आलम्बन के लोकघर्मी होने पर ही उत्पन्न होंगी | यदि वह अशक्तः 
हीन अथवा अनुचित कोटि का हुआ तो सह्ृदय मात्र के साथ उसका साधार- 
शोकरण नहीं होगा तथा उसके आश्रय के साथ तादात्म्य नहीं होगा । इससे 
यह विदित होता दै कि शुक्ल जी द्वार निरूषित रसानुभूति ओऔचित्य तथा 
नीति की भावनाश्रों से अनुशासित होती है । रसानुभूति की उपयु क्त विशेष- 
वार्ये शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की उत्तम स्थिति में ही मिलती हैं । इसके 
अतिरिक्त एक मध्यम कोटि की भी रखानुभूति आचाय॑ शुक्त्त जी निरूपित करते 
हूँ जिसमें आलम्बन के साथ साधारणीकरण तथा आश्रय के साथ तादात्म्य 
नहीं होता । इस स्थिति में सद्दृदय किसी दूसरे ही भाव का अनुभव करता 
है और श्राअय किसी दूसरे भाव का | आचार शुक्ल का कथन है कि ऐसी 
स्थिति में तादात्म्य कवि के उस अ्व्यक्त भाव के साथ होता है जिसके अनुरूप 
वह पात्र का स्वरूप सघटित करता है। जो स्वरूप कवि अपनी कहना में 
लाता है उसके प्रति उसका कुछ न कुछ भाव अवश्य रहता है, वह उसके 
किसी भाव का आलम्बन रहता है । शअ्रते पात्र का स्वरूप कषि के जिस भाव 
का आलम्बन रहता है, पाठक या दशक के भी उसी भाव का आलम्बन हो 
जाता है! | इस प्रकार शआआलम्बन॒ और आश्रय की स्थापना हो जाने पर 
साधारणीकरण की प्रक्रिया घटित होती है। इसलिए इस त्थिति में भी 
आचार्य शुक्ल रखानुमूति मानते हैं | यह स्थिति भाव की शील-ढशा, भाव- 
दशा: भावामास, रसामास, मावोदय, भावशान्ति, भावशव॒लता आदि मानव 
की शील-वैचिन्य सम्बन्धी मानसिक स्थितियों को अभिव्यक्ति से सम्बन्ध रखने 
वाले काव्यों में आती है। रस की उपयुक्त स्थितियों में आलम्बन, आश्रय 
आदि में श्रोचित्य, सगति, व्यवस्था आदि को कमी होने के कारण शुक्ल जी 
इस प्रकार को रख-दशा को मध्यम कोटि की रसानुभति मानते हैँ) इससे 
निष्कर्प यह निकला कि शुक्ल जी का रस-दर्शन सत्सौन्दर्य, सत्‌ समन्वय, 
आओचित्य तथा सद्व्यवस्था के सच्चे दर्शन में निद्वित है । 








$-नि० प०सा०. पृ इश्७, 


रस की प्रकृति ;-- ॥॒ 

शुक्ल जी के मत में रस व्यज्ञना-प्रक्रिया से उत्पन्न होता है", व्यज्ञना पूरे 
होने पर ही रस की निष्पत्ति होती है; अत वह व्यग्य माना जाता है | किसी 
काव्योक्ति के वस्तुत' दो पक्त होते हैं - सौन्दर्य पक्ष तथा अनुभूति पक्ष | शुक्ल 
जी के अनुसार सोन्दयय पक्ष वाच्या्थ में सुरक्षित रहता है तथा अनुभूति पक्त 
व्यंग्यार्थ के माध्यम से व्यक्त होता है । इसलिए वे रस की प्रकृति को व्यज- 
नात्मक मानते हैं | व्यजनात्मक प्रकृति रस की सूचकता, नवनवोन्मेषशालीनता 
तथा प्रभविष्णुता नामक विशेषताञ्रों से सबलित कर देती है । 
रस का कार्य ;-- 

रस के कार्य पर कवि, कविता तथा सहृदय की दृष्टि से विचार किया जा 
सकता है। शुक्ल जी के अनुसार कवि की दृष्टि से रस का कार्य उसे पर- 
प्रतीति से भरना', उसे अद्वेत भूमिका में प्रतिष्ठित किये रहना, लाक-द्ृदय की 
पहचान में समर्थ बनाना तथा सौन्दर्य पर मुग्ध होने की शक्ति भरना है'। 
सहृदय की दृष्टि से रस का कार्य उसे उसके स्वार्थ-पम्बन्धों के सकुचित मडल से 
ऊपर उठाकर' अशेष सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह में 
समर्थ बनाना",उसकी भावात्मक सत्ता का प्रसार करते हुए उसके अनेक भावों 
का व्यायाम तथा परिष्कार करना” तथा उसके मन में भाव-वेग उत्पन्न कर 
कर्म-प्रवृत्ति की ओर उन्मुख करना'' है | शुक्ल जी के अनुसार रस कविता को 
उसके लक्ष्य की सिद्धि में सम बनाता है | उनके मत में कविता का श्रन्तिम 
लक्ष्य है जगत और जीवन के मार्मिक पक्ष को गोचर रूप मे लाकर सामने 
रखना जिससे मनुष्य अपने व्यक्तिगत सकुचित घेरे से अ्रपने द्ृदय को निकाल 
कर उसे विश्वव्यापिनी त्रिकालवर्तिनी श्रनुभूति में लीन करे" । आचार्य के 
मत में कविता के इस लक्ष्य की सिद्धि से उसके अन्य गौण लक्ष्य अपने आप 
सिद्ध हो जाते हैँ | कविता में जगत के मार्मिक पक्षों का चित्रण विभाव- 
चित्रण द्वारा होता है जो रस का हेतु है । विभाव-चित्रण श्रकेले रस-व्यज्ञना 
में समर्थ हो सकता हे । इससे निष्कर्ष यद निकला कि शुक्ल जी के अनुसार 
रस कविता को उसके चरम लक्ष्य की सिद्धि में समर्थ बनाता है । 
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| कक “कर ककयाक कल क कं: पकड़ कब कक, 


( शएप ) : 
काव्य में रस का स्थान $-- 


आचार के मत में काव्य का आम्यन्तर स्वरूप या आत्मा रस हैं', रीति, 
अलंकार आदि उसके बाह्य स्वरूप हैँ | शुक्ल जी की दृए्टि में प्रेम, उत्साह, 
आश्चर्य, करूणा आदि की व्यजना के लिए ही आदिम कवियों ने अपना 
स्निग्ध कठ खोला था। तब से आज तक ससार की प्रत्येक सच्ची कविता की 
तह में भावानुभति आत्मा की तरह रहती चली श्रा रही है | उनके अनुसार 
रीति काव्य-शरीर का अग-विन्यास है । अलकार काव्यागना के आभूषण 
, गुण उसके आ्म-धर्म हैं', औचित्य उसके अवयवों की सगति अथवा 
ब्यवस्था हैँ” । उनकी दृष्टि में ध्वनि आत्मा का रूप ले नहीं सकती, क्योंकि 
उसकी सीमा में अलकार-घध्वनि, वस्तु, ध्वनि आदि आ जाने से अतिव्यासि 
दोप आ जाता हैं । तात्पर्य यह कि शक्ल जी के मत में काव्य सें रस का 
स्थान आत्म-रूप में प्रतिष्ठित है। अत' वह सर्वाधिक महत्वपुणु है। बही 
कविता का साध्य है | 


काव्य के भन्य तत्वों के साथ रस का सम्बन्ध $ 


काव्य में रस के स्थान-निरुूपण से यह स्पष्ट है कि काव्य में श्रनुभति ही 
मुख्य तत्व है । कवि इस अनुभूति को एक दूदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने 
के लिए रीति, श्रलकार, श्रौचित्य आदि अन्य साधनों से काम लेता है" 
अत रस तथा काव्य के अन्य तत्वों म॒ साध्य तथा साधन का सम्पन्ध है । 
अलकार भावों के उत्कर्ष बदानेतथा अनुमति को तीत्र एवं प्रभविष्ण चनाने 
के साधन हैं _। रीति रस-परिपाक में सहायता पहुँचाती है । काव्य में उसकी 
साथकता रस के आश्नित होने मे हैँ । रस और गुण का सम्बन्ध अन्वय- 
व्यतिरेक कोटि का है! । काव्य में ओचित्य रस की रक्चा करता है। उसकी 
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( २१६ ) 


अनुपस्थिति में रस का प्रभाव बहुत हलका हो जाता है'। साधारणीकरण 
की स्थिति मध्यम कोटि की हो जाती है।' निष्कर्ष यह कि ओचित्यमग 
होने पर रस-मंय हो जाता है | अतः रस ओर ओचित्य का सम्बन्ध रक्ष्य एव 
रक्षक कोटि का है । शुक्ल जी की दृष्टि में बक्रता काव्य में अनुभूति या रस के 
आश्रित होकर ही रह सकती है, स्वतन्त्र या अगी रूप में नहीं | श्रतः रस 
एव वक्रोक्ति में आश्रय एवं आश्रित का सम्बन्ध है। शुक्ल जी की दृष्टि में 
रख विभाव, श्रनुभाव तथा सचारी के सश्लिष्ट होने से घ्वनि-प्रक्रिया द्वारा 
उत्पन्न होता है। रस, रस-ध्वनि-रूप में स्वय ध्वनि का एक भेद है। इस 
प्रकार रस का ध्वनि से अंतरग कोटि का सम्बन्ध है | 


शुक्ल जी के समीत्षा-सम्बन्धी अंग-सिद्धान्तः 
अलकार-सिद्धान्त और शुक्ल जी ; 

शुक्ल जी की दृष्टि मे अलकार, वर्णन की चमत्कारपूर्ण विशिष्ट प्रणालियाँ 
हैं, जिन्हे काव्यों से चुनकर प्राचीन आचायों ने नाम रखे ओर लक्षण 
बनाये। ये शैलियाँ न जाने कितनी हो सकती हैं। बीच बीच में नये 
आचाय॑ बरावर नये श्रलकार बढ़ाते आये हैं । इसलिए, यह न समभना 
च/हिए. कि काव्य-रचना में उतनी ही चमत्कारपूर्ण शैलियों का समावेश हो 
सकता है, जितनी नाम रखकर गिना दी गई हैं | बहुत से स्थलों पर कवियों 
ने ऐसी शैली का श्रवल्म्बन किया होगा, जिसके प्रभाव या चमत्कार की श्रोर 
लोगों का ध्यान न गया होगा ओर जिसका नाम न रखा गया होगा, यदि 
रखा भी गया होगा तो किसी दूसरे देश के रीतिन्य्रन्थ में'। इस प्रसग में 
शुक्ल जी ने अग्रेजी साहित्य के बहुत से अलकारों को हिन्दी-कविताश्रों में 
प्रयुक्त करके काव्य-सौन्दर्य को स्पष्ट करने का प्रयज्ञ किया है। यही पद्धति 
उन्होंने जायसी के अलकार-विवेचन में अ्रपनाई है। इससे निष्क यह निकलता 
है कि शुक्ल जी हिन्दी-समीक्षा को विश्व-समीक्षा की भूमिका में प्रतिष्ठित 
करना चाहते ये | इनकी दृष्टि में अलकार पहले से वर्तमान सुन्दर अर्थ या 
शोमा को और अधिक सुन्दर बनाते हैं' | सुन्दर अर्थ की शोभा बढाने में जो 
अलकार समर्थ नहीं, वे काव्यालंकार नहीं | शुक्ल जी विश्वनाथ की 
अलकार-परिभाषा -- 
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( २९७ ) 


शब्दार्थयोरस्थिरा ये घर्मा. शोभातिशायिनः | 
रसादीनुपकुव॑न्तो उलंकारास्तेडडगदादिवत्‌ ॥| 


से सहमत दिखाई पढ़ते हैं। इसी प्रसग में वे भोज की अलंकार-परिभाषा 
अलमर्थमलकतु' का भी समर्थन करते हैं| 


अलंकार की व्याप्ति ३-- 


अलकारवादी आचारयों ने अलकार की व्याप्ति च््॒य तक बढ़ा दी थी, 
अनेक वर्_य्यों कों अलकार घोषित कर दिया था । दण्डी ने तो रस, रीति, गुण; 
वृत्ति, प्रदृत्ति आ्रादि सभी काव्य-तत्वों का समावेश अलकार के भीतर कर दिया 
था' । इस पुराने गढ़बढ़काले को झुद्वट, मम्मट और विश्वनाथ ने मिटाकर 
वर्ण्य-वस्ठु और वर्शन-प्रणाली को एक दूसरे से अलग कर दिया था। शुक्ल 
जी ने इसी पक्ष का अवलम्बन करके अलंकारों का सम्बन्ध वर्णन-प्रणाली से 
ही स्थापित किया, वस्तु-विशेष से नहीं । इसीलिए, उन्होंने बण्यं से सम्बन्ध 
रखने वाले प्राचीन आचायों द्वारा निरूपित कतिपय अलकारों की अलकारता 
का खण्डन किया है' । जैसे, स्वभावोक्ति, उदात्त तथा अत्युक्ति को वे अलकार 
नहीं मानते | इनकी दृष्टि में %लंकार काव्य के भावों, अर्यों तथा तथ्यों की 
शोभा बढ़ाते हैं, वे स्वय में श्र या तथ्य नहीं हैं । अलंकारों की व्याप्ति के 
समय यद्द बात स्मरण करने योग्य है कि शुक्ल जी ने अलकारों का सम्बन्ध 
कल्पना से स्थापित करके अपने अप्रस्तुत रूप-विधान-विवेचन के प्रंसग में 
कल्पना का विवेचन अलंकारों की स्पष्ठटता के लिए किया है” | इसके पूर्व 


भारतीय समीक्षा में अश्रलकारों की स्वष्टता के लिए! कल्पना का विवेचन नहीं 
किया गया था | 


कारण ३--- 


शुक्ल जी काव्य में अलंकारों के प्रयोग का कारण मामिक भावना था तीत्र 
अनुमूत्ति मानते हैं! | इसीलिए वे अलंकार को फाव्य के अतर से प्रगद होता 





६-..यछ्व सन्ध्यग--वृत्यण लक्षणाद्यमान्तरे | 
च्य वर्शितमिद चेश्मू अलकारतयैव न ॥ 


२--चि० प० भाग -- प्‌ २४५९. ३->-ए--मीमांसा-- ए ११२. 
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हुआ देखना चाहते हैं, ऊपर से बलपूवक या बुद्धिपू्वंक लादा हुआ नहीं। 
श्र्थात्‌ इनकी दृष्टि में किसी मार्मिक भावना या श्रनुभूति के अभाव में 
यक्पूर्वक बुद्धि से लाया हुआ अलकार काव्य में तमाशा, चमत्कार या कुतुहल 
उत्पन्न कर सकता है; कविता का सोन्दर्य-वर्धन नहीं । इस प्रकार वे काव्य से 
अलकार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का मानते हैं, वाह्मय कोटि का नहीं | 


९ 
काय 4- 


इनकी दृष्टि में अलकार चाहे श्रप्रस्तुत वस्तु-योजना के रूप में हों ( जैसे, 
उपमा, रूपक, उत्प्रेज्षा इत्यादि में ) चाददे वाक्य-वक्रता के रूप में हों. ( जैसे 
अप्रस्तुत प्रशसा, परिंसख्या, व्याजस्तुति, विरोध इत्यादि में ) चाहे वर्ण 
विन्यास रूप में (जैसे --अनुप्रास में) लाये जॉय वे प्रस्तुत भाव या भावना के 
उत्कर्षंसाधन का काम करते हैं। इनके सहारे कविता अपना प्रभाव बढाती हैः 
वस्तुश्रों के रूप, गुण, क्रिया को बहुत बढाकर इनका तीज अनुभव कराती है | 
इसीलिए, एक स्थान पर उन्होंने अलकार की परिभाषा कार्य की दृष्टि से निम्न- 
प्रकार से की है --“भावों का उत्कर्ष दिखाने श्रोर वस्तुओं के रूप, गुण 
तथा क्रिया का श्रघिक तीव्र अ्रनुभव कराने में कभी कभी सहायक होने वाली 
युक्ति ही अलकार है ।? इनके मत से अलकार का काम वस्तु-निर्देश करना 
नहीं , इसीलिए उन्होंने वस्तु-निर्देश करने वाले अलकारों का खडन किया है' । 
शुक्ल जी ने अपनी व्यावह्यारिक समीक्षाओं में अलकारों के उपयुक्त कार्यों को 
कसौटी मानकर के ही तुलसी, जायसी, सूर आदि कवियों के अलकार-विधान 
को परीक्षा की है । 


स्थान ३- 
शुक्ल जी अलकारवादियों के समान अलंकार को काव्य का सर्वस्व या 


साध्य नहीं मानते । वे इन्हें सदेव साधन का ही-स्थान देते हैं। इनकी दृष्टि में 
अलकारों को साध्य मान लेने से कविता इतनी विक्ृत हो जाती है कि वह 





१-गोरवामी घुलसीदास पृ १४८, और इडिन्तामरि प० साथ पृ २४७ 
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कविता नहीं रह जाती । आचाय के मत से काव्य का साध्य रस या अनुमति 
है | भाव या वस्तु की रमणीयता के अभाव में अलकारों का जमबट काव्य का 
अस्तित्व नहीं खड़ा कर सकता । काव्य का अ्रस्तित्त अलकार बिना भी सम्मव 
है, पर भाव या अनुभति के त्रिना नहीं । इस प्रकार इनकी दृष्टि में काव्य का 
नित्य लक्षण अलकार या उक्ति-वैचित्र्य नहीं वरन्‌ मार्मिक भाव या अनुभति है। 


अलंकारों की संख्या $- 


शुक्ल जी रूदिवादी समीक्षुकों फे समान, अलंकार-गन्थों में वर्णित अल- 
कारों की सख्या तक श्रलकारों की इयत्ता नहीं मानते । इनकी दृष्टि में अनेक 
नये अलकारों के आविष्कार की सभावना है। इसीलिए इनका कहना है कि 
आदिकाव्य रामायण से लेकर इधर तक के काव्यों मे न जाने कितनी वर्णुन- 
अणालियों भरी पढ़ी हैं, जो न॒ तो विशिष्ट अलंकारों के भीतर निर्दिष्ट की गई 
हूँ श्रोर न जिनके कुछ नाम रखे गये हैं । श्रतः वह नहीं कहा स्रा सकता कि 
जितने अलकारों के नाम ग्रन्थों में मिलते हैँ उतने ही श्रलंकार हो सकते हैं! । 


शुक्ल जी और रीति-सिद्धान्त +-- 


शुक्ल जी के शैली-तत्व रीतिवादियों के रीतिन्तत्वो से सर्वथा भिन्न नहीं हैं 
किन्तु काव्य में उनके स्वरूप तया स्थान की इनकी घारणा रीतिवादियों से 
मिन्न है। काव्य-रीति के विषय में उन्होंने मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार किया 
है, अर्थात्‌ उसके वाह्य रूपों का अधिक दर्णन न कर उसके अ्न्तस्तत्वो का 
विश्लेषण अधिक किया है। काव्य-रीति के उन्होंने ४ मूल तत्व माने हैं -- 


१--गोचर रूप-विधान करने वाले शब्द, 


२--विशेष रूप एव व्यापार सूचक शुब्द्‌, 
हक >कम 25 0 
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३ -वर्णू-विन्यास और 
४--सामिप्राय विशेषण- 


इनमें से पहला तत्व श्रर्थात्‌ गोचर रूप-विधान करने वाली पदावली 
लक्षणा पर आशभित है' | रीतिवादियों की शब्दावली में यदह्द दरडी का समाधि 
गुण है' | दूसरा तथा चौथा तत्व--विशेष रूप-व्यापार सूचक शर्व्दं और 
साभिप्राय विशेषण-प्रयोग, वामन के श्रथ गुण--श्रोज के श्रन्तर्गत अथ॑- 
प्रौदि के रूप-मेद माने गये हैं'। शुक्ल जी द्वारा निरूपित नाद-सौष्ठव के 
सगीतमय उपकरणों का श्रन्तर्भाव वामन के शब्दगुणों--माघुय, सौकुमार्य, 
उदारता, कान्ति श्रादि में हो जाता है | शुक्ल जी की दृष्टि में रीति का विधान 
शुद्ध नाद का प्रभाव उत्पन्न करने के लिए हुश्रा है। इसी दृष्टि से कोमल 
रसों में कोमल वर्णों और रोद्र, भयानक आदि उग्र और कठोर रसों में परुष 
ओर कर्कश वर्णों का प्रयोग अच्छा बताया गया हे | इस प्रकार शुक्ल जी के 
रीति-तत्व रीतिवादियों के रीति-तत्व से बहुत कुछ अ्रनुरूपता रखते हैं, किन्तु 
वे काव्य में रीति के स्वरूप तथा स्थान में भिन्न दृष्टिकोण रखते हैं, शुक्ल जी 
की दृष्टि में रीति केवल पद-सघटना है, काव्य-शरीर का अ्रग-विन्यास है" । 
वह काव्य के वहिरग-विधानके अ्रन्तगंत है जिसके द्वारा काव्यात्मा की अभि- 
व्यक्ति होती है" । इसलिए वे उसे काव्य में आत्मा का स्थान नहीं देते। 
रीतिवादी श्रपनी रीति-घारणा में काव्य के श्रन्तंवाह्मय दोनों पक्तों का समावेश 
फर उसे काव्यात्मा के पद पर आसीन कर देते हैं"। उक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी रीतिवाद का विरोध करते हैं, रीति-तत्व का नहीं | इसलिए 
वे मनोहर उक्ति को, व्यजक वाक्य को ही काव्य मानते हैं' | इनके मतानुसार 
व्यनना अथवा लक्षणा पूर्ण वाक्य का व्यग्याथ अथवा लक्ष्या्थ के साथ 
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सगठन होना अत्यन्त आवश्यक है । काव्य में रीति का विधान वे वहीं तक 
आवश्यक समझते हैं, जहा तक उसकी सहायता से सस-परिपाक में सहायता 
मिले' । उनकी दृष्टि में काव्य में रीति की सार्थकता रस के आश्रित होने में 
है, रस को आश्रित करने में नहीं | कोमल सुकुमार शब्दों के प्रयोग से 
श्र भार; करुण, शान्त के परिषाक में अधिक सहायता मित्न सकती है। इसी 
प्रकार कठोर श्रोज-पूर्ण शब्दों के प्रयोग से बीर, रौद्र, मयानक आदि रों के 
परिपाक में सरलता हो सकती है, किन्तु इनके सम्बन्ध में शुक्ल जी का कहना 
है कि इन्हें साध्य न वना लिया जाय, इनसे केवल साधन रूव में काम लिया 
जाया | 


शुक्ल जी ओर गुण सिद्धान्त ३-- 


शुक्ल जी रसवादी होने के कारण रीतिवादियों की शुण सम्बन्धी 
घारणा को नहीं मानते । रीतिवादियों ने गुण का सम्बन्ध विशिष्ट प्रकार की 
पदावली, वर्णु-योजना, समास-्योंजना, अनुप्रास-योजना, अलकार, अर्थ आदि 
से स्थापित करके गुणों का विभाजन २ श्रेणियों--शब्द-गुण तथा अथ-गुण 
के रूप में किया । रीतिवादी गुणों का सम्बन्ध शब्द एवं अ्रथ से स्थापित 
करते दँ शुक्ल जो रस से | दण्डी ओर वामन गुणों को सस-धर्म न मानकर 
शब्दार्थ का धर्म मानते हुए. काव्य में उनकी प्रमुख सत्ता घोषित करते हैं | 
उनकी दृष्टि में गुण रस के श्राश्रित नहीं वरन्‌ रस ही गुण के अंग है । रस*« 
वादी होने के कारण शुक्ल जी ने इस घारणा का खण्डन किया और रस- 
वादियों की गुण सस्वन्धी घारणा को अपनाकर चठाया कि शुण रस के आश्रित 


१--अभिभाषण--प &२ अभिभाषण ---४ए 8८ 
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होते है! | व्वनिकार गुण का स्वतन्त्र अस्तित्व न मानकर उन्हें रस के अ्रश्रित 
मानते हैं' । इस प्रकार उन्हें आत्मभूत रस का धर्म समभझते हैं, शरीरभूत 
शब्दा्थ का नहीं । आगे चलकर मम्मठ ने भी इन्हीं का मत अपनाया । 
मम्मठ के अनुसार आत्मा के शौर्यादि गुणों की माति जो अगभूत रस के 


उत्कर्षवद्धक अचलश्यिति-धर्म हैं, वे ही गुण कहलाते हैं | 


शुक्ल जी का गुण-सिद्धान्त मम्मठ के गुण सम्बन्धी उक्त मत से मिलता 
जुलता है | मम्मठ के समान शुक्ल जी भी शब्द-धर्म में रस नहीं मानते, इस- 
लिए. उनमें गुण की सत्ता निरूपित नहीं करते | श्राचार्य शुक्ल मम्म के 
समान ही गुण को रस-धर्म मानने के कारण दोनों का सम्बन्ध अन्वय-च्यति- 
रेक कोटि का समझते हैं । शुक्ल जी का गुण को रस परिपाक का सहायक 
तथा रस का उत्कर्षकारक मानना मो मम्मठ के ही मत का प्रभाव है | 


शुक्ल जी का पक्रोक्ति-सिद्धान्त 

शुक्ल जी का दृष्टिकोण बक्रोक्ति-सिद्धान्त के प्रति वही है जो एक रसवादी 
का होना चाहिए । उनका हृढ मत है कि काव्य मूल रूप में भावना का 
व्यापार है, अतएणव भावना के अभाव में काव्यत्व का अभाव निश्चित है। 
ऐसी स्थिति में वक्रोक्ति, काव्य में काव्यजीवित की प्रतिष्ठा नहीं कर सकती । 
कुन्तफ का मत है--सालकारस्य काव्यता, वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌ | किन्तु 


शुक्ल जी का आग्रह है कि बक्तता के बिना केवल मार्मिक भावनसपशं के 
सद्भाव में भी काव्य की हानि नहीं होती श्रर्थात्‌ वे चमत्कार या उक्ति- 
वैचित््य को काव्य का नित्य लक्षण नहीं मानते” । आचार्यशुक्ल की यह इृढ 
स्थापना है कि ऐसी श्रनेक मार्मिक उक्तियाँ हो सकती हैं, जिनमें किसी प्रकार 


१-रसमीमासा पृ रक्षण 
२-तमर्थमवल बनते येपगिन ते गुणा सम ता ॥ आननदवर्धन 
३-ये रसस्यागिनो घर्मो शौर्यादय इवात्मन | 
उत्कर्ष हेतव ते रयु अचलरिथततयोगुणा ॥ 
३४-रसझ-मोमासा_ पृ० ३६८ ५--सूरदास आचार शुक्ल॒. पू० २०० 
६--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० २३१ ७--अभिमापण पृ० ७९ 
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का वैचित्य या वक्रता न हो पर वे सत्काव्य के मीतर स्थान पा सकती है', 
साथ ही ऐसी मी अनेक वक्त उक्तियाँ हो सकती हैं जो चमत्कार या वक्ता पूर्ण 
रहने पर भी मार्मिकता या अनुभूति के अभाव में काव्य-पदपर आसीन न हो 
सकें | अपनी पहली स्थापना की पुष्टि में उन्होंने पदूमाकर, मडन तथा ठाकुर 
की पक्तियाँ उद्छृत की हैं तथा दूसरी स्थापना की पुष्टि में उन्होंने केशवदास की 
पक्तियाँ प्रस्तुत की है' | 

कुन्तक ने रस को वक्नता का सचसे समृद्ध अग माना है, परन्तु उनके 
मत से अंगी तत्व वक्रता ही है । इसका एक परिणाम यह भी निकलता है 
कि उनकी दृष्ठि में रस के अमाव में भी वक्रता की स्थिति सम्भव है । उनकी 
धारणा में रस वक्रता का उत्कर्ष तो करता है, परन्तु उसके अस्तित्व के 
लिए स्वथा अनिवार्य नहीं है । यद्यपि कुन्तक ने ऐसी स्थिति को अधिक 
ग्रश्नय नहीं दिया, उन्होंने प्रायः रस-विरहित बक्रता का तिरस्कार ही किया है | 
फिर भी वक्रोक्ति को काव्यजीवित मानने का केवल एक ही अर्थ हो सकता 
है और वह यह कि उसका अपना स्वतन्त्र अस्तित्व है, रस के बिना भी वक्रता 
की अपनी सत्ता है। ओर स्पष्ट शब्दों में वक्रोक्ति-सिद्धान्त के अनुसार ऐसी 
स्थिति ती आ सकती है जब काव्य रस के बिना भी बक्रता के सद्भाव में 
जीवित रह सकता है, किन्तु ऐसी स्थिति सम्भव नहीं है जब वह केवल रस के 
आधार पर बक्रवा के अ्रभाव में जीवित रहे ) 

कुन्तक के वक्रोक्ति-सिद्धान्त के येही दो पक्ष हैं। इसमें सन्देह नहीं 
कि दुन्तक ने वास्वार इस स्थिति को वचाने का प्रयत्न किया है कि रस के 
विना काव्य में वक्रता की स्वतन्त्र सत्ता न रहे, किन्तु वह बच नहीं सकी है, 
अन्यथा वक्रोक्ति काव्यलीवितम! वाक्य ही निरथंक हो जाता । शघर 
शुक्ल जी रस को काव्य की आत्मा मानते हैं' | श्रतः उनके मत से रस के 
श्रमाव में काव्य-श्रस्तित्व सम्मव नहीं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में रस का स्व॒तन्त् 
अस्तित्व है, वक्ता या अलकार उसके आश्िित होकर ही काव्य में रह उकता 

१--अमिमापण पृ० छ७, कथन रद०  पृद ७३ 
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है, स्वृतन्त्र या अगी रूप में नहीं | अलकार या बक्रोक्ति से रत या मावना 
का उत्कर्ष होता है परन्तु उसके ( रस के ) श्रस्तित्व के लिए उनका रहना 
अनिवार्य नहीं, श्र्थात्‌ वक्रता के अभाव में भी काब्यत्व सम्भव है। उपयुक्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी वक्रोक्तिवाद का विरोध तो करते हैं, 
किन्तु वक्रोक्ति-तत्व का सर्वथा निषेध नहीं करते | वक्रता-ैचित््य के उपयोग 
को वे स्वीकार करते हैं, किन्तु वही तक जहा तक वह भाव-प्रेरित या अनुमृति- 
जन्य हो' | ये काव्य का सारा चमत्कार उक्ति में मानते हैं, पर उनकी दृष्टि 
में कोई उक्ति, काव्य तमी हो सकती है, जब उसके मूल में माव या 
अनुभूति हो' । उनकी दृष्टि में काव्य सदा उक्ति-रूप ही होता है, परन्तु 
यह आवश्यक नहीं कि वह उकक्‍्ति सदा विचित्र, लोकोत्तर या श्रद्भ्रृत ही 
हो । जो उक्ति श्रवणगत होते ही श्रोता को भावलीन करदे वह काव्य है, 
उसमें वैचित्य हो चाहे न हो' | पर यहा वक्रोक्तिवादी कह्ेगें कि वही उक्ति 
काव्य है बिसमें कुछ वैचित्र्य या चमत्कार हो, व्यजना चाहे जिसकी हो, या 
किसी ठीक ठीक बात की न भी हो | ऐसी उक्ति जिसे सुनते ही मन किसी 
भाव या मार्मिक भावना में लीन न होकर एक बारगी कथन के अनूठे ढंग, 
वर्ण-विन्यास या पद-प्रयोग की विशेषता, दूर की सूक, कवि की चातुरी, 
निपुणता इत्यादि का विचार करने लगे वह काव्य नहीं सूक्ति है" | फिर आगे 
वे कहते हैं कि बहुत से लोग सूक्‍्ति ओर काव्य को एक ही सममा करते हैं | 
पर इन दोनों का भेद सदा ध्यान में रखना चाहिए | जो उक्ति हृदय में 
कोई भाव जाग्रत कर दे या प्रस्तुत वस्तु या तथ्य की मार्मिक भावना में लीन 
कर दे, वह तो है काव्य', और जो उक्ति केवल कथन के अनूठेपन, रचना- 
वैचिन््य, चमत्कार, कवि के अ्रलकार-भम या निपुणता ही में प्रवृत करे वह 
है सूक्ति' | सूक्ति से मनोरजन हो सकता है पर काव्य का उदात्त लक्ष्य सिद्ध 





१--अमिभाषणय पृ० ७, २--का० में रहु० पू० छ२ 
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नहीं हो सकता | यदि उक्ति में रसात्मकता ओऔर चमत्कार दोनों हों तो 
प्रधानता का विचार करके सूक्ति या काव्य का निर्णय हो सकता है | बहा 
उक्ति में अनूठापन अधिक होने पर मी उसकी तह में रहने वाला भाव 
आच्छुन्न न हो वह उक्ति काव्य के भीतर स्थान पावेगी' । जहा डक्ति की 
तह में रहने वाला भाव चमत्कार-वैचित्य फे नीचे आच्छुन्न हो जाय वह 
सूक्ति कही जायगी । इससे केवल मनोरंजन हो सकता है, कुबृहल-इत्ति तृत 
हो सकती है ! काव्यानन्द नहीं प्राप्त हो सकता | उक्ति को वचनर्भगी या 
वक्ता के सम्बन्ध में शुक्ल जी कुन्तक का वक्रोक्ति-सिद्धान्त वहीं तक मानते 
हैं जहा तक वह भावानुमोदित हो या किसी मार्मिक श्रन्तदृ त्ति से प्रेरित या 
सम्बन्धित हो, उसके आगे नहीं' | ऐसी वस्तु-व्यंनना जिसकी तह में कोई भाव 
न हो, चाहे कितने ही अनूठे ढहग से की गई हो, चाहे उसमें कितना ही 
लाज्षणिक चमत्कार हो, शुक्ल जी के मत में प्रकृत कविता न होगी, सूवित 
मात्र होगी | भावोद्रेक से उक्ति में जो एक प्रकार का बाकापन श्रा जाता है, 
तात्परय-कथन के सीधे मार्ग को छोड़कर वचन जो एक मिन्‍्न प्रणाली अहण 
करते है उसी की रमणीयता काव्य की रमणीयता के भीतर आ सकती है" । 


ओंचित्य-सिद्धान्त और शुक्ष जी।--- 


शुक्लजी काब्य में ओवित्य-सिद्धान्त के समर्यक हैं, ओऔचित्यवाद के नहीं । 
उनका कहना है कि लोक की रीति-नीति, झाचार-व्यवहार की दृष्टि से अनौ- 
चित्व, शिल्प श्र्ीवू वेलबूटे, नक्काशी आदि की तौन्दर्य-भावना में तो 
सचमुच कोई वाघा नहीं डालता पर काब्य का प्रभाव कभी कभी बहुत हलक । 
कर देता है| उनके मत से यही बात हमारे यहाँ भावाभास, रसामास के 
अन्तर्गत सूचित की गई हैं । शुक्लजी का यह दृढ सिद्धान्त है कि यदि भाष- 
व्यक्षना में भाव श्रनुचित हैं, ऐसे के प्रति हैं जैसे के प्रति नहीं होना चाहिये 
तो ऐसी स्थिति में साधारणीकरण नहीं होगा, अथीत्‌ भ्रोता या पाठक का 
दछृदय उस भाव की रसात्मक अनुभूति अहण नहीं करेगा, उस भाव में लीन 
नही होगा' । आनन्द्वर्धन के समान शुक्लजी का भी यह विचार है कि 
अनोचित्व से रस-मड़ हो जाता है| श्रोता या पाठक मनुष्य समाज में रहने 
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वाला प्राणी होता है। णीवन में सत-असत्‌, उचित-अनुचित की जो भावना 
वह प्रास किये रहेगा, उसके साथ काव्य द्वारा प्राप्त अपनी अनुभूति का 
सामझस्‍्य वह अवश्य चाहेगा | यदि यह सामझ्जस्य न होगा तो वह उस काव्य 
का पूरा रसात्मक अहण न कर सकेगा' | शुकक्‍्लजी का मत है कि रसानुभूति के 
समय प्रकृति सत्वस्थ रहती है, रजोगुण ओर तमोगुण का प्रभाव उस समय 
नहीं रहता ।' अ्नौचित्य की स्थिति में ही रजोगुय अथवा तमोगुण उत्पन्न होते 
हैं । श्रथीत्‌ उनकी दृष्टि में रसानुभूतिके समय श्रोचित्य की स्थिति श्रावश्यक ही 
नही अनिवार्य है । इस प्रकार शुक्लजी रस के सहायक सिद्धान्त के रूप में 
ओचित्य-सिद्धान्त की सार्थकता स्वीकार करते हैं | 


शब्द-शक्ति और आचाये शुक्रा-- 


शब्द-शक्तियों के विषय में आ्राचार्य शुक्ल के स्वतन्त्र विचार दो प्रकार के 
मिलते हैं -- एक तो अमिषा के सम्बन्ध में, दूसरे व्यज्ञना के विषय में | शुक्ल 
जी काव्य में सभी शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुए भी सबके मूल में 
अमभिधा-शक्ति निहित मानते हैं | उनके मत से लक्षणा और व्यज्ञना-शक्तियों 
द्वारा लक्ष्यार्थ ओर व्यग्यार्थ की प्राप्ति श्रमिधा के पथ पर चलकर ही होती 
है| बिना अ्रमिषेयार्थ समझे लक्ष्यार्थ या व्यंग्यार्थ समझ में नहीं आ सकता | 
आचार्य का मत है कि लक्ष्या्थ और व्यंग्यार्थ भी योग्यता या उपयुक्तता को 
पहुँचा हुआ समझ में आने योग्य रूप में आया हुआ अर्थ होता है। अ्रयोग्य 
ओर अनुपपन्न वाच्यार्थ ही लक्षणा और व्यज्ञना द्वारा योग्य और बुद्धिआ्रह्म 
रूप में परिणत होकर हमारे सामने आ्राता है ।' इसी कारण रस-प्रक्रिया को 
व्यज्ञनात्मक मानते हुए शुक्लजी काव्यत्व या काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में 
ही मानते हैं । इसको सिद्ध करने के लिये उन्होंने साकेत का उदाहरण 
“जीकर हाथ पतग मरे क्या? प्रस्तुत किया है | इसमें नो कुछ वेचित्र्य या 
चमत्कार है वह इस अयोग्य या अनुपपन्न वाक्य या उसके वाच्यार्थ में ही है। 
इसके स्थान पर यदि इसका यह लक्ष्यार्थ कह्य जाय कि “नीकर पतग क्‍यों 
कष्ट भोगे १! तो इसमें कोई वैचित्र्य या चमत्कार न रहेगा" | अ्रभिप्राय यह 
कि आचार्य की दृष्टि में वाच्यार्थ में ही काव्यत्व या काव्य-सैन्दर्य की सत्ता 
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निहित है, व्यग्यारथ, लक्ष्यार्थ में नहीं ।! उनसे जो तथ्य या सत्य प्रगटित होता 
है, वह बुद्धि-आह्य तथा योग्य श्र होता है, वही काव्य को घारण करने वाला 
सत्य कहा जाता है जिसकी देखरेख में काव्य मनमानी क्रीड़ा कर सकता है | 
व्यज्ञना करने वाली उक्ति की साधुता श्लोर सचाई की परख के लिये उसको 
सामने रखने की आवश्यकता होती है| इस सत्य के साथ किसी थक्ति का 
सम्बन्ध देखकर यह निर्णय किया जाता है कि उस उक्ति का स्वरूप ठीक- 
ठिकाने का है या उटपटाग | यहाँ के साहित्य-मीमासकों की दृष्टि में काव्य में 
योग्य अर्थ होना अवश्य चाहिये--योग्यता चाहे खुली हो चाहे छिपी । 
अत्यन्त अ्योग्य और असम्बद्ध प्रलाप के भीतर भी कभी कमी काव्य के प्रयोजन 
भर की योग्यता छिपी रहती हैं। जैसे, शोकोन्मत्त या वियोग-विक्षित्त के 
प्रलाप में शोक की विहलता या वियोग की व्याकुलता ही योग्यता है' | काव्य 
का सम्बन्ध शुक्लजी की दृष्टि में हृदय की क्रिया से है । उसको सच्चालित करने 
के लिये मावोद्योधन की आवश्यकता पडती है। मावोह्रोधन सुन्दर पदार्थ से 
होता है। पदार्थ धेन्दर्य वाच्यार्थ द्वारा निरूपित होता है, व्यग्यार्थ, लक्ष्यार्थ 
तो उसके तातपय॑ को प्रगट करते हैं | 


काव्य में वक्रोक्ति या वचन-मंगिमा की आवश्यक्ता पड़ती हैं। प्रश्न 
उठ्ता है--क्यों ! पदार्थ को श्रविकाधिक सुन्दर, प्रमविष्णु, उत्कषेपूर्ण तथा 
मार्मिक बनाने के लिए.। पदार्थ की सुन्दरता, प्रमविष्णुता, मार्मिकता का 
नित्पण कैने होता है ! उत्तर है--वाच्यार्थ द्वारा । व्यज्ित होने वाला 
अभिप्राय, भाव या रस, वाच्यार्थ से अलग होने पर काव्यत्व से रहित हो 
जाता है । अतः वह स्वयं में श्रास्वायमान नहीं हो सकक्‍ता। जब्र हम वाच्यार्थ 
को भेदकर लक्ष्या् या व्यग्यार्थ पर पहुँचते हैँ तब काव्यत्वकी स्थिति नहीं 
रहती क्योंकि लक्षित या व्यजित वस्तु सीधी सादी अनुभूति, वास्तविक तथ्य 
या सत्य-रूप में थोड़ी सी रहती हैं। वह काव्यमयी अभिव्यंजना के बीच ही 
सुन्दर लगती है, उससे अलग हट जाने पर उसकी रमणीयता जाती रहती 
है | 'नीकर हाय पतग मरे क्या? में वाच्यार्थ ही वियोगिनी उमिला का सुन्द्र 
चित्र चित्रित करने में उमर्थ होता है ।* उमिला के लिए जीना मरने के सदश 
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है | उसके प्रेमी-जीवन का सौन्दर्य इसी विरोध मूलक स्थितिमें निहित है । 
यह सौन्दर्य, लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ में->जब हम यह कहते हैं कि उर्मिला 
वियोग में बहुत कष्ट भोग रही है, उसका प्रेम बहुत ही सच्चा एवं अनन्य कोटि 
का है, नहीं रहता | अन्यत्र' इसी प्रश्न पर विचार करते हुए शुक्लजी ने 
बताया है कि व्यजक वाक्य ही काब्य होता है, व्यग्य भाव या वस्तु नहीं। 
इससे निष्कर्ष यह निकलता है. कि उनकी दृष्टि में उक्ति ही कविता है, व्यग्य 
अर्थ या अभिप्राय नहीं । इस स्थल पर उन्होंने केशव की कविता-- 
'कूर कुठार निह्यारि तज्यो, फल ताको यहै जो हियो जरई। 
आजु ते तो कहूँ, बन्धु महाधिक, छुत्रिन पे जो दया करई? ॥ 

का उद्धरण देकर उसकी व्याख्या करते हुए स्पष्ट किया है कि व्यजना में 
अथौत्‌ व्यजक वाक्य में रस होता है। अत यह उक्ति ही कविता है, न कि 
परशुराम ने क्रोध किया, यह व्यंग्य श्रर्थ या अभिप्राय' | पर इसका यह तात्पर्य 
कदापि नहीं कि व्यग्य श्र्थ या लक्ष्य श्र्थय का कोई विचार नहीं होता। 
शुक्ल जी के मत में व्यजक या लक्षक वाक्य का जब तक व्यग्यार्थ या ल्ष्यार्थ 
के साथ सामजञ्ञस्य नहीं होगा तब तक वह उन्मत्त प्रलाप या जान बूक कर 
खड़ा किया हुआ धोखा ही होगा ।' काव्य की उक्ति के श्रनुपपन्न श्रभिषेयार्थ 
को सुसगत करना व्यगार्थ या लक्ष्यार्थ का ही काम है ।* 

चमत्कार या बचन-भगिमा अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों में ही रहती है ।* 
अयोग्य एवं अनुपपन्न पदों की सत्ता वाच्यार्थ में रहती है ।'* इसलिए उन्होंने 
वाच्यार्थ में काव्यत्व अथवा काव्यगत रमणीयता की निहित मानी है। 
लक्ष्यार्थ या व्यग्याथ में बुद्धिआ्रह्म योग्य या उपपन्न अर्थ होने के कारण वचन- 
भगिमा का लोप हो जाता है, अभीष्ट तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त होकर 
प्रगट होते हैं, इसलिए, उसमें चमत्कार या काव्यत्व नहीं रहता ।" जब वाच्या्थ 
योग्य और उपपन्न रूप में रहता है, तब उसमें वचन-मगिमा नहीं रहती, तब 
भी शुक्ल जी के अनुसार काव्यत्व या काव्य की रमणीयता उसमें रह सकती 
है । यहाँ रमणीयता का अर्थ है किसी भाव या विचार में रमना | रमणीयता 
का श्राधार सोन्द्र्यराली पदार्य ही हो सकता है। लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ में 
प्रायः सुन्दर पदार्थ का चित्र नहीं रहता, उसका तथ्य या सत्य प्रगटित 
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होता है, जो बुद्धि-पक्ष होता है, दृदय-आद्य नहीं। प्राय; दृदय को रमाने 
की योग्यता भाव में नहीं, भाव को उत्नन्न करने वाले सुन्दर पदार्थ 
में रहती है, इसीलिए, कवि का काम बिम्ब या मूर्त भावना उपस्थित करना 
है, चुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार लाना नहीं।' अतठण्व वहीं 
उक्ति काव्यात्मक या रमणीय हो सकती है, जो उन्दर पदाय का 
चित्र खड़ा कर भाव को उदबुद्ध कर ठे। रमणीयता का सम्बन्ध शुकज 
जी सुन्दर पदार्य से स्थापित करते हैं, ध्वनिवादी रमणीयता का सम्बन्ध 
च्यूजित होने वाले भाव या रच से | शुक्ल जी का कहना है कि रउ या भाव 
कसी सुन्दर पदार्थ से व्यजित होता है, सद्ददय आलम्बन ते ही रसानुभव 
करता है. आलम्बन का प्रदर्शन माव की अनुभूति रस-छूप में करा सकता 
है अत सुन्दर पदार्थ के चित्रण में काच्यत्व निहित हे। इस बात की पुष्टि 
इत तथ्य से भी होती है कि अ्ाचाये शुक्ल काव्य का प्रधान लक्ष्य मूर्त-विंवान 
मानते हैं [५ उनका कथन है कि कविता हमारे सम्मुख जगत ओर जीवन से 
सम्बद्ध रुप-व्यायारों को मूर्त या चित्र रूप में रखती हे । इसीलिए उनका 
कहना है कि यदि वस्तु-चित्रण हो गया है तो कवि दा कार्य हों गया, उचका 
परिणाम रस या भाव-व्यंजना ल्‍प में अपने आप अ्रम्व्यक्त द्ोंगा हों। 

इसी सिद्धान्त को स्पष्ट करने के लिए. शुक्ल जी ने दूसरा उदाहरण 
दिया है --- 


श्राप अवधि वन सकू, कही तो क्ष्या कुछ देर लगाऊँ। 
में अपने को श्राप सिटाकर, जाकर उनको लाऊँ॥? 

उमिला या लक्ष्मण के वीच अवधि का व्यवधान है| लक्ष्मण से मिलते 

के लिए उर्मिला को इस व्यवधान का मिटाना आवश्यक है। अवधि उाधा- 
णुत अपने रुमय पर ही मिटेगी, उसका तुरन्त मिदना सम्भव नहों, इस 
असम्मव को सम्भव करने के लिए. उमिला एक उपाय को कल्पना करती हैँ, 
वह स्वय अवधि वन जाय तो उसका अन्त करना उसके अपने अविकार की 
बात रहेगी । अपने को तो वह तुरत मिटा सकती हैँ श्रोर जब अवधि उसका 
अपना रूप हो जावगी, तो उसके अत के साथ अवधि का भी अंत हो जायगा 
इस तरह ब्यवघान मिट लायगा ओर अपने पति से उठका मिलन हो जायगा, 
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परन्तु जब उर्मिला मिट जायगी जो मिलन-छुख का उपभोक्ता कौन होगा; 
अतएण्व अपने को मिटाने का श्रर्थ यहा अपने जीवन का अत कर लेना न 
होकर लक्ष्मण के दर्शन के लिए बडा से बड़ा कश भोगना है, परन्तु इस 
लक्ष्याथ में कोई चमत्कार नहीं रह जाता, इसका व्यग्यार्थ उमिला का अपने 
पति-दर्शन के प्रति शअ्त्यन्त श्रीत्सुक्य है'--इसमें भी कोई रमणीयता नहीं 
दिखाई पड़ती | शुक्ल जी का कहना है कि यहा काव्य की रमणीयता उमिला 
के उस असाधारण असम्मवनीय चित्र में है जो पति-दर्शन के लिए स्वयं 
की सत्ता मिटाने के लिए तैयार है। इस चित्र का निर्माण इस प्रसंग में 
वाच्यार्थ द्वारा ही होता है'। इसलिए वाच्यार्थ में काव्य की रमणीयता 
मानना ठीक है। यहा व्यजनावादियों के मन में एक प्रश्न उठ सकता है कि 
रसात्मक वाक्य को पढकर जो हमें आनन्दानुभूति होती है, उसके लिए. कौन 
तत्व उत्तरदायी है--उस वाक्य का वाच्यार्थ, श्रथवा व्यग्यार्थ, या लक्ष्याथो 
रसानुभूति या आनन्दानुभूति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है' | पाठक 
या श्रोता पदार्थ की कल्पना प्रायः वाच्यार्थ, की सहायता से करता है। 
आलम्बन, उद्दीपन आदि का चित्र वह वाच्यार्थ द्वारा ही निर्मित करता है | 
इस प्रसंग में मी उर्मिला का विरोध मूलक श्रसम्भावित प्रणयी चित्र वाच्यार्थ 
द्वारा ही निरूपित होता है, जो पाठक या श्रोता में रति नामक भाव को 
उत्पन्न कर आनन्द में परिणत करता है। अतः शुक्ल जी का यह सिद्धान्त 
कि काव्यत्व या काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में निहित है--युक्तियुक्त प्रतीत 
होता है| यहा यह प्रश्न उत्पन्न होता है कि एक आचार ब्यनना को भी 
मानता चले, और साथ ही काव्य की रमणीयता वाच्यार्थ में मानते हुए. 
आअभिवेयार्थ को ही मुख्य माने --इसकी सगति क्या है ! इस विषय में शुक्स जो 
का उत्तर है कि काव्य के दो पक्ष होते हैं---अनुभृति पक्ष तथा सौन्दर्य-पक्ष । 
काव्य की उक्ति श्रभिधा रूप में ही चमत्कारक होती है। श्रतः उसका सौन्दर्य- 
पक्ष अभिधाघाम अथवा वाब्याथ में ही सुरक्षित रहता है, श्रतएव काव्यत्व 
वाच्यार्थ में निहित है । श्रनुमूति-पक्त लक्ष्यार्थ अथवा व्यग्याथ के माध्यम से 
व्यक्त होता है। अ्रभिधाधाम से वहिर्गत होने पर वह चमत्कारपूर्ण श्रथ 
वास्तविकता से, बुद्धिग्राह्म अर्थ से, काव्य सत्य से सम्बन्ध रखने के कारण 
भावोन्मेष अथवा चमत्कार पूर्ण अनुरजन में असमर्थ हो जाता है। अतः 
काव्यसज्ञा से च्युत हो जाता है । 
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इस प्रसंग में दूसरा प्रश्न यह उत्तन्न होता है कि जहा व्यग्य वाच्यार्थ, 
से बठकर होता है वहा शुक्त जी के अनुसार क्या होता हैँ? शुक्ल जी जहा 
व्यंग्य को वाच्यार्थ से बढकर बताते हैं, वद्दा उसका सम्बन्ध रस के विमाव पक्ष 
से जोड़कर उसे वाच्यार्थ से बढ़कर बताते हुए, ध्वनि काव्य को मुणीभूत व्यग्य 
से श्रेष्ठ मानते हूँ ।' यहा मुख्य विचारणीय प्रश्न यह हैँ कि शुक्ल जी का 
यह कथन कि काव्य को रमणीयता वाच्यार्थ में ही निहित हं--यथयार्थत, 
प्राचीन मान्यता के विरोध में हैँ या नहीं। प्राचीन आचाय॑ व्यंग्यार्थ और 
लक्ष्यार्थ से युक्त वाच्यार्थ को ही काव्य मानते हं--इससे उनका विरोध नहीं 
है। प्राचीनों का यह मत कि रमणीयता का कारण व्यंग्या्थ या लक्ष्यार्थ ही 
है, पर लक्ष्यार्थ एवं ब्यंग्यार्थ की सत्ता विना वाच्यार्थ के है ही नहीं, अतः 
शुक्ल जी की यह खोज कि काव्य की यथार्थ रमणीयता वाच्यार्थ में ही रहती 
है, सत्य अवश्य है, पर यह भी मानना होगा कि वह होती लक्ष्यार्थ या 
व्यग्यार्थ के समावेश से ही है । 


व्यजना के विषय में आचार्य शुक्ल प्राचीन श्राचायों से कुछ मतभेद 
रखते हैं। श्रमिधामूला व्यजना के सलक्ष्यक्रम-व्यग्य और श्रसलक्ष्यक्रम-व्यग्य 
दो भेद पूर्व मान्य हैं| शुकत्त जी इन्हें वस्तु-व्यंजना और भाव-व्यजना कहते 
हैँ। उनका कहना है कि साहित्य के ग्रन्थों में दोनों में केवल इतना ही भेद 
स्वीकार किया गया है कि एक में वाच्यार्य से व्यग्यार्थ पर आने का पूर्वापर 
क्रम भोता या पाठक को लक्षित होता है, दूसरी में यह क्रम होने पर भी 
लक्षित नहीं होता' | पर बात इतनी ही नहीं जान पड़ती । शुक्ज्ञ जी ने प्राचीन 
आचायों के उक्त मत से अपना मत वैमिन्य प्रगट करते हुए. यह बताया है 
कि भाव-ब्यंजना में रति, क्रोध आदि भावों का अनुपमव या आस्वादन करना 
एक अर्थ से दूसरे अर्थ पर जाना नहीं है ।' अ्रत. किसी भाव की अनुभूति को 
ब्यंग्यार्थ कहना वहुत उपयुक्त नहीं है। क्‍योंकि रसात्मक अनुभूति ब्यग्यार्थ 
या तथ्य-रूप में नहीं होती ) इस वात का ज्ञान करना कि श्रमुक क्रोध या प्रेम 
कर रहा है स्वयं क्रोच या रति भाव का रसात्मक अनुभव करना नहीं है | 
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( २३२ ) 


श्रागे दोनों का अन्तर स्पष्ट करते हुए. शुक्ल जी ने बताया है कि दोनों दो 
भिन्न प्रकार की वृत्तियाँ हं--वस्तु--यजना किसी तथ्य या बृत का बोध कराती 
है, पर माव-ब्यजना जिस रूप में मानी गई है उस रूप में किसी भाव का सचार 
करती है, उसकी अनुमूति उत्पन्न करती है ।' बोध या ज्ञान कराना एक वात 
है श्र कोई भाव जगाना दूसरी बात।' रखवादी श्राचार्यों से व्यजना के 
विषय में तीसरा मत-नेद शुक्ल जी ने यह प्रगट किया है कि ये अलकार 
ब्यजना तथा वस्तु-ब्यजना को श्रनुमान-प्रक्रिया से सिद्ध मानते हैं ।' उनका 
कहना है कि व्यग्य वस्तु या तथ्य तक हम वास्तव में अनुमान द्वारा पहुँचते 
हैं! | अतः वे वस्तु-ब्यंजना तथा अलंकार-ब्यजना के लिए व्यंजना शब्द का 
प्रयोग उचित नहीं समझते" | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी 
ने श्रसलस्यक्रम-ब्यग्य की और श्रविक व्याख्या को है, उधकी यथार्थ जृत्ति 
स्पष्ट की है, सलक्यक्रम तथा असंलक्ष्यकम-ब्यग्य के अन्तर को पर्याप्त मात्रा में 
स्पष्ट कर दिया है। शुक्ल जी रस-निष्पत्ति ब्यजना-प्रक्रिया से मानते हैं । 
इसीलिए उन्होंने रत-मीमाया की शब्द-शक्ति सम्बन्धी टिपणी में ब्यजना 
की स्थापना चह॒त ही युक्तियुक्त ढग से की है । 


आचाये शुक्ल का काव्य-दशेन:-- 


शुक्त जी को पूर्शुरूपेण रसवादी सिद्ध करने के लिए, तया रस सिद्धान्त के 
प्रति उनकी श्रनन्यता स्पष्ट रूप से जानने के लिए. यह देखना आवश्यक है कि 
उनका काब्य-दर्शन कहाँ तक रस-रिद्धान्त के अनुकूल है ! काब्य-दर्शन में 
काव्य की परिभाषा, लक्षण, प्रयोजन, हेतु, प्रेरणा, प्रक्रिया, तत्व, काध्य-स्वरूप 
काब्यात्मा, काव्य-मेंद, काव्य-कसौटी, काव्य की व्यापकतता, काउप्र-अधिकारी 
काव्य सम्बन्ध, काब्य-शक्ति, काव्य-महत्व, कविता की आवश्यकता, कविता 
के कार्य आदि पर विचार किया जाता है| शुक्ल जी के काव्प-दर्शन की 
रसानुकूलता जानने के लिए, उसके भीतर आने वाली उपयु'क्त बातों का 
विचार आगे क्रमश किया जायगा और साथ ही यह बतलाया जायगा कि वे 
कहाँ तक उनके रस-सिद्धान्त, रसादश, रस-धारणा, रस-इदृष्टि, रस-परम्परा 
आइि के अनुकूल हैं । 
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( २३३ ) 
काव्य-परि भाषा।--- 


शुक्ल ली की काव्य-्परिमाषा रसवाद के अनुसार है। उसमें भाव तथा 
क्ला-क्तष दोनों का समन्वय हे, क्न्छि उसमें भाव-पक्ष साध्य-ल्प में तथा कला- 
पक्ष साधन-रूप में प्रयुक्त हुआ है। दृदव की मुक्तावस्था के लिए मनुष्य वी 
वाणी लो शब्द-विधान करती है, उस्ते कविता कहते हैं', इसमें हृदय को चक्ता- 
बस्या साध्य है. और शब्द-विघान साधन । अन्यत्र उन्होंने भावोद्ग क करते 
वाली रस-सृक्ति को कविता कहा है। यह परिमाषा भी रस्-द्ृष्टि से ही की 
गई है | सस्कृत-आचारयों की काव्य-परिभाषाओं में उन्होंने रस-रिद्धान्त पर 
आधारित विश्वनाथ की काब्य-परिभाषा--ाकक्‍्य रसात्मक काव्य का समर्थन 
रच-मीमाना में क्या हे। शुक्ल जी की दृष्टि में कविता हृदय की अनुभूति हें, 
जो मनुष्य के ही हृदय में पहुँचाई जाती हैं, जानवरों को इसकी जरूरत नहीं । 
कविता के सम्बन्ध में उनकी धारणा वरावर यही रही हुँ कि वह एक ऐडी 
साधना हे कि जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के शुद्ध रागात्मर सम्बन्ध 
की रक्षा और निवीह तथा उसके हृदय का प्रसार और परिप्कार होता हैं'। 
कहने की श्रावश्यक्ता नहीं कि शेष स॒पष्ठि के साथ सहृदय के रागात्मक सम्बन्ध 
की रक्षा तथा निर्वाह एवं उसके हृदय का प्रसार तथा परिष्कार कविता रस- 
तत्व द्वारा ही करने में समर्थ होती हैं। अ्रतः शुक्ल यी की कविता सम्बन्धी 
उपयुक्त धारणा भी उनके रस-विद्धान्त से ही निखत है। 


काव्य -लत्त ण।--- 


शुक्लजी की दृष्टि में काव्य का नित्य लक्षण--अलंकार, रीति, वक्रोक्ति 
सम्बन्धी उक्ति-वैचित्रव का चमत्कार नहीं वरन्‌ माव, अनुभूति था रच ह९। 
इसीलिये वे वेचित्रय के अमाव में भाव या श्रनुभूति रहने पर काव्य व 
अस्तित्व मान लेते है" | दिन्‍्तु भावना-स्पर्श के अमाव में केवल वेचिं्रय रहने 
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पर वहाँ वे विशुद्ध काव्य की सत्ता नहीं मानते! | काव्य का अनूठापन माव- 
विधान के बाहर की वस्तु नहीं वरन्‌ भीतर की वस्तु है| तात्पर्य यह कि 
आचार्य की दृष्टि में काव्य का भेदक तत्व अनुमूति या भाव है। वस्तु के 
असाघारणत्व या व्यञ्ञना-प्रणाली के श्रसाधारणत्व को भी शुक्ल जी काव्य का 
नित्य लक्षण नहीं मानते | क्योंकि रस का परिपाक उनकी दृष्टि में असा- 
घारणत्व से ही नहीं होता, प्रसड्ध-प्रातत साघारण-श्रसाधारण--समी वस्तुओं 
के वर्णन से होता है । कविता के लक्षण में शुक्ल जी को रमणीयता शब्द 
सुन्दर शब्द से अ्रधिक प्रिय है'। रमणीयता का सम्बन्ध अनुभूति या रस से 
है, यह पहले बताया जा चुका है । शुक्ल जी की दृष्टि में श्रमर काव्य में मनुष्य 
मात्र के भावों से सम्बन्ध रखने वाले आलम्बनों का चित्रण होता है"। इससे 
निष्कर्ष यह निकला कि श्रमर काव्य का लक्षय साधारणीकरण का तत्व है | 
शुक्ल जी की धारणा है कि काव्य-नियम या काव्य-लक्षण की लीक पीटने वालों 
से काब्य के व्यापक उद्देश्य की सिद्धि नहीं हो सकती' | इसलिये वे काब्य-लक्षण 
का निरूपण काव्य-चर्चा की सुगमता की दृष्टि से करते हैँ, कवियों कौ प्रतिभा के 
प्रतिबन्ध के लिये नहीं' | उनका दृढ मत है कि काब्य-शास्त्र का काम कवियों 
को मार्ग विल्लोकन की दृष्टि प्रदान करना है, इसलिये लेखकों के लिये उनका 
आदेश है कि उन्हें लक्षण का दास कमी नहीं होना चाहिए”। उपयु'्क्त 
विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ज्ञ जी का काव्य-लक्षण-निरूपण उनकी रस-हंष्टि 
के अनुसार ही है । 


काव्य-प्रयोजन ।--- 


शुक्ल जी रसवादी आचाय हैं, इसलिये वे काव्य का उद्देश्य चमत्कार या 
अनुरज्नन नहीं मानते' | उनकी कविता का उदृश्य रसोत्पादन या भाव-सश्चार 
हैं" | अन्यत्र उन्होंने बताया है कि एक सहृदय को अनुभूति को दूसरे सद्ददय 
के दृदय तक पहुँचाना काव्य या कला का लक्ष्य होता है! | उनका यह दृढ 
मत है कि यह प्रयोजन इतना व्यापक हूँ कि उसके भीतर प्राचीन मारतीय 
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आचारयों द्वारा प्रतिपादित कविता के अन्य प्रयोजन -चत॒वर्गफल-प्राप्ति," 
लोक-हित,' अ्न्तश्चमत्कार, नवीनौचित्य,' श्रानन्द,” शिवेतररक्षा, व्यवहार- 
विद्ता, सद्य.परनिृ त्ति, कान्तासम्मित उपदेश" आदि समाहित हो जाते हैं। 
उनकी दृष्टि में कविता का अन्तिम लक्ष्य न तो रमणीयता है, न आनन्द, न 
मनोरज्लन श्रोर न सुख प्राप्ति--ये सव तो रसास्वादन-काल के रास्ते की चीजें 
हैँ, इनको ही कविता का लक्ष्य सममना कविता को विल्लास की सामग्री बना 
देना है* | उपर्युक्त कथन से यह स्पष्ट होता है कि इनकी दृष्टि में कविता का 
मुख्य प्रयोजन रसास्वादन हे। शुक्ल जी रसास्वादन द्वारा सद्ददय के व्यक्तित्व 
का परिहार, उसके संकुचित स्वार्थ का विलयन, उसमें लोक-मड्जल की भावना 
का बद्धमूल होना, उसमें सर्वभूत को आत्मभूत समझने की भावना का जगना, 
हृदय-प्रसार द्वारा उसके शील का विकसित होना आदि बताकर प्रकारान्तर 
से ही उन्हें काव्य-प्रयोजन नहीं मानते वरन्‌ स्पष्ट रूप से उन्हें काव्य-प्रयोजन- 
रूप में अन्यत्र विवेचित भी करते हैं” | शुक्ल जी की काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी 
उपयुक्त सामग्री देखने से यह विदित होता है कि उन्होंने काव्य-प्रयोजन का 
विवेचन अ्रधिकाश मात्रा में सामाजिक दृष्टि से ही किया हैं, उ8में सामाजिकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल हँ। काव्य-्रयोजन में सामाजिकता के ऊपर बल 
देना रसानुकूलता है, रस की प्रतिकूलता नहीं | शुक्ल जी द्वारा विवेचित काब्य- 
प्रयोजन की सम्पूर्ण सामग्री रस के प्रमाव-पक्त के भीतर त्रा जाती हैं। अ्रत* 
इनके द्वारा निरूपित सभी काब्य-प्रयोजन रस-सिद्धान्त के अनुकूल हैँ। काव्य- 
प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की दृष्टि शास्त्र-सम्भत होते हुए. भी मौलिक कोटि 
की कही जा सकती है। उनमें मौलिकता युगातुकूलता के तत्व को अपनाने 
तथा उसकी अ्रभिव्यक्ति में नवीन पदावली के प्रयोग के कारण है। कविता के 
उदात्त प्रयोजनों के निरूपण द्वारा आचार्य शुक्ल ने काव्य को दर्शन की 
कोटि में तथा कवि को योगी की श्रेणी में ले जाकर उनके प्राचोन महत्व को 
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फिर से प्रतिपादित किया और उन्हें वह प्राचीन गौरव दिलाने का प्रयत्न 
किया, जब कवि, ऋषि, मत्रद्रष्टा, क्रान्तदर्शी, की श्रेणी में रखा जाता था, कविता 
वेद के समान पवित्र, दर्शन के समान उदात्त तथा मंत्र के समान प्रमावशाली 
मानी जाती थी । 


काव्य-हेतु $- 


शुक्ल जी काव्यडेतुश्ं में प्रतिमा, व्युत्पत्ति तथा थ्रभ्यास तीनों को 
आवश्यक सभभते हुए. रसवादी होने के कारण प्रतिमा को अनिवार्य 
सममभते हैं तथा उसके ऊपर सर्वाधिक बल देते हूँ ।' श्रन्यत्र उन्होने वताया है 
कि कवि को क्‍ला-निपुण तथा सहृदय दोनो होना चाहिए | कहने की 
आवश्यकता नहीं कि कला-निपुणता में व्युत्यत्ति एवं अभ्यास दोनों तत्व श्रा 
जाते है | शुक्ल जी का कहना है कि प्राचीन कवियों मे प्रतिमा, व्युल्नत्ति तथा 
अभ्यास तीनो तत्व रहते थे, किन्द आजकल किसी में प्रतिमा या उह्ृदयता है 
तो उसमे कला-निपुणता नही, और किसी में क्‍्ला-निपुणता है तो उपमें 
सह्ृदयता नहीं है' | उनके मत से सह्नदबता के अभाव में केवल प्राण-रहित 
काव्य का ढाँचा खड़ा हो सकता है.” इसी प्रकार कला-निपुणता के श्रमाव में 
अत्यन्त गहरी श्र॒भूति वाले बहुत से सद्दृदय भावुक भी जन्म भर मूक कवि बने 
रहते हूँ," उनकी दृष्टि मे प्रतिमा की अपेक्षाकत कमी की स्थिति में व्युत्पत्ति 
ओर अभ्यास द्वारा काव्य की मूर्ति या स्वरूप भर खडा क्या जा सकता है, 
उसमें जान नही आ सकती, यदि कमी आई भी तो वह दुर्बल कोटि की 
होगी ।* उपर्युक्त विवेचन में प्रतिमा के महत्व-स्थाउन द्वारा अनुभूति की 
महत्ता स्थापित की गई है। अलकारवादियों के समान शुक्ल जी ने ऋ्युत्पत्ति 
को प्रतिमा से अधिक महत्ता कहीं नही दी है । शुक्ल जी के अनुसार प्रतिमा 
का पहला काम है भाव की प्रेरणा से जगे नाना रुप-संस्कारों को समन्वित 
करके प्रस्तुत वस्तुओं या तथ्यों का एक मार्मिक दृश्य खड़ा करना ।' उनकी 
दृषँट में प्रस्तुत पदो का रूप-विधान कवि वी प्रतिभा के द्वारा ही होता हैं । 
प्रस्तुत पक्ष झा रूप-विधान विमाव तथा श्रनुभाव के अन्तर्गत आता है | इस 
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प्रकार प्रतिमा की महत्ता, आवश्यकता तथा कार्य का विवेचन रस-सिद्धान्त के: 
अनुसार है। अ्रलकारवादियों के समान शुक्ल जी ने ब्युततत्ति को प्रतिमा से 
अधिक महत्ता नहीं दी है । क्योंकि ऐसा करने पर कविता रस से विरहित 
होकर शब्द-चातुरी, वाग्लाल, कल्पना-कीडा, अलकारजैचित्य, फालतू बुद्धि- 
व्यायाम आदि के रूप में परिणत हो जाती तथा मानव-जीवन के क्षेत्र से 
दूर हट जाती ।' उ्ुक्त विवेचन से तालय॑ यह निकला कि शुक्ल जी द्वारा 
काव्य-देतुओं का विवेचन रस-सिद्धान्त के श्रनुकूल है तथा वह शआ्रानन्दवर्धन, 
अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ आदि आचायों के काब्य-हेतु-विवेचन की 
परम्परा के मेल में है । 


काव्य-प्रेरणा +- 


शुक्ल नी की दृष्टि मे कविको प्रारम्मिक प्ररणा जिससे मिलती है वह 
है-जगत या जीवन | इस जगत ओर जीवन के अनेक रूपों और व्यापारों पर 
विमुग्ध होकर जत्र मनुष्य अपने को मूल जाता है और उन्ही में तन्‍्मय हो 
जाता है, वही हृदय को मुक्तावध्था, काव्यानुमूति या रस को दशा कहलाती 
है, ओर इस अवस्था की झनुभूति का प्रकाशन कविता है ।* अ्न्यत्र उन्होंने 
कहा है कि जिस अनुभूति की प्रेरणा से सच्चे कवि रचना करने वठते हैं. वह 
भी काच्यानुभूति ही होती है । रस-काव्य की अनुभूति उनकी दृष्टि में रसानुभूति 
ही है | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो गया कि अनुभूति की विहलता या 
रस-दशा ही काव्य की वास्तविक प्रेरणा कवि को प्रदान करती है | इस प्रकार 
शुक्ल जी का काव्य-प्रेरणा सम्बन्धी मत उनके रस-सिद्धान्त पर अवलबित है। 


कवि-करमे - 


शुक्ल जी की दृष्टि में एक सह्ृदय की अनुभूति की दूत्तरे सहृदयों तक 
पहुँचाना ही कवि कर्म है।' कवि कर्म-वेघान के दो पत्ष होते हैं--विभाव 
पक्ष और भाव पक्ष । कवि एक ओर त्तो ऐली वस्ठुओं का चित्रण करता है जो 
मन में कोई भाव उठाने या उठे हुए भाव को ओर जगाने में समर्थ होती है 
ओर दूसरी ओर उन वस्तुओं के श्रनुरूप भावों के अनेक स्वरूप, शब्दों द्वारा 
व्यक्त करता है [* एक विमाउ-पक्त है, दूसरा भाव-पक्ष | कहने की श्रावश्यक्त 
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नहीं कि कवि-कर्म के ये दोनों पक्ष रस-दृष्टि से ही निर्मित हुए हैं | कवि की 
अनुभूति में विभाव एवं भाव दोनों का सश्लेषण रहता है। श्रतः शब्द्‌-विधान 
के माध्यम से एक की श्रनुभूति को दूसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्महे। 
इसके लिए दो बातें अपेक्षित होती हैँ । श्रनुभूति का कवि के अपने व्यक्तित्व 
सम्बन्धीया योगक्षेम की वासनाश्रों से मुक्त या अलग होकर लोक-सामान्य 
भाव-भूमि पर प्रास होना, दूसरे उस अ्रनुभूति के प्रबण के लिए, उपयुक्त भाषा 
कौशल ।'* पूरे कवि-कर्म के मूल में श्रनुभूति की सत्ता प्रमुख रूप से दिखाई 
पड़ती है ।' कवि अ्रपनी अनुभूति को कल्पना का अवलम्बन लिए, विना दूसरों 
तक पहुँचा ही नहीं सकता [* इसीलिए उन्होंने कवि-कर्म का मुख्य सम्बन्ध 
कल्पना-पक्ष से माना है ।" यह कल्पना कवि-कर्म के समय तीत्र अनुभूति से 
रागात्मिका वृत्ति के आदेश से जाकर विशिष्ट रूपों एवं ध्यापारों की रचना 
करती है ।' शुक्ल जी के मत में कवि को अ्रपने कार्य-सम्पादन में श्रन्त करण 
की तीन वृत्तियों से काम लेना पड़ता है--कल्पना, वासना और बुद्धि । इनमें 
से बुद्धि का स्थान गोण है, कल्पना एब वासनात्मक अनुभूति का स्थान प्रधान ।* 
साहित्य में हृदय की अ्रनुभूति एवं कल्पना दोनों का सम्बन्ध रस या भाव से 
है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा कवि-कर्म का निरूपण उनके 
रस सिद्धान्त के अनुसार हैं। 


कवि-कर्म की दृष्टि से ही शुक्ल जी द्वारा कल्पना ओर भावुकता दो 
मूल गुण कवियों के माने गये हँँ“| इसीलिए उन्होंने केवल शास्त्र-स्थिति- 
सम्पादन से नहीं वरन्‌ रसाभिव्यक्ति से कवि-कर्म की सिद्धि मानी है, जो 
उनके मत में तीत्र अनुभूति, चृद्म दृष्टि तथा तत्पर कल्पना वाले कुछ लोगों 
को ही प्राप्त होती है" | इस प्रकार कवि-कर्म की सिद्धि का निरूपण भी शुक्ल 
जी के रस-सिद्धान्त के अनुकूल है। 


भीमानों के शुमागमन पर पद्य बनाना, वात बात में उनको बघाई" देना 
लोभ में पड़कर अपात्र को आसमान पर चढाना, तथा द्वव्य न देने वाले की 
निन्‍्दा करना कवि का काम नहीं" वरन्‌ जीवन की अनेक मार्मिक परिस्थि- 
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तियों तथा दशाओं के चित्रण द्वारा वौन्दय का साक्षात्कार कराना' कर्म-सैन्दर्य 
के प्रमाव द्वारा सच्ची प्रवृत्ति तथा निवृत्ति को जागगरित करना, जगत एवं जीवन 
की अनेक विशेषताओं एवं विचित्रताओं के बीच मनुष्य-जाति के सामान्य 
हुदय का दर्शन कराना! तथा उस सच्चे तार की मंकार सनाना उसका काम 
है जो मनुष्य मात्र के हृदय में व्याप्त है' | मनुष्य-जांति के सामान्य द्ृदय, 
कर्म-सौन्दर्य, जीवन की मार्मिक दशाओं तथा मामिक परिस्थितियों का सम्बन्ध 
रस-तत्व से है) अतः उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी का कवि- 
क््म-विवेचन उनके रस-सिद्धान्त के अनुसार है। 


काव्य-प्रक्रियाई- 


शुक्ल जी की दृष्टि में काव्य-प्रक्रिया वस्तुतः भाव प्रक्रिया हैं | श्रन्यत्र उन्होंने 
काब्य-प्रक्रिया में कल्पना की मुख्यता स्वीकार की है। किन्तु उनकी दृष्टि में सब 
अकार की कल्पना काव्य की प्रक्रिया नहीं कही जा सकती | कल्पना की वही 
प्रक्रिया काव्य-प्रक्रिय कही जा सकती है जो भाव द्वारा प्रवर्तित हो" । काच्य के 
प्रयोजन की वही कल्पना होती है जो दृदय की प्रेरणा से प्रदत्त होती हैं और 
द्वदय पर प्रमाव डालती है? । उनके मत में काव्य मूलतः भावना का व्यापार 
है क्योंकि भावना का अ्रमाव निश्चय कावध्यत्व का अमाव हैं| काव्यसर्जना 
को स्थिति में कवि का शआ्रालम्बन के साथ साधारणीकरण इस बात को पुष्ट 
करता है कि काब्य-रचना भावना-य्रक्रिया से होती है। काव्य-प्रक्रिया को 
भाव-प्रक्षिया मानने के कारण ही शुक्ल जी कुन्तक की वक्रोक्ति वही तंक 
मानते है जहा तक वह भाव-प्रेरित हो । इसी प्रकार काब्य के अन्य तत्वो-- 
अलंकार, रीति, गुण, ओचित्य, ध्वनि श्रादि का उद्मावक भाव था श्रनुभूति 
को मानते हैं। कल्पना तथा भावना को एक मानते हुए भी शुक्ल जी रख्वादी 
होने के कारण उसे भावना-प्रक्रिय कहना ही उचित सउममभते हैं'। काव्य- 
प्रक्रिया का सम्बन्ध कल्पित रूपों तथा व्यापारों से होता हैं नो मार्मिक भावना 
वा तीत्र अनुभूति से कवि-द्ृदय में कल्पना द्वारा बाते या बनते हैं | 
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कावध्य-प्रक्रिया का आरम्म भावना से, अन्त भावना से तथा उसकी सारी 
व्यासि मावनामय होती है | उसमें काम करने वाले श्रन्य तत्व--अलकार, 
रीति, ध्वनि, कल्पना, सूक्म-दृष्टि, अनुभूति आदि मी भावना के आदेश पर 
ही काम करते हैं। उठती के अनुरूप अपना रूप घारण करते हैं। इसीलिए 
शुक्ल जी ने काव्य-प्रक्रि| को भावना-प्रक्रिय कहना श्रधिक उचित समझा 
है और रस-सिद्धान्त की दृष्टि से यही नाम अधिक समीचीन भी है | यह हम 
पहले दिखा आा चुके हैं कि काव्य-प्रक्रिया के शुक्ल जी द्वारा विवेचित समी 
तत्व उसकी व्याप्ति, उसका प्रभाव सभी उनके रस-सिद्धान्त के अनुसार हैं । 


काव्य-तत्र 4-- 


शुक्ल जी ने भारतीय काव्य-तत्व--रस, अ्रलकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति 
ध्वनि, औचित्य तथा पश्चिमी काव्य-तत्व-अनुमूति, कल्पना, सौन्दर्य-तत्व 
तथा बुद्धि-तत्व--समी पर विचार किया है | इन तत्वों की उपयुक्तता उनकी 
दृष्टि में अनुभूति की प्रेरणा से उत्पन्त होकर उसको उचित मात्रा में श्रभिव्यक्त 
करने में है, अर्थात्‌ उनकी सफलता का मानदण्ड रसामिव्यक्ति है । कवि कर्म 
के विवेचन के समय हम कह चुके हैं कि शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति को एक 
हृदय से दूसरे हृदय तक पहुँचाने के लिए श्रलंकार, रीति, वक्रोक्ति, कल्पना 
श्रादि अ्रन्य साधनों की अपेक्षा होती है| | रस द्वारा ही उन्होंने पूर्वी तथा 
पश्चिमी काव्य-तत्वों में सामझ्स्य स्थापित करने का प्रयत्न किया है' | रस कसौटी 
पर जो तत्व खरे उतरे हैं वे ही उन्हें मान्य हैं। उनको उन्होंने देशी विदेशी 
के भेद-माव से शून्य होकर ग्रहण किया है'। आवश्यतानुसार इनका सस्कार 
मी उन्होंने किया है । उन्होंने प्राचीन रस, श्रलकार, गुण, रीति, वकोक्ति, 
ध्वनि आदि तत्वों का अपने दक्ष से सस्कार एवं परिष्कार किया है। उन्हें 
भारतीय काव्य-तत्वों की समीचीनता पर दृढ विश्वास है। काव्य-परिभाषा 
तथा कवि-कर्म विवेचन के समय यह बताया जा चुका है कि शुक्ल जी कला 
सम्बन्धी तत्वों को रस के साधन रूप में अ्रपनाते हैं। उन्होंने रूप-विधान 


अलकार, रीति, भाषा, छुन्द श्रादि को काव्य का साधन ही माना है, साध्य 
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नही । उनकी दृष्टि में काल्पनिक रूप-विधाऩन साधन है. साध्य वस्तु रसा- 
नुभूति है' । इनके मत में अलंकार, रीति, भाषा, छुन्द, प्रस्तुत अथवा 
अप्रस्तुत रूप-विधान श्रादि के संयोग से काव्य की केवल मूर्ति ही तैयार हो 
सकती है, उसमें आत्मा प्रतिष्ठित करने का श्रेय अनुभूति की सचाई या रस- 
तत्व को ही है। इसी के ससर्ग से कविता के सभी साधन-सम्बन्धी तत्व सजीव 
हो उठ्ते है | उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने सभी काव्य-तत्वो 
को अपने रस-सिद्धान्त के मेल में रखने का प्रयत्न किया है। प्रमाणाय्, 
कतिपय उन तत्वों का विवेबन नीचे किया जाता है जो अब तक विवेचित 
नहीं हुए हैं । 


(९ 
चुण्य-तत्व ३- 


शुक्ज्ञ जी का वर्ण्य सम्बन्धी सिद्धान्त रस-परिपाक के अनुकूल है | रस- 
परिपाक प्रसग-प्रास साधारण-श्रसाघारण सभी वस्तुओं से होता है। इसलिए 
उन्होंने वस्य॑-्वीमा अ्रथवा सावों के आलम्बब के भीतर साधारण-असाधारण 
सभी चस्तुओं को रखा है' | उनके मत से काव्य के विषयों की कोई सीमा 
नहीं, वे इतने ही असीम हैं जितना विश्व, वे उतने ही व्यापक हैं बितना 
जीवन । वे कविता के विषयों को सम्पूर्ण सष्टि-प्रसार में मानते हैं| उनके द्वारा 
निरूपित रस की व्याप्ति भी समग्र जीवन, सम्पूर्ण सष्टिपप्रसार को अ्रपन्ना कर 
चलती है | इस प्रकार उनकी वर्ण्य-व्याप्ति रस-च्यासि के अनुकूल है। वे 
कहते हैं कि काव्य-दृष्टि कहीं तो नर-ज्षेत्र के भीतर रहती है, कहीं मनुष्येतर 
वाह्मयसृष्टि के, और कहीं समस्त चराचर के | काश्य-विषयों की व्यासि के विषय 
में सबसे मौलिक बात शुक्ल जी ने यह बतायी है कि भनुष्येतर बाह्मदष्ट 
अयौत्‌ प्रकृति भी वर्ण्य श्रयौत्‌ आलम्बन के रूप में श्रा सकती है" | बण्य के 
समस्त चराचर के भीतर उनका आ्रालम्बन-सिद्धान्त छिपा है जिसके अ्रन्तर्गत 
मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, इक्ष, नदी, पर्व॑त', घटना, परिस्थिति" आदि सृष्टि 
का कोई पदार्थ हो सकता है। काव्य के विषय में शुक्ल जी ने एक झोर 
महत्वपूर्ण वात बतलाई है ओर वह यह कि काव्य का विषय सदा विशेष 
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होता है सामान्य नहीं, वह व्यक्ति सामने लाता है, जाति नहीं' | वह व्यक्ति 
समान प्रभाव वाले कुछ धर्मों की प्रतिष्ठा के कारण सबके भावों का आलम्बन 
हो जाता है' | कहने की आवश्यकता नहीं कि उनके वर्ण्यं-सेद्धान्त का यह 
पक्ष भी उनके रस सम्बन्धी साघारणीकरण सिद्धान्त के मेल में बैठता है | 


कट्पना-तत्व $-- 

शुक्ल जी द्वारा विवेचित कल्पना की परिभाषा, आ्राधार, सम्बन्ध, 
आवश्यकता, महत्ता, कार्य, उपयोग, स्थान, भेद आदि का विवेचन रस- 
सिद्धान्त के अनुसार है | प्रत्यक्ष देखे हुए पदार्थों के रूप-रग, गति आदि के 
आधार पर खड़ा किया हुआ नया वस्तु-व्यापार-विधान या रूप-विधान कल्पना 
नाम से अमिहित होता है | किन्तु साहित्य या रस के भीतर शुक्ल जी की दृष्टि 
में वही कल्पना ग्रह्दीत हो सकती है जिसके द्वारा किया हुआ रूप-विधान तीत्र 
भावना या सच्ची अनुभूति की प्रेरणा से नियोजित किया गया हो, जो भावों को 
इस रुप में जागरित करने की शक्ति रखता हो कि वे रस-कोटि में श्रा सर्के' | 

शुक्ल जी कल्पना का आधार लोकिक मानते हैं | उनकी दृष्टि से ससार- 
सागर की रूप-्तरगों से ही कल्पना का निर्माण होता है" | इसीलिए उन्होंने 
कल्पना की लोकोत्तर, अलौकिक तथा इलहामी व्याख्या का खण्डन 
किया है! । 

शुक्ल जी ने कल्पना का मुख्य सम्बन्ध कवि-कर्म तथा रस-प्रक्रिया से 
स्थापित किया है | कल्पना का अवलम्बन लिए, बिना कवि अपनी शअ्रनुभूति 
को दूसरों तक नहीं पहुँचा सकता | कवि तथा पाठक दोनों रस की अनुभूति 
कल्पना की सहायता बिना नहीं कर सकते" | 

काव्य में ब्रिम्ब स्थापना के लिए कल्पना की आवश्यकता पड़ती है'। 
क्योंकि बिम्ब-स्थापना के बिना, विशेष का मूर्त-विधान किये बिना भाव सचरित 
नहीं हो सकता | इस प्रभार भावों के प्रवर्तन या परिचालन के लिए कल्पना 
की अ्रनिवाय॑ श्रावश्यकता होती है | 

कवि-कर्म-विधान में कल्यना का स्थान सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। जिसमे 
जितनी तत्पर कल्पना-शक्ति होगी उसके मन, में उतने ही अ्रधिक ब्यौरे 
श्रायेंगे, और उतना ही अ्रधिकपूर्ण चित्र खडा होगा और वह उतने ही शीघ्र 
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उतनी ही श्रधिक मात्रा में रखनुभूति करने में समर्थ होगा' | माव-सचार 
करनेवाली काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान कल्पना की क्रिया से होता है। 
कचि की मौलिक्ता, नृतन सृष्टि, नयी दृष्टि इसी की कृति समझी जाती है'। 
शुस्ल जी की दृष्टि में काव्यगत कल्पना की साथक्ता हृदय की प्रेरणा से 
उत्पन्न होने तथा द्वदय पर प्रभाव डालने में हे' | 

कल्पना का कार्य है--रस के विभाव, श्रनुभाव आदि का रुप-विधान 
करना' | यह कार्य वह रागात्मिका वृत्ति के आदेश पर करती है ] फल्पना 
का उपयोग पदार्थों का रूप-संघटित करने में होता है। विमाव, अनुभाव में 
पदार्थों का समावेश होता है। सुन्दर, मधुर भीषण या क्रूर लगने वाले 
रूपों या व्यापारों से भिन्‍न सौन्दर्य, माधुर्य भीषणता या ऋूरता कोई पदार्थ 
नहीं । सौन्दर्य की भावना जगने का अर्थ है सुन्दर सुन्दर वस्व॒ओ्रों या व्यापारों 
का मन में आ्राना । इसी प्रकार मनोवृत्तियो या भावों की सुन्दरता, भीषणता 
श्ररदि की मावना भी रूप होकर मन में उठती है | तात्पर्य यह कि मानसिक 
रूप-विधान का नाम ही कल्पना है | इस प्रकार शुक्त्त जी की दृष्टि में रसाव- 
यवों का निर्माण कल्पना करती है। अप्रस्तुतों की योजना भी कल्पना द्वारा ही 
होती है जो भावोत्कर्ष श्रथवा रस-संचार में सहायक सिद्ध होते है | कल्पना 
की श्रष्ठता कवि की सहृदयता तथा भावुकता से सम्बन्ध रखती है। काब्य में 
उसकी श्रेष्ठता भाव-सचार की क्षमता पर निर्मर करती है" | 

उन्होंने भावानुभूति के योग में ही कल्पना का स्थान अनिवार्य साधन 
के रूप में काव्य के विधान में स्वीकार क्या है“। स्मृत रुप-विधान तथा 
कल्पित रूप-विधान-सम्बन्धी रसात्मक बोध के विविध रूप कल्पना के प्रमुख 
भेदों पर.आधभित हैं | शुक्ल जी ने कज्मना के दो भेद माने हँ--विवायक 
और ग्राहक' । कवि विधायक कल्पना से रसानुमूति करता हूँ तथा श्रोता 


या पाठक आहक कल्पना से | 


९ न्द्य 

सान्दय-ततल ६- 
शुक्ल जी द्वार निरूपित सौन्दर्य की अनेझ विशेषतायें"---वम्ठुबादिता 
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सात्विकता, रमणीयता, सामाजिकता रसानुभूति की विशेषताओं के समान हैं; 
इसीलिए, उन्होंने सौन्दर्यानुभूति तथा रसानुभूति का प्रयोग एक ही श्रर्थ में 
किया है! | इनके द्वारा विवेचित सौन्दर्यानुभूति का प्रमाव--श्रन्तस्सत्ता की 
तदाकार परिणति, तल्‍लीनता, प_थक्‌ सत्ता का विसर्जन आदि रसानुभूति के 
प्रभाव के समान हैं'। उन्होंने सोन्दर्य का निवास रस के मुख्य तत्वो-- 
विभाव, श्रनुभाव तथा भाव में माना है | शुक्ल जी को दृष्टि में सुन्दर वस्तु 
से परथक्‌ सौन्दर्य की कोई सत्ता नहीं' । रस-प्रक्रिया में सौन्दर्य का मूलाधार 
विभाव-पक्ष में निहित है ) सौन्दर्य की भावना जगना सुन्दर-पछुन्दर वस्तुओं 
या ब्यापारों का मन में श्राना ही है | इसी प्रकार मनोबृत्तियों या भावों की 
सुन्दरता मी रूप होकर मन में उठती है| इमारी सौन्दर्य भावना का निर्माण 
शुक्ल जी की दृष्टि में सतार-सागर की रूप-तरगों तथा रूप-गतियों से हुआ है । 
उनकी दृष्टि में मन भी रूपगति का सघात' ही है। इस प्रकार वे सौन्दर्य को 
वस्त॒वादी सिद्ध करते हुए, वैयक्तिक सौन्दर्य का खण्डन करते हैं' | उनकी 
दृष्टि में सौन्दर्य केवल रूप-प्ग में ही नहीं वरन्‌ मन, वचन, कर्म, माव, 
विचार, मनोबृत्तियों आदि में भी बसता है'। उनके मत से अ्रन्त ; वाह्म 
दोनों प्रकार के सौन्दर्यों के मेल से सौन्दर्य की भावना सर्वाँगपूर्ण होती है*। 
उसके साथ प्रकृति का सौन्दर्य मिला देने से वर्णन का प्रभाव बहुत बढ जाता 
है। इसीलिए कवि लोग प्रभाव-बृद्धि के लिए, उत्कर्ष-साधन के लिए, कई 
प्रकार के सौन्दर्यों का मेल किया करते हैं | 

सौन्दर्य रस के समान प्रवृत्ति मूलक तथा निद्ृत्ति मूलक दोनों प्रकार के 
भावों में बसता है “| उनकी दृष्टि में सौन्दर्य का आधार भी रस के समान ही 
सामाजिक है। अ्रत प्रवृत्ति और निषृत्ति मूलक भाव सामाजिक होने पर ही 
सौन्दर्य का रूप धारण करते हैं । 


शुक्ल जी के कथनानुसार सामान्य काव्य-भूमि पर पहुँचकर हमारे भाव 
एक़ साथ ही सुन्दर और मगलमय हो बाते हैं'। यह सामान्य काव्य-भूमि 
रसभूमि के अतिरिक्त और कुछ नहीं है । इससे यह सिद्ध हुआ कि वे सौन्दर्य 
में रस का निवास मानते हैं। वस्तुत उनकी रस-धारणा सौन्दर्य-भावना 
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से अनुशासित एवं मर्यादित है। उनकी दृष्टि में सौन्दर्य और मयल वास्तव 
में पर्याय हैं' | कला-क्ष से देखने में जो सौन्दर्य है वही घर्म-पक्ष से देखने 
में ममल है । कवि धर्म का नाम न लेकर मगल का ही नाम लेता है। 
इधर शुक्ल जी के रस की कसौटी लोक-मगल है। श्रर्थात्‌ दूसरे शब्दों में 
सौन्दर्य है। जहाँ मगल था सौन्दर्य में कमी हुईं कि रस में हीनता आई । 
इसीलिए सौन्दर्य की न्यूनाधिक्ता के अनुसार ही उन्होंने रखानुभूति की 
कोटियाँ निर्धारित की हैं!) जो वस्तु जितनी कन सुन्दर होगी उननी ही 
कम रखात्मक होगी। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि शुक्ल जी के 
मतानुसार जो वस्तु रस को जितना कम करे वह उतनी ही कम छुन्दर है। 
वस्तुत उनका रस-दर्शन सत्सौन्दर्य के दशन में निहित है | इ५ प्रकार उनकी 
सौन्दर्य-धारणा उनकी रस-दृष्टि के श्रनुसार है | 


सदाचार का तत्व - 


शुक्त जी ने काव्य में सदाचार-विरोधियों-+आस्कर वाइल्ड स्पिगर्न आदि 
का खणडन तथा काब्य में सदाचार-तत्व के समर्थक प्रो० छिपल, रिचर्ड स आदि 
का समर्थन किया है! । इससे विदित होता है कि वे काव्य में सदाचार-तत्व 
के समर्थक है | उनका कहना है कि हमारे यहाँ रछाभास. तथा ताधारणीकंरणु 
का निरूपण सदाचार-तत्व पर अवलम्बित है' | उनका मत है कि जीवन में 
सत्‌-असत्‌ की लो धारणा तह॒दय प्रात किये रहता है वह उसका उामजस्थ 
काव्य द्वारा प्रात्त अनुभूति से अवश्य चाहता है'। रस-छल्‍प के विवेचन 
के प्रसंग में सत्वोग्रेक्ता का विश्लेषण करते हुए. शुक्ल जी ने बताया है कि 
रसानुमूति के समय प्रकृति सत्दस्य रहती है; उसमें रचोगुण तथा तमोगुण 
का तिरोमाव रहता है'। इससे स्पष्ट है कि काव्य में सदाचार-तत्व की उनकी 
व्याख्या रस-इृष्टि के श्राघार पर है । जो काव्य, शील-विकास एवं दृदय-प्रतार 
जग साधक है तथा कर्म-सोन्दर्य का ब्यंजकू है उठी को शुक्त्त जी उत्तम कच्प 
कहते हैँ । उत्तम काव्य रस-प्रधान होता है। इस प्रकार सदाचार-तत्व तथा 
उनके रस-सिद्धान्त में अन्योन्याभश्रित सम्बन्ध है | 


छन्‍्द-तत्व ३- 
शुक्त्त जो काव्य में छन्द एवं लय की वर्थक्नता काव्य की रमणीयता के 
इ-काय्य में रह0.... पू० १० २-अनिमापण पृ० ४घए, ८ 
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उत्कर्ष-मसाधक तथा ग्रेपणीयता के सहायक रूप में मानते हैं! | इस प्रकार उनका 
छुत्द-सिद्धान्त मी रस-सिद्धान्त के अनुकूल है । 


कवि- दृष्टि +- 


शुक्ल जी के अनुसार कवि की दृष्टि तो सौन्दर्य की ओर जाती है, चाहे 
वह जहाँ हो - वस्व॒ुओं के रूप-रग में अथवा मनुष्यों के मन, वचन और 
कर्म में' | जिसे धर्मज् अपनी दृष्टि के अनुसार मगल समभता है. उसी को 
कवि अपनी दृष्टि के अनुसार सुन्दर समझता है'। इससे निष्कर्ष यह 
निकला कि कवि की दृष्टि लोक-धर्मी कोटि की होती है। उनके मत में सच्ची 
कवि-दृष्टि वही है जो मिन्न-मित्न विशेषों के भीतर से सामान्य के उद्घाटन 
में समर्थ हो । कहने की श्रावश्यकता नहीं कि सामान्य का उद्घाटन रस के 
माध्यम से ही होता है। इस प्रकार उनकी कवि-इृश्टि रस-दृष्टि के अनुकूल है । 
कवि की विच्छिन्न-दष्टि की अपेक्षा उसकी सपष्टिःटृष्टि उन्हें अधिक प्रिय है", 
क्योंकि वह सश्लिष्ट चित्रण की साम्मग्नी जुटाने में समर्थ होती है, जो रस- 
रिद्धान्त के अनुकूल पड़ती है। शुक्ल जी के श्रनुसार सामजस्य मारतीय 
काव्य-दृष्टि की विशेषता है" | यह सामजस्य रस-दशा में उत्पन्न होता है। 
रस-दशा हृदय की ऐसी भाव-दशा है, जिसका न धर्म से विरोध होता है, 
न ज्ञान से और न किसी दूसरी भाव-दशा से । शुक्ल जी के अनुसार यही 
सामजस्य हमारे काव्य-शाब्न का मूल मत्र है | 


शुक्ल जी का कहना है कि काव्य-दृष्टि से जब हम जगत्‌ को देखते हैं तब 
जीवन का स्वरूप ओर सौन्दय प्रत्यक्ष होता है [ जहाँ व्यक्ति के भावों के 
विषय प्रुयकू नहीं रह जाते, मनुष्य मात्र के भावों के आलम्बनों में उसका 
हृदय लोन हो जाता है, जहाँ व्यक्ति-जीवन का लोक-नीवन में लय हो जाता 
है, जहाँ जगत के साथ उसके हृदय का पूर्ण सामबसस्‍्य घटित हो जाता है, 
वहाँ प्रइत्ति-निवृत्ति भी मगलोन्मुखी हो जाती है-वही माव की पवित्र भूमि 
कवि-दृष्टि को सदा परिलक्षित होती रहती है | उपयु क्त वर्णित भाव की पवित्र 


भूमि रस-भूमि ही है। इससे सिद्ध हुआ कि शुक्ल जी की कवि-दृष्टि उनकी 
रस-दृष्टि के अनुसार है। 


१--क्रव्य में रह० पृ० १३९ २-चि0 प० भग पृ० २२८-२२६ 
३--चि० प० भा० पृ २रछ, ४-- वद्दी पृ० ३२४ 
डे वही. एू० २१० द-कान्य में रहृ० पूृ० १७१ 


७--अमि० ए पर प-वान्य में रह0 प्‌ ०२ 


( २४७ ) 
काव्य-कसौटी $- 


शुक्ल नी के अनुसार कविता की उच्चता का मानदर्ड यह है कि उपमें 
क्तिने गृढ, ऊँचे और व्यापक विचारों के साथ हमारे किसी माव या 
मनोविक्तार का सयोग कराया जा सका है; कितने मव्य ओर विशाल तथ्यों 
तक हमारा द्वदय पहुँचाया जा सका है ।' विचार ओऔर भाव दोनों रस के 
तत्व हैं। इस प्रकार शुक्ल जी के अनुसार रस ही काव्य की कसौटी निश्चित 
होता है। सच्चा काव्य सामान्य भूमि पर पहुँची हुई अनुभूतियों का वर्णन करता 
है और काव्याभास ऐसे सच्चे वर्णनों की केवल नकल करता है।' शुक्ल जो 
के अनुसार सामान्य भूमि पर पहुँची हुई अ्नुभूतियाँ रस के अ्रन्तर्गत श्राती 
हैं | इस प्रकार उनकी काव्य-कसौटी रस के अनुकूल ठिद्ध होती है। उनकी 
दृष्टि में परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामजस्य काव्य का परम उत्कर्ष 
और सबसे बडा मूल्य है । परस्पर सम्बद्ध विविध वृत्तियों का सामंजस्य रस 
में पाया ज्ञाता है। उन्होंने काव्य की चरम सफज्ञता कर्म-सोन्दर्य की पूर्ण 
अ्रभिव्यक्ति में मानी है, और कर्म-सौन्दर्य की पूर्ण अभिव्यक्ति करुणा, क्रो 
आदि विरोधी भावों के सामजस्य में है, अन्तः्प्रकृति के सभी पक्षों को गोचर 
रूप देने में है ।* अन्त प्रकृति के सभी पक्षों का सामजस्य रस के भीतर होता 
है | इस प्रकार उक्त-विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी की दृष्टि में कविता 
की क्सोटी उनके द्वारा निरूपित रस-सिद्धान्त ही है । 
काव्य-आत्तमा $- 

आाचाये शुक्ल के मत से काव्य का शआ्राभ्यन्तर स्वरूप या आत्मा रस है, 
अलकारादि उसके वाह्म स्वरूप हैं |" 


काव्य-भेद $- 
जित प्रकार ध्वनिवादी होने के कारण शानन्दवर्बन ने काव्य का 
वर्गोकरण ध्वनि के आधार पर किया तदवत्‌ रसवादी होने के कारण शुक्ल 


ली ने काव्य का वर्गेकरणु रत के शआघार पर किया है। उनकी दृष्टि में 
काव्य को उक्ति तीन प्रकार की होती हैष.-- 


प्रथम--जिसमें केवल चमत्कार या वैज्ञक्षएय हो; 
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द्वितीय--जिसमें केवल रस या भावकता हो, तथा 

तृतीय--जिसमें रस या चमत्कार दोनों हों । 

इनमें से प्रकृत-काव्य शुक्ल जी केवल पिछली दो यक्तियों में ही मानते 
हैँ | प्रथम में केवल काव्यामास है | 


काव्य-शक्ति $- 

शुद्ध काव्य की शक्ति सामान्य तथ्य-कथन या सिद्धान्त के रूप में नहीं 
होती, वरन्‌ वस्तुओं या व्यापारों के बिम्ब ग्रहण कराने के रूप में हीती है ।' 
वस्तुओं या व्यापारों का बिम्बन-ग्रहण विभाव-चित्रण द्वारा होता है। इस 
प्रकार रध का एक मुख्य अवयव काव्य-शक्ति उत्पन्न करने का साधन है । 

शुक्ज्ञ जी काब्य के प्रभाव को जीवत की एक शक्ति समभते हूँ क्‍योंकि 
उसमें लोक-अवृत्ति परिचालित करने वाला प्रभाव रहता है', वह कर्मोत्तेजना 
पेंदा करता है सह्ृदय के हृदय में नया जीवन ला देता है तथा उसके जीवन 
की कई गुना वढाकर उसमें सजीवता भर देता है! रस-परिभाषा के समय 
हम वता चुके हैं कि शुक्त जी के मत में काव्य का प्रभाव ही रसास्वादन है | 
इस प्रकार रस के माध्यम से काउ्य में सब प्रकार की शक्तियाँ आती हैं | 

शुक्ज् जी के मत में कविता में रमाने की शक्ति रस के माध्यम से आती 
है' | वे पीड़ा, बाधा, श्रन्याय, अत्याचार आदि के दमन में तत्पर शक्ति के 
सचरण में, उत्साह, क्रोध, करुणामय, घृणा इत्यादि को गति-बिधि में पूरी 
रमणीयता देखते हैं | जहाँ कविता पीड़ा, बाधा, अन्याय, अत्याचार आदि 
के दमन के लिये क्रोध, उत्साह, घृणा का भाव भरती है, वहीं क्रान्ति का 
जन्म होता है । इस प्रकार उक्त विवेचन से यह्द स्पष्ट है कि आ्राचाय के मत 
में कविता में क्रान्ति करने की शक्ति भी रस के माध्यम से ही आती है | 

शुक्ल जी के मत में कविता में हृदय के मार्मिक स्थज्ञों को स्प्श करने की 
शक्ति कर्मों की सुन्दरता या विरूपता के चित्रण से आती है" । कर्मों की 
सुन्दरता या विरूपता का स्थान रस के विभाव-पशक्ष के भीतर है। इस प्रकार 
कविता में हुदय के मार्मिक स्थलों को स्पश करने की शक्ति भी रस द्वारा ही 
आती है 

शुक्ज् जी की दृष्टि में उयन्यास को मुख्य कार्य मानव-अ्रन्त.करण का सौन्दर्य 
तथा सदाचार की शक्ति दिखाकर, पाठकों का नर्यनोन्मीलन करना है' | 
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अन्तःकरण के सौन्दर्य तथा सदाचार-शक्ति का सम्बन्ध रस-तत्व से है--बह 
पहले बताया जा चुका है | इससे स्पष्ट हुआ कि साहित्य या काव्य में नयो- 
नोन्मीलन श्रथवा भग्नावरणाचित की शक्ति रस के माध्यम से आती है। 

शुक्ल जी ने काव्य को शक्ति समझने वाले डटन के मत का समर्थन किया 
है,' किन्तु वहाँ मी उन्होंने काव्य को लोक्-मन्नल-शक्ति की ही सराहना की 
है, अनुरक्नन-शक्ति की नहीं । महाकाव्य में लोक-मडझ्ल की शक्ति अन्य 
साहित्य-रुपों की अ्रपेक्षाइत श्रधिक मात्रा में रहने के कारण उन्होंने उसे 

सर्वश्रेष्ठ काव्य-रूप घोषित किया है' 

कविता की शक्ति को रस के अनुकूल समभने के कारण ही उन्होंने 
मानस को आध्यात्मिक या धार्मिक अन्य के रूप में न देखकर सामाजिक विकास 
की शक्ति प्रदान करने वाले ग्रन्य के रुप में देखा, उसमें भारतीय सस्कृति की 
रक्षा की शक्ति का श्रन्वेषण किया, उसमें घोर से घोर निराशा, दुख-देन्य 
तथा अ्रवनति के क्षणों में मंगलाश[ के भाव भरने की शक्ति का दर्शन क्या 
हिन्दीनसाहित्य में साहित्य की सामाजिक शक्ति तथा नीवन-पोषक सामग्री 
को वेज्ञानिक पदावज्ञी में विस्तृत ढग से वज्ञवूचेंक रखते का श्रेय शुक्ल जी 
को हीहै। 
काव्य-अधिका री ३- 

शुक्त्त जी की दृष्टि में तुच्छु ब्ृत्ति वालों का अ्रपवित्र हृदय कविता के 
निवास के योग्य नहीं | कविता-देवी के मन्दिर ऊँचे, खुले, विस्तृत और पुनीत 
द्वदय है । जानवरों को इसकी जरूरत नहीं' | शुक्ल जी द्वारा उपयुक्त वर्णित 
काब्य-अधिकारी के लक्षण मारतीय काव्य-शास्त्र में वर्णित सहृदय के लक्षण 
के अनुरूप हैं जो रसास्वादन के अधिकारी माने गये हँ। इससे स्पष्ट है कि 
उनके द्वारा निरूपित काव्य-अधिकारी का लक्षण रस-सिद्धान्त के अनुकूल है । 
केविता का काये; 

आचार्य शुक्त्त की दृष्टि में कविता का कार्य है--मरुप्य के सब भात्रो और 


प१-चि० प० मा० पएृ० २६२ ३२ -चि० प० भा०  ए० २६३, 
३-. वंद्ी . ३०४ ४-गो० छुलमीदास ए्‌० ३७. 
पु-गो-नुलसोीदास पृ०हे७ ६६ 

६-० प० भाग पृ० २७२ ७ -चि० पृ० भाग १० २५३. 


८--चारित्रानिजनोपेता- शान्तिवृत्त म्‌ तानितता । 
यशोपमनरतण्चेव भध्यरया वयसान्दिता, ॥ 
पच्यनादर्यहुशला प्रदुद्धा' शुक्तया समा: । 
चतुरातोपुशला नेपथ्यशा छुपारमिका । नाट्यशखस, र्तमुनि. 
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सब मनोविकारों के लिए सृष्टि के अपार क्षेत्र से आलम्बन या विषय चुनकर 
उनका गोचर रूप खड़ा करना,' जिनके साथ प्रकृत सामज्लस्य स्थापित करके 
सहृदय अपने स्वार्थनद्ध सकुचित जीवन से ऊपर उठकर' शेष सृष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करते हुए' सामाजिक जीवन के सत्य, सौन्द्य एव 
शिवत्व की अ्रनुभूति करने में समर्थ द्वो सके" | इस प्रकार की अ्रनुमूति का क्षण 
सच्ची मनुष्यता का क्षण होता है" | इस प्रकार कविता का सबसे महत्वपूर्ण कार्य 
सहृदय को मनुष्यता की उच्चमूमियों का दशेन कराना है, मानव वनाना है । 
इस कार्य के सम्पादन में यदि कविता समर्थ नहीं होती तो वह कविता नहीं 
है। वस्वुत शुक्ल जी की दृष्टि में सामाजिक जीवन के सत्य, सौन्दर्य एवं 
शिवत्व की अनुमूति श्रथवा मनुष्यता की उच्च भूमियों का दर्शन रसानुमूति 
द्वारा होता है'। इस प्रकार उनके द्वारा वर्णित कविता का कार्य उनकी 
रस-वारणा के अनुकूल है | 


कविता का सम्बन्ध $- 

शुक्ल जी की दृष्टि में कविता का सम्बन्ध ब्रह्म की व्यक्त सत्ता से है, चारों 
श्रोर फैले हुए गोचर जगत से है, अव्यक्त सत्ता से नहीं" । इस प्रकार उनकी 
दृष्टि में कविता का मनुष्य के साथ नित्य सम्बन्ध है। उनके मत में मानव- 
जीवन से असम्बद्ध उसका कुछ भी मूल्य नही । वही कविता साथेक है जो 
दूसरों के हृदय में जाकर अपना प्रकाश कर सके" दूसरों का हृदय बदल 
सके, उसमें नया जीवन ला सके", उसके जीवन को कई गुना बढाकर ससार 
में व्यास कर सके" | उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कविता का सम्बन्ध उनके रस-सिद्धान्त के श्रनुकूल है । 


कविता की आवश्यकता तथा महत्व ३- 


मनोवेगों के परिष्कार के लिए,,'' नाना भावों को व्यायाम देने के लिए, 
दवे या दबते हुए. भावों को उद्बुद्ध करने के लिए," भावों या मनोविकारों 
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के ज्षेत्र को विस्तृत करने के लिए, सच्ची भीतरी प्रबृत्ति-निवृत्ति को जागरित 
रखने के लिए,' विश्व के साथ जीवन का अकृत सामझस्य स्थापित करने के 
लिए,' क्म-प्रवृत्ति-हेतु मन में वेग लाने के लिए, प्रेम, केब्णा, म्लोध आदि 
मनोवेंगों या भावों पर सान चढ़ाकर उन्हें तीछूण करने के लिए कविता की 
परम शआआवश्यकता है | उनकी दृष्टि में जिनका जीवन जानवरों झैण नीच बनः 
चुका है, जिनकी चेतना-शक्ति नष्ट हो चुकी है, जिनकी सहृदयता अस्त हो 
चुकी है, ऐसे दृदयहीन लोगों के लिए. कविता की आवश्यकता नहीं । 

शुक्त्ष जी की दृष्टि में कविता मनुष्य के लिए इतनी महत्त्वपूर्ण है कि वह 
ससार की सम्य-असभ्य सभी जातियों में, किसी न किसी रूप में पाई जाती 
है, चाहे इतिहास न हो, विज्ञान न हो, दर्शन न हो, पर कविता का प्रचार 
अवश्य रहेगा | श्सका कारण यह है कि मनुष्य अपने व्यापारों का ऐसा 
सघन एवं जटिल मंडल बाँधता चला आ रहा है कि जिसके भीतर बेंघकर वह 
अशेष सष्टि के साथ अपने रागात्मक सम्बन्धको भूला सा रहता है | इस स्थिति 
में मनुष्प को श्रपनी मनुप्यता खोने का डर बरावर रहता है। इसी से 
अन्त प्रकृति में मनुष्यता के ग्रुणों--दया, वीरता, प्रेम, क्षमा, चैय आदि को 
जगाते रहने के लिए. कविता की महत्ता सदा रहेगी ।* थे कविता की साधना 
को भावयोग कहकर उसे कमं-योग एवं ज्ञानयोग के समकभ्न रखते हैं । योग, 
शान, भक्ति आदि साधनाश्रो से मनुष्य जिन उच्च अ्रवस्थाश्रों को पहुँचता है 
उनकी प्राति भावयोग द्वारा सम्भव बताकर शुक्ध् जी ने काव्य को वेद, 
उपनिषद्‌ आदि के समय का महत्व प्रदान किया है । 


काव्य की व्यापकता ।- 


कविता विश्व-व्यापक वस्तु है । वह सम्य-असम्य, शिक्षित-अ्रशिक्षित सभी 
लोग! में पाई जाती है | जितना विस्तार जगत श्रौर जीवन का है उतना ही 
विम्तार उठका है ।' काव्य अनेक भावात्मक है। प्रेम, अमिलाप, विरह, 
श्रीत्ुक्य, दर्ष आदि थोड़ी ती मनोजृत्तियों व एक छोटा ला घेरा सम्पूर्ण 
चाव्यन्तेन नहीं हो सकता ”। इसीलिए उन्होंने कविता का प्रयोजन ऋशेद 
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( २७४२ ) 


सृष्टि के साथ रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह माना है, वाद-अ्रस्त 
कविता को सच्चा काव्य नहीं समझा है, किसी एक भाव, एक विचार, एक 
पक्ष, एक वर्ग के हित को लेकर चलने वाले का-यवाद का खण्डन किया है। 


काव्य-स्रूप 4- 


शुक्ल जी की दृष्टि में मनोमय फोश ही प्रकृत काव्य-मूपि है,' श्रत जब 
तक भावों से सीधे लगाव रखने वाले मूर्त और गोचर रूप न मिलेंगे तब तक 
उनके मत से काव्य का वास्तविक रूप खडा नहीं हो सकता ।* गोचर रूप का 
सम्बन्ध रस-सिद्धान्त के विमाव तथा अनुभाव पक्ष से है । शुक्ल जी का कहना 
है कि हमारे हृदय का सीधा लगाव गोचर जगत से ही है | प्रेम, अमिलाष जो 
कुछ प्रगट किया जायगा वह व्यक्त गोचर के ही प्रति होगा ।' इसी बात के 
आधार पर सारे ससार में रस-पद्धति चली है और आगे चल सकती है | 
इससे स्पष्ट है कि उनके मत से काव्य-स्वरूप का आधार लौकिक होता है । 
कविता में कही गई बात चिंत्र-रूप में हमारे सामने आ्राती है। कलात्मक 
सौन्दर्य का आधार साहित्य की यही मूर्तिमत्ता है ।* काव्य में अ्र्थ-म्रहण मात्र 
से काम नहीं चलता, बिम्ब-ग्रहण अपेक्षित होता है ।' इससे स्पष्ट है कि काव्य 
का स्वरूप चित्रात्मक होता है। रस, श्रालम्बन के चित्रण विना उदीप्त नहीं 
हो सकता । इस प्रकार काव्य का चित्रात्मक स्वरूप रस-स्वरूप के अनुकूल 
होता है | शुक्ल जी के अनुसार काव्य-स्वरूप के भीतर बुद्धि और दछद॒य का', 
व्यष्टि और समष्टि तत्वों का', रस और चमत्कार काट, करुणा श्रौर क्रोध 
आदि विरोधी भावों का' सामजस्य रहता है। उत्त तथ्य से स्पष्ट है कि कविता 
का स्परूप समन्वय्ात्मक होता है। कविता का यह समन्वयात्मक स्वरूप रस 
की समन्वयात्मक प्रकृति के अनुकूल होता है। अन्यत्र उन्होंने बतलाया है कि 
सब भूतों एव सम्पूर्ण चराचर तक हृदय की स्वामाविक प्रवृत्ति द्वारां, विश्व के 
साथ एकता को अनुभूति की कज्नात्मक अभिव्यक्ति से, काव्य के पूर्ण स्वरूप की 
प्रतिष्ठा होती है |" आचार्य के मत में वाल्मीकि रामायण" में यही बाते 
है, इसलिए, उसमें काव्य के पूर्ण स्वरूप की प्रतिष्ठा है| 
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शुक्ल जी द्वारा रस के श्राघार पर किये गये कवि-कर्म के दो पत्ष-अनुभाव 
और विभाव, इस बात की सिद्ध करते हैँ कि उनकी दृष्टि में रस-अघान काब्य 
ही प्रकृत काव्य का स्वढय खड़ा कर सकता है। उनके मतमें वादअस्त 
कविता काव्य का रचा स्वरूप नहीं खड़ा कर सकती, क्योंकि उसमें रस-स्वरूप 
संकचित हो जाता है । आचार्य के मत में भाव या मनोविकार की नीव पर 
ही कविता की इमारत खड़ी हो सकती है] अतः भाव या रख का स्वल्प 
खडा करने से काव्य का स्वरूप खड़ा होगा। रस का स्वरूप विभाव-चित्रण 
से, गोचर रूप-विधान से खड़ा होगा । उनके मत में अनूढापन काव्य के 
नित्य स्वरूप के श्रन्तर्गत नहीं है। वह काव्य का एक अ्रतिरिक्त गुण है 
है जिससे मनोरंजन की मात्रा वढ जाती है। उक्त विवेचन से स्पष्ट है कि 
शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्य का स्वरुप उनके रस-सिद्धान्त के अनुकूल है । 


साहित्य के विभिन्न रूप +- 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित साहित्य के विभिन्न रूप उनके रस-सिद्धान्त के 
अनुकूल हैं । उनके मत में भावुक्ता जीवन का एक अंग है, अतः साहित्य 
की कसी शाखा से हम उसे बिल्कुल हटा नहीं सकते'। अ्रव उनके द्वारा 
निर्मित प्रत्येक साहित्य-हप को लेकर उपयुंक तथ्य की प्रामाणिकता पर विचार 
करना चाहिए। काव्य-दर्शन के विभिन्‍न शीर्षकों के विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि उनके द्वारा निरूपित काव्य का स्वरूप रस के अनुकूल है । 


शुक्त्त जी के मत से मुक्तक में दिठी भाव की व्यंजना करना हो उसका 
चरम लक्ष्य है' । उनकी दृष्टि में प्रगीतों में भाव की ही प्रधानता रहीं है। 
मार्मिक स्थलों की बहुलता, भावों की श्रनेक्रूपता तथा घटना-चक्र की विशद्वा 
के कारण प्रवन्ध-काव्य में पाठक को मग्न करने वाली रस की घारा अ्रजुस 
रूप से प्रवाहित होती है'। रस की कतौटी लोक-मंगल की शक्ति को सर्वाधिक 
मात्रा में अपनाने के कारण, सभी रसों की घारा को प्रवाहित करने की 
चुमता रखने के कारण, शील-निरुपण द्वारा भाव की शील-दशा को अन्य 
साहित्य ल्‍पों को अपेक्षाकृत सवोधिक मात्रा मे रखने के कारण उन्होंने 
महाकाव्य को साहित्य-रुपों में सर्देश्रेछ घोषित किया है?। उपयुत्ति विवेचन 
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से स्पष्ट है कि उनके द्वारा निरूपित काव्य के विभिव्र रूप रस-सिद्धान्त के 
अनुसार हैं । 


शुक्ल जी रसानुयायी होने के कारण नाटक में काव्यत्व तथा भावात्मकता 
की सुरक्ष के पूरे पक्ष-पाती हैं। इसीलिए, पश्चिमी नाटकों की आधुनिक 
ग्रवृत्तियों के फलस्वरूप हिन्दी-नाटकों में जो काव्यत्व तथा मावात्मक्ता का 
हास हो रहा था उस पर उन्होंने रोष प्रगट किया है” । संस्कृत के रसतत्व 
तथा पश्चिम के श्रन्त प्रकृतिवैचित््य-तत्व का समन्वय जो उस युग के हिन्दी 
माटकों में हो रहा या उसकी उन्होंने आशसा की है। हिन्दी नाठकों में 
आरतीय तथा पाश्चास्य नाख्व-शैली का समन्वय चाहते हुए भी वे उसका 
लक्ष्य रस-सचार ही मानते हैं' | हिन्दी-नाटकों के स्वतन्त्र विकास के लिए 
ओर देशों की नास्य-पद्धतियों का सफाई के साथ उसमें मेल चाहते हुए भी वे 
नाटक के मारतीय लक्ष्य-- रस-सचार को बनाये रखने के पूर्ण पक्तपाती हैं' । 


उपन्यासों के पुराने ढाँचे को जिसमें काब्यत्व तथा अ्रलंकृत दृश्य-वर्णन 
रहा करता था शुक्ल जी पसन्द करते हैं। तात्पर्य यह कि वे उपन्यास में 
काव्यत्व द्वारा भावुकता का सस्पर्श चाहते हैं | उपन्यासों में नवीनता की दृष्टि 
से वे देश की सामान्य जीवन-पद्धति तथा समस्याश्रों का चित्रण देखना 
चाहते हैं" | इसीलिए योरोपीय सम्यता के साँचे में ढले हुए छोटे से समुदाय 
का सामान्य जीवन-चित्रण उन्हें उपन्यासों में पसन्द नहीं है | देश तथा समाज 
की सामान्यजीवन-पद्धति के चित्रण के कारण वे प्रेमचन्द को हिन्दी का ,सबे- 
श्रेष्ठ उपन्यासकार मानते हैं' | कहने की आवश्यकता नहीं कि सामान्य जीवन- 
पद्धति का सम्बन्ध रस से है | शुक्ल जी ने आ्राधुनिक उपन्यासों का आदर भी 
भाषात्मक ढग का निरुपित किया है!। वे हिन्दी-उपन्यासों में प्रकृति का 
आलम्बन-रूप में अथवा प्ष्ठमूमि-रूप में चित्रण चाहते हैं | उन्होंने अपनीयह 
इच्छा काव्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक में प्रगट की है“ | कहने की झ्रावश्य- 
बता नहीं कि उपन्यास में प्रकृति-वर्णन सम्मिलित करने की उनकी आकाश्षा 
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शुक्ल जी द्वारा निरूपित कहानी का स्वरूप भी उनके रस-सिद्धान्त के 
मेल में है। उनकी कहानी नयारह वर्ष का समय! उन्हीं के कथनानुनार 
भाव-प्रधान कहानी है'। भाव-व्यंजक खण्ड-चित्रों को अक्ति करने वाली 
तथा गम्भीर संवेदना या मनोभाव में पर्व्यवत्तित होनेवाली कहानियाँ उन्हें 
बहुत पसन्द है' | कल्पना एवं भावुकता से भरी छोटी कहानियाँ भी उन्हें 
अत्यन्त रचिकर लगती हैं' | गुलेरी जी की क्हानी--उससे कहा था? क्तों 
हिन्दी की सर्वे ४ कहानी मानने के जो कारण उन्होंने दिये है, उनमे भी रख- 
तत्व का पूर्ण प्रभाव दिखाई पड़ता है। उदाहरणार्थ उनका मत नीचे 
दिया जाता है ३-- 


“इसमें पफः ययायवाद के वीच, छुझचि की चरम मर्यादा के मीतर, 
भावुकता का चरम उत्कर्ष अत्यन्त निपुणता के साथ सपुटित है। घटना 
इसकी ऐसी है जैसी वराबर हुआ करती है, पर उसके भीतर से प्रेम का एक 
स्वर्गीय स्वरूप झाँक रह है |” 'हिन्दो साहित्य के इतिहास' में शुक्ल की ने 
जिन तत्वों के आधार पर आ्रादुनिक हिन्दी कहानियों का वंर्गोकरण किया है 
उनमे से अधिकाश का सम्बन्ध र०-तत्वों से है'। उपयु क्त विवेचन से यह 
स्पष्ट हो गया कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित कहानियों का स्वरूप तथा उनकी 
समीक्षा का दंग बहुत दूर तक उनके रस-सिद्धान्त के मेल में है । 


शुक्ल थी निवनन्‍्ध के प्राण तत्व--व्यक्तित्त का मूलाघार, मानसिक 
सघटन मानते हईँ'। उनकी दृष्टि में मानसिक संघटन के श्रनुसार निबन्ध में 
कसी का मन कसी सम्बन्ध-सूत्र पर दौड़ता है, किसी का किसी पर। ये 
सम्बन्ध-सूत्र एक दूचरे से गुथे हुए पर्चों के भीतर नर्सो के समान चारों 
झोर एक जाल के रुप में फेले हैँ। तत्त-चिन्तक या दाश॑निक केवल अ्रपने 
व्यायक सिद्धान्तों के प्रतिपादन के लिए उपयोगी झुछ सम्बन्ध-यत्नों को पकड़ 
कर किसी श्लोर सीधा चलता है ओर दीच के व्योरों में कहीं नहीं फैसता । 
पर निवन्ध-लेन्चछ अपने मन वी प्रवृत्ति >े अ्ननुसार स्वच्छन्द गति से इधर- 
उघर एृटी हुई सन्न-शासाद्रों पप विचरता चलता है। यही उसकी अर्थ 
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सम्बन्धी व्यक्तिगत विशेषता है । अर्थ-सम्बन्धी सूत्रों की ठेढी-मेढी रेखाएँ ही 
ही मिन्न मित्र लेखकों का दृष्टिपय निर्दिष्ट करती हैं", पर उनका सम्बन्ध 
अनुभूति के प्रकृतत या लोक-सामान्य स्वरूप से ही रहता है, ऐसे व्यक्ति- 
वैचित्र्य सन्बन्धी विचारों, माों तथा अनुमूतियों से नहीं जिनका सम्बन्ध 
लोक सामान्य की भाव-भूमियों से जोड़ना कठिन हो | तात्पर्य यह कि शुक्लजी 
की दृष्टि में निबन्धकार के व्यक्तित्व का आधार सामाजिकता है जो रस की भी 
आधार-भूमि है । 


शुक्ल जी की दृष्टि में वे ही विचारात्मक निबन्ध साहित्य-कोटि में श्रा 
सकते हैं जिनमें बुद्धि के अ्रनुसन्धान क्रम या विचार-परम्परा द्वारा गहयीत 
अ्रथों या तत्वों के साथ लेखक का व्यक्तिगत वाग्वैचित्य तथा उसके छद॒य के 
भाव या प्रवृत्तियाँ मी पूरी पूरी कलकती हैं' | तात्पय॑ यह कि शुक्लजी हृदय 
के भावों की सच्ची कलक निबन्ध में देखना चाहते हैं ।' डा० रघुवीर सिंह 
तथा गुलेरीनी के निबन्ध उन्हें इसीलिए पसन्द हैं, क्‍योंकि उनमें दृदय के 
भावों की सच्ची कूलक दिखाई पड़ती है' | 


शुक्लजी गद्य-काव्य को काव्यात्मक मानते हैं। उनके मत में गद्य-काव्य 
भावाकुलता एव भावावेश के फल-स्वरूप लिखे जाते हैं। फलतः इनमें प्रबल 
कोटि की भाव-व्यज्ञना पाई जाती है'। अत इनके रसानुकूल होने में कोई 
सन्देह नहीं | 


शुक्लजी के समीक्षा-स्वरूप को रसानुकूल होने में कोई सन्देह ही नहीं है, 
क्योंकि इस विषय में उनकी स्पष्ट उक्तियाँ मिलती हैं जिनमें उन्होंने यह 
घोषित किया है कि रसवादी समीक्षा-पद्धति से देशी-विदेशी, नये-पुराने सभी 
प्रकार के साहित्य-रूपों की परीक्षा हो सकती है" | रसवादी समीक्षा-पद्धति के 
आधार पर की गई उनकी व्यावहारिक समीक्षा-कृतियाँ मी यही प्रमाणित 
कर रही हैं कि उनकी समीक्षा-पद्धति रस-सिद्धान्त के अ्रनुकूल है, उनकी 
समीक्षा-कसौटी रस है। 
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पाँचवाँ अध्याय 
आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास 


समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास-काल का विभाजन-- 


श्राचार्य शुक्ञ के समीक्षा रिद्वान्तों के विकास-काल को हम चार भागों में 
बाँट सकते हैं -- 

१. श्रन्वेघण या साधना काल, सन्‌ १६०२ से १६१२ तक | 

२, निर्माण काल, सन्‌ १६१२ से १६२१२ तक। 

३ विकास या सरक्षण काल, सन्‌ १६२२ से १६२६ तक | 

४. साहित्य नियन्ता काल, सन्‌ १६३० से १६४१ तक | 

श्रन्वेषण-काल में शुक्ल जी ने हिन्दी, संस्कृत तथा अग्रेबी के साहित्य 
एव समीक्षा सबन्धी अन्थों को पढकर यह खोजने का प्रयत्न किया कि हिन्दी- 
समीक्षा के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व के निर्माण के लिए, पूर्वी समीक्षा-सिद्धान्त श्रधिक 
उपयोगी होंगे या पश्चिमी | श्रष्ययन, चिन्तन तथा मनन द्वारा पूर्वी समीक्षा- 
दिद्धान्तों को हिन्दी समीक्षा फे निर्माण के लिए, उपयोगी समझ लेने के पश्चात्‌ 
उन्होंने यह जानने का प्रयत्न किया कि उसमें श्रगी सिद्धान्त फोन हई उसके 
श्रंग सिद्धान्त कौन कौन है! श्रर्यात्‌ इस काल में शुक्ल जी ने यद घान लिया 
था कि रख हिनदी-उमीक्षा का श्रगी सिद्धान्त बन सकता है; अलकार, रीति, 
वक्रोकि, श्रौचित्य, ध्वनि आ्रादि सिद्धान्त उसके अ्रंग सिद्धान्त हो सकते हैं। इन 
दिद्धान्तों की बीनभूत सामग्री भी इस काल में वे अ्रध्ययन तथा चिन्तन 
द्वार प्रात कर चुके े। इसका पता उनके श्रनूदित* तथा कुछ मौलिक 
निनन्धों* से चलता है । 

द्वितीय काल में शुक्ल जी ने श्रगी तथा श्रग रिद्धान्तों करे प्रत्येक अवयव, 
पक्ष, व्याप्ति, महत्ता, स्थान, स्वरूप, प्रकृति, कार्य आदि का निर्माण किया तथा 
उनके संश्लेषण दा प्रयत्त किया। उन्हें शान्र-चड़ीमृत व्याख्या से उन्मुक्त कर 
नयी सवीदता से अ्रनुप्राणित कर युग के अनुसार नव्यतम स्वरूप दिया; अपने 
अंगी उिद्धान्त के अनुसार अपने काव्य दर्शन का निर्माण क्या, काव्य सामान्य 
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से सम्बन्ध रखने वाले उनके सभी सिद्धान्त प्राय इसी काल में बने, काव्य के 
शआत्म तथा शरीर तत्वों का एथक्करण एवं विश्लेषण इसी कालमें हुआ, साहित्य 
तथा जीवन सम्बन्धी उनकी सभी मूल स्थापनायें तथा मान्यतायें इसी काल में 
निर्मित हुई एवं उनके मूल समीक्षादर्शों का निर्माण भी इसी काल्‌ में हुआ । 


तृतीय काल में शुक्ल जी ने द्वितीय काल में निर्मित श्रपने श्रगी पिद्धान्त- 
रस-सिद्धान्त-की वस्तुभूमि के भीतर शील-निरूपण तथ्य, ऐतिहासिक-तथ्य, 
दाशनिक तथ्य, सास्कृतिक-तत्व, युग चेतना तत्व तथ मानवता-तत्व की निद्विति 
सिद्ध कर उन्होंने उसकी व्यास्ति को विस्तृत तथा विकसित करते हुए अपने साहि- 
त्यिक प्रतिमान को विश्व-दर्शन, विश्व सस्क्ृति एव विश्व साहित्य की भूमिका पर 
रखने का प्रयत्न किया | व्यावहारिक समीक्षा की पद्धति को स्थूल गुण-दोष 
निर्देशन वाली पद्धति से उन्मुक्त कर उसे विकसित रसवादी सिद्धान्त की सहायता 
से ब्यापक किया। 


इस काल में हिन्दी-साहित्य के सरक्षक-रूप में शुक्र जी ने श्रपने समीक्षा 
सिद्धन्तों के प्रयोग द्वारा हिन्दी साहित्य के स्वतन्त्र व्यक्तित्व, प्रकृति तथा 
अमूल्य निधियों को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, पश्चिम के श्रवाछुनीय 
प्रमावों तथा वादों से उसकी रक्षा की, उसके विकास में वाधक देशी तथा विदेशी 
साहित्य-परन्यराओं का विरोध किया । उसके स्वस्थ विकास के लिए, तत्कालीन 
हिन्दी-साहित्य में फेले हुए. उच्छु खल तथा अनुत्तरदायी तत्वों को उमरने नहीं 
दिया, हिन्दी साहित्य में उद्भूत अ्रस्वस्थकर प्रवृत्तियों को पनपने नहीं दिया, 
हिन्दी साहित्य के इतिहास के प्रणयन द्वारा हिन्दी की श्रमूल्य विचार-निधियों 
भाव रत्नों की रक्षा की, सैकड़ों श्रज्ञात कवियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के 
माण्डार को समृद्ध किया। हिन्दी ही नहीं सामान्य साहित्य की प्रकृति, व्यासि, 
उसके विविंध मूल्यों, आधारों, प्रयोजनों तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए. शुक्न जी 
ने उसके एकदेशीय तथा एकागी पक्षु को लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी 
सभी प्रकार के काव्य-वादों एवं साहित्य सम्प्ररायों का खण्डन किया । 


चतुथ काल में शुक्ल जी ने साहित्य-निय ता के रुप में प्रत्येक साहित्य-रूप 
की शासन विधि का निर्माण किया, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के श्रभाव एवं दोष 
का सकेत ही नहीं वरन्‌ उसके दूरीकरण का पथ भी बताया, भारतीय साहित्य 
के आदर्श को बलपूर्वक निरूपित किया, साहित्य के बेबुनियाद तथा एक- 
देशीय मूल्याकनों को श्रस्वीकार किया, प्रत्येक सिद्धान्त तथा साहित्य रूप की 
अनेक श्रान्तियों, गुत्यियों, समस्याओ्रों एवं ज्टियों को सुलझाया, साहित्य- 
कारों की विकृत रुकानों तथा उलमनों को दूर किया, लेखकों एवं कवियों 
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को समाल तथा युग के उ्तरदायित्वो के प्रति सजग किया, अनेक कवियों तथा 
लेखकों को वैयक्तिक दृष्टि ते उनकी प्रतिमा के समुचित विकास के हेतु उचित 
ठ॒मकाव व्या, साहित्य के अग्रगतिशील तत्वों को वटने नहीं दिया, दिन्दी- 
साहित्य के विविध स्व॒रूपों वा आदर्श स्वरूप निरूपित करते हुए हिन्दी-कवियों 
तथा लेखकी का ठीक दिशा-निर्देशन किया तथा उन्हें उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व के 
निर्माण का मार्ग बताया | 


अब आ्राचार्य शुक्स् के उमीक्षा-सिद्धान्तो ऊे विकास की उपयुक्त विभिन्न 
काल स्थितियों दा निरूपण तथा विष्लेषण उनकी हतियों के श्राधार पर 
किया जायगा | 


अन्वेषण या साधना-काल --- 


प्राचीन मारतवाटियों का पदरावा”* शुक्ल जी की प्रथम गद्य-रचना है। 
यद्यपि वह राडेन्द्रलाल मित्र के लेख के श्रधार पर लिखी गई है फिर भी उत्त्ते 
शुक्त जी के दृष्टिकोण का पता लगता है। इसलिए साहित्यिक निवन्‍्ध न होते 
हुए भी उसका उपयोग यहाँ किया गया है। उन्होंने इस निदन्ध में योरोपीय 
विद्वानों के इस मत का खण्डन क्या है कि मृतलमानों के आगमन के पूर्व 
हिन्दू लोग सित्ते हुए वस्त्रां के व्यवहार से विल्छुल अनभिज्ञ ये । सुहित्य, मापा- 
विशान, स्थापत्व-कला श्रादि के श्रनेक प्रमाणों हारा उन्होंने यह सिद्ध करने 
का प्रयत्न क्या है कि ईसा के कई शताब्दी पूर्व ते ही द्िन्दू सिले हुए कपड़ों 
या व्यवहार करते वे और उनके सिले हुए दत्त झई प्रकार के झीते थे। 
उसी प्रसड्ट में शुक्ल थी ने यह भी बताया है कि वे सम्पता और उामालिक उन्नति 
में विश्व के कसी देश से पीछे नही थे | 


शुक्षः थी के उक्त निउन्‍्य के निषभ्पां से यट सिद्ध छोताहै कि श्रार्म से 
ही उनदा मत्ति'क भारतीय उस्कृति, सन्‍्वता दथा अपने प्रढजों द्वारा उपरार्बित 
प्रन्‍्य उदाच दललुओ के प्रति एक गीरघपूर्ण आस्था रखता था। उनव्ग यह 
व्श्वात था कि -जाति अपने पूव॑जों द्वारा उपालित उदात्त दल॒ुओं अयवबा 
दिचारों में सौर्पूर्ण ग्रात्या नहीं रखती बह अमभिमान के साथ याद करने 
योन्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर ठकती | 


पृथर्जों जी उदाच बलुओ्नों के प्रति शम्नही मी नौरपएणं शास्पा का यद 
अर्थ छदापि नहों कि वे परंन्परा से ऋ&ागे नहों दतना झाहते थे छघवा दतमान 


६ रहं० ) 


से प्रेम नहीं करते थे | यदि ऐसा होता तो वे आगे चलकर-पश्चिमी समीक्षा के 
ग्रन्थों का अनुवाद न करते, उनके निबन्धों के श्राधार पर निवन्ध न लिखते, 
उनके भावों, विचारों एवं तत्वों को आत्मसात करने का प्रयत्न न करते । 

इस निबन्ध के पश्चात्‌ उनका दूसग निवन्ध साहित्य” १६०४ ६० की 
सरस्वती पत्रिका के मई-जून श्रक में प्रकाशित हुआ | यद्यपि यह निवन्ध न्यूमन 
के निबन्ध ॥7८०प०८ के आधार पर लिखा गया है किन्तु श्रन्वे- 
घरणु-काल की यह सबसे प्रसिद्ध रचना है क्‍यों कि इस निबन्ध में शुक्ल जी के 
प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त, रस-सिद्धान्त के समथन तथा श्रलकारवाद, रीतिवाद, 
वक्रोक्तिवाद के खण्डन सबन्धी सिद्धान्त एवं रस की वस्तु-सामग्री सबन्धी उसके 
श्रन्य सहयोगी सिद्धान्त-जेसे लोक-मड्जगल, उदात्तता, शाश्वतता, कल्पना-सिद्धान्त 
साधारणीकरण का रिद्धान्त, व्यक्तित्व-सिद्धान्त, समन्वय सिद्धा त, मानवतावाद, 
राष्ट्रीया तथा युग-तत्व के बीच मिलते हैं" | न्‍्यूमन के आघार पर लिखे जाने 
के कारण इस निबन्ध में निहित सभी समीक्षा-सिद्धान्तों की मौलिक्ता का अेय 
कदाचित्‌ कोई समीक्षक शुक्ल जी को सर्वथारूपेण न दे, पर इतना निष्कर्ष 
निकालने में कोई बाधा नहीं है कि उक्त निबन्ध में निहित विचारों तथा 
सिद्धान्तों ने शुक् जी के मस्तिष्क को अवच्य प्रभावित किया है अन्यथा स्वतन्त्र 
चिन्तक होते हुए. वे किसी दूसरे विदेशी लेखक के आधार पर निवन्ध लिखने 
का प्रयास न करते | उक्त निबन्ध के विचारों से प्रभावित होने का इसरा 
प्रमाण यह भी दिया जा सकता है कि ये ही विचार-धाराये आगे चलकर विक- 
सित हुई । जेसे इस लेख में प्राप्त साहित्य का ब्यापक स्वरूप* उनके अमिमा- 
घण में विकसित रूप में दिखाई पड़ता है । कल्पना-सिद्धान्त के प्रति आस्था 
“कल्पना के आनन्द? नामक निबन्ध के अनुवाद से विकसित होती है | इस 
निबन्ध में प्रात्त लोक-मद्धल के सिद्धान्त-सम्बन्धी बीजभूत विचार४ इनके स्वतन्त्े 
निबन्ध “काव्य में लोकमड्जल की साधनावस्था? तथा कविता क्या है? में फिर 
विकसित रूप में दिखाई पडठते हैं | श्रन्य अवशिष्ट सिद्धान्तों का विकास कविता 
क्या है? नामक निबन्ध में दिखाई पड़ता है। इस निबन्ध से प्रमावित होने 
का तीसरा कारण यह है कि न्पूमन के साहित्य सम्बन्धी श्रनेक विचार तथा 
सिद्धान्त भारतीय विचार-घारा के अनुकूल पड़ते थे । 








१-अ-शआाइडिया आफ ए यूनिवर्सिटीः---सपा० एचच० ह्ी० हेम्पटन 

१--छरस्वती पत्रिका १६०४, मई जून अक पृ० १९४,१६९, १५६,१६७,१९१,१९२ 
र-+. वेद्दी पृ० ६७४७, दे वही पृ० १०४, १९५* 
४-- वही १९० १४४, शह२ 


( २६१ ) 


समीक्षा-रिद्धान्तों के विकास की दृष्टि से अन्वेषण-कालकी द्वितीय महत्वपूर्व 
कृति कल्पना का आनन्द” नामक श्रनृदित निवन्‍न्ध है । इसमें प्रायः 
सभी सिद्धान्त एडिसन के है, उदाहरण यत्र-तत्न शुक्ल जी के हैं | रस 
के मनोवैज्ञानिक पक्त से सम्बन्धित होने के कारण इस निबन्ध की सामग्री 
ने शुक्ल जी के मस्तिष्क को प्रमावित किया इसी कारण वे इसके अनुवाद की 
ओर अ्रग्नसर हुए | इसमें काव्यगत अचुभूति एवं कल्पना के आधार तथा 
निर्माण की सामग्री मिलती है। एटिसन के अनुसार कल्पना का आधार 
इस्द्रिय बोध है | इन्द्रियवोध-विधान मन की रूप-तर्डों का निर्माण करता है | 
रुपमय जीवन ही अनुमूति, मावुक्ता, अरूप चिन्तन एवं विचारों का श्राधार 
है। संसार फे रुप-जगत से ही मनुष्य की कल्पना का निर्माण होता है। 
साहित्य का काल्पनिक जगत वास्तविक जगत से एकदम अलग नहीं है, वह इसी 
खगत के रुपो के श्राघार पर बनता है। साहित्यगत अनुभूति प्रत्यक्ष या वास्त- 
विक अनुभूति से एकदम श्रलग वस्तु नही है । उपयु क्त सभी तथ्व शुक्ल जी 
के निवन्ध 'रसात्मक बोध के विविध रूप? में प्रयुक्त हुए हैँ। इससे निष्कर्ष 
यह निकला कि रस के कल्पना तत्व, रसकी श्रलीकिकता के खण्डन की सामग्री, 
अनुभूति के मूलाधार तत्व, विभाव पक्षके निर्माण की सामग्री इस काल में 
आचार शुक्ल प्राप्त कर चुके थे | 7सके अ्रतिरिक्त उनके निबन्ध 'रसात्मक बोध 
के विविध रूप, के श्रतगंत निरूपित 'प्रत्यक्ष रूपविधान, 'स्ठ्ृत रूप विधान? तथा 
'कल्पित रूप-विधान! की सामग्री भी एडिसन के इस अनूदित निवन्ध से मिलती 
है| इससे यह अनुमान लगांया जा सकता है कि रसात्मक बोधके विविध 
स्वरूप को सामाग्री इस काल में उनके मस्तिष्क में बीन रुप में प्रादुमूत हो 
चुकी थी । कल्पना का आनन्द! नामक निवन्ध के विम्बाअहण एवं सश्लिएता 
के सिद्धान्त से वे अवश्य प्रभावित हुए होंगे | इसके अ्रतिरिक्त रसानन्द की 
मनोषैज्ञानिक व्याख्या, सहृदय फे मनो वैज्ञानिक लक्षण, विभाव-पक्त की 
विशेषता सम्भ्न्धी कुछ सामग्री भी इस निबन्ध में यत्र तत्र बिखरी मिलती है| 
इससे यह अनुमान लगाना सरल हैँ कि इस काल में रस की मनोवेन्ञानिक 
भामग्री के श्रन्वेष॒ण में वे रत दो चुके थे | 

प्रकृति के प्रथक्षु दर्शन अथवा वर्णन में रस-कोटि का आनन्द है, फाध्य 
में उसका बंणुन स्वतन्त रूप में दो सकता है; इस तथ्य का बीजभूत विचार 
श्स अनूदित निबन्ध में मिलता है, इससे यह निफरप निकलता है कि फाच्य में 
प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन में स्वतन्त्र कोटि के रसानन्द बी सामग्री उनके मस्तिष्क 
में इव काल में ग्रादुभूत दो छुकी थी। आगे उस्चकर निर्माण काल में इसे 
कैद्धान्तिक रूप प्रात हुआ । 


(६ पर ) 


शुक्ल जी का तृतीय साहित्यिक निबन्ध उपन्यास विशुद्ध रूप से मौलिक 
है" | इस निबन्ध में उन्होंने उपन्यास के मूल प्रयोजन समाज-कल्याण तथा 
जीवन के सत्‌ असत-रूपों की पहचान पर सर्वाधिक बल दिया है* । इससे यह 
निष्कर्ष निकलता है कि इस काल में साहित्य द्वारा लोक-मगल एवं जीवन-अभि- 
शान सम्बन्धी सिद्धान्त उनके मस्तिष्क में उत्पन्न हो चुके थे | 


शुक्ल जी का चोथा निवन्ध भाषाकी शक्ति?3 यद्यपि भाषा से सम्बंध रखता 
है तथापि इसमें प्रसगानुकूल श्रनेक साहित्यिक विषयों पर इनके मत स्पष्ट रूप से 
मिलते हूँ । भारत के अ्रतीत गौरव की भलक दिखाने के कारण इसमें शुक्ल जी 
भारतेन्दु की प्रशसा एवं उनके प्रति अद्धा की भावना व्यक्त करते हुए दिखाई 
पड़ते हैं४ | इससे पू्व॑जां द्वारा अज्ति उदात्त वस्दुओं एवं विचारों के प्रति 
उनकी गौरवपू्ण आस्था का प्रमाण मिलता है। इस काल में परम्परा के 
प्रति अन्ध भ्रद्धा रखने वाले ध्यक्तियों के प्रति वे तिरस्थारकी भावना रखने लगे 
थे। इसका स्पष्ट प्रमाण इस निबन्ध में उस स्थल पर मिलता है जहाँ वे उप- 
युक्तता का विचार किये बिना बात बात में सस्कृत ब्लोक <द्धृत करने वाले 
पडितों का खण्डन करते हैं* | भारत की सौन्दर्यंशाली प्रकृति की विभूति के प्रति 
उनके उत्कट प्रेम के विकास का पता भी इस निबन्ध में उस स्थल पर मिलता है 
जहाँ वे अपने देश के सुन्दर फूलों, पत्तियों, ऋतओों, नदियों एव पहाड़ों के प्रति 
उपेक्षा तथा विदेशके फूलों, पक्षियों, नदियों आदि के प्रति अनुराग रखने वाले 
भारतीयों की निनन्‍दा करते हैं ६* | अलकार विवेचन के प्रसंग में इस निबन्ध में वे 
शलकारों के प्रयोग सम्बन्धी कारणों का सनोवैज्ञानिक विवेचन करते हैं। 





१-ना० भ्र० पत्रिका, १६१० ६० जुलाई अगस्त-स्तिग्वर | अक, भाग १९, स० हे, 

२-भच्छे उपन्यासों से समाज का बहुत कुछ कत्याय दो सकता है मानव-जीवन के 
अनेक रूपों का परिचय ब्राना उपन्यास का कम है 7? 

डे-ना० प्र० पत्रिका, सन्‌ १६९२ , जनवरी, फरवरी माचे अक । 

४७-स्वथी लोग समय समय पर चक्र चल'ते द्वी रहें किन्तु भारतेदु की स्वच्छ चढद्रिका 

में जो एक बेर अपने गौरव की कलक लोगों ने देख पाई वद्द उनके चित्त से न हटी ।? 

६-“अव भी यदि दमारे कोरे सस्क्ृतज्ञ पटितों से कोई वात छेड़ी जाती है तो वे चट कोई 

न कोई श्लोक उपरिथित कर देते हैं. और उसीके शब्दों के मौतर चक्कर ख.या करते हैं |? 

“इजारों सिर पटकिये थे उसके आगे एक पग भी नहीं वढते |? 

६-दम उन दिनों गुलेलाला और गरुले नरगिस के फिराक में रइते ये । मधुकर यू जते 
और कोरलें कूकती थीं पर हम तनिक भा नही चंकते थे | 


( २६३- ) 


इनकी दृष्टि में श्रल॒कार का उद्देश्य मनोवेगों को उद्दीत्त करना, भावना 
को तीत्र करना, सतोगुण की मनोहारिणी छुटा दिखाना तथा जीवन- 
सम्बन्धी ज्योति प्रदर्शित करना है। इस अवसर पर उपमा का मनोवैज्ञानिक 
विवेचन दिस्‍्तृत कोटि का मिलता है*। इस प्रसंग शुक्ल जी कविता में 
अलंकार-फौ शल-प्रदर्शन की प्रवृत्ति, प्रयत्न से अलकार लादने की मनोशृत्ति, 
शब्दाडम्बर की चेष्टा आदि का खण्डन करते हँ*। अ्रलकार-प्रयोग के 
उद्देश्यों के विवेचन के प्रसंग में जातीयता के सिद्धान्त, लोक-मड्डल एवं 
जीवन-सत्य-सिद्धान्त पर भी यत्र तत्र कुछ प्रकाश पढ्ता है। उक्त निबन्ध से 
यह प्रमाणित द्ोता है कि साध्ना-वाल में शुक्ल जी के मस्तष्क में 
अलकारवाद के खण्डन सम्बन्धी विचार क्रमश अधिक मात्रा में विकठित 
हो रहे थे साहित्य के मानत्िक पक्ष की ओर उनकी दृष्टि बढ रही थी, रस- 
सिद्धान्त पर उनको आस्था धीरे धीरे जम रही थी, लोक-मद्भबल तथा जातीयता 
के सिद्धान्त अकुरित हो रहे घे तथा प्रह्गति के प्रति उत्कट कोटि का रागात्मक 
सम्बन्ध विकसित हो रहा था । 

आरम्भिक पाल के मिवन्धो के उक्त विवेचन से यह निष्कर्ष निकलता है 
कि वे एक स्वच्छुन्द चिन्तक थे । इसीलिए उन्होंने आरम्भ से ही भाग्तीय 
अथवा पश्चिमी कसी भी समीक्षा के सिद्धान्ता को ययों का तवीं ग्रहण नहीं 
क्या । एक् ओर न तो वे भारतीय साहित्य के परम्परागत सिद्धान्तों के अन्ध- 
भक्त बने ओर न तो दूमरी शोर उन्होंने पश्चिमी शास्त्र-पीमासा को विदेशी 
कह कर त्यागा ही। रसलिए उन्हें स्व॒तन्त्र रूप से समीक्षा-सिद्धान्ों की 
व्याप्ति, स्वरूप, प्रयोजन-सामभी आदि का श्न्वेपण करना पद | 


आचार्य शुक्ल हिन्दीसाहित्य के एक ऐसे प्रोड समीक्षक हैँ जो एक 
सुनिश्चित दिचारदारा लेकर समीक्तान्त्ेत्र में श्रवतरित हुए अश्रतण्व उनकी 





६-- प्रत्येक सासित्वि फे अर्थालकार में प्रत्यक्ष या भप्रत्यक्ष उपना का प्रयोग बहुत अधिक 
होता ऐ क्योंकि भौतिक पद्मार्थों के व्याप-र, विस्तार, म्प-रत्त तथा अवस्थन्नों की 
रिपति, क्रम, विनेद आडि का सन्‍्दक छान उपन करने फे लिए बिना उ-के काम नहीं 
चल स्कता। छउम से लेकर मनुष्य का मारा ज्ञान चष्टि के पद्ाथों फे मिलान वा 
अर वयज्यतिरेक ने उ पक्न है । 


२--शब्द मैत्र। वा यमक सिलाने के उद्देश्य से एं। लेखनी उठाना ठोक । नद्दा यदि 
आप की क पना से रूतोउुय को फोर मनोद्ारिया छाया देख पड़ी दो तो झाप उसे खोॉँच 
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कर मंमार के ल्म्तुय उपरिषत कोजिए १ 


( र६४ ) 


ग्रारम्मिक कृतियों में परस्पर मिन्न साहित्यिक टिद्धान्तों का प्रयोग नहीं मिलता | 
अपनी तलस्पशिनी दृष्टि के कारण आरम्म में ही वे भारतीय साहित्य-समीद्धा 
के मूल सिद्धान्तों को पकड़ने में समर्थ हुए; । 


प्रारम्भ में ही वे एक मनोवैज्ञानिक" के समान यह चिन्तन करते हुए. 
प्रतीत होते हैं कि कोई भी सिद्धान्त या पद्धति मिन्‍न परिस्थितियों से भरे दूसरे 
युग में श्रपनी नि्दोषता एवं उपयुक्ता के निश्चयार्थ पुनर्परीक्षण को श्रपेक्षा 
रखती है | इसलिए वे अपने प्रथम साहित्यिक निबन्ध में ही संस्कृत समीक्षा 
अथवा आचायों की अनुपयुक्त बातों का खण्डन करते हैं? | इसके साथ ही वे 
भारतीय समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व के समर्थक रूप में दिखाई पड़ते हैं3 । 
इस कारण वे सस्कृत समीक्षा पर लगाये गये मिथ्यारोपों का खण्डन करते 
हैं* | उनके आरम्भिक निबन्धों से यह विदित होता है कि वे अपने समीक्षा- 
पिद्धान्तों के निर्माण में रुस्कृत के महान कवियों तथा समीक्षुकों से अत्यधिक 
प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे," साथ ही भारतीय समीक्षा को सार्वमीम सिद्ध करने के 
लिए, उसकी विचारधारा के अनुकूल पड़ने वाले योरोपीय समीक्षकों के विचारों 
तथा सिद्धान्तों की सामग्री सचित करने में सजग थे* | इसी सामग्री के स्वतन्न्॒ 
चिन्तन तथा कुछ श्रतिरिक्त श्रध्ययन के बल पर दूसरे काल में वे भारतीय 
समीक्षा-सिद्धान्तों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या करने में समर्थ हुए | 


निर्माण-काल--- 


इस काल की रचनाओं में उनके मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध तथा रस- 
मीमासा के श्रधिकाश निबन्ध आते हैं । मनोविकार सम्बन्धी निबन्ध दु खात्मक 
भाव तथा सुखात्मक भावके शीष॑कों से ना०प्र० पत्रिका में सन्‌ १६१२ से लेकर 
१६ १८ तक निकलते रहे | ये ही निबन्ध कुछ परिवर्धित होकर क्रमशः भाव 
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( रध्भ ) 


या मनोविकार, उत्साह, भरद्धा-मक्ति, क्दणा, लज्जा और ग्लानि, लोभ और 
प्रीति, घृणा, ईर्ष्या, भय, तथा क्रोध के नाम से विचार-बीयी में प्रकाशित हुए | 
क्न्ति इन परिवर्तित निबन्धोंमें लेखक की मूल स्थापनाओं में कोई अन्तर नहीं 
है। विस्तार और उदाहरण में ही कहीं कहीं अन्तर है। चिन्तामणि पहला 
माय में भी ये ही निवन्ध न्यनाधिक अन्तर से सकलित हैं । इससे यह निष्कर्ष 
निकलता है कि प्रीद विचारधारा को लेकर श्ाचाय शुक्ल हिन्दी-साहित्य में 
अबतरित हुए.। उन्होंने युवावस्था में जो मूल-विचारधारा, श्रध्ययन चिन्तन 
के पश्चात्‌ अहण की, वही श्रत तक बनी रही । 
प्रथम निवन्ध में स्थायी भाव के मूल में रहने वाले मनोविकार या माव 
की परिभाषा, उत्पत्ति, स्परुप, तत्व, कार्य, महत्ता, व्यापक्ता, उपयोगिता, देन 
आदि पर रंत्तेप में सत्नात्मक दग से विचार क्या गया है। जीवन में भाव की 
महत्ता, व्यापकता, उपयोगिता, कार्य देन आदि पर प्रकाश डालने ते अप्रत्यक्ष 
रूप में रस की महत्ता, व्यापक्ता, उपयोगिता, कार्य, आदि पर भी प्रकाश 
पड़ता है। यह निवष शुक्लजी के रस-सिद्धात के बीज स्थायी भाव की महत्ता 
प्रतिपादित करता हुआ कारण कार्य उमवनन्‍्ध से कविता की महत्ता एवं उपयो- 
गिता भी प्रतिपादित करने लगता है | इसी प्रसुण में शुक्लजी ने काव्य को योग 
कहा है* और उसकी साधना का उद्देश्य ऊगत का रुच्चा प्रतिनिधि चनना* 
विश्व के साथ श्रपने जीवन का प्रकृत सामजस्य स्थापित करनार तथा मनुष्यता 
की उच्च भूमियों को पार करते हुए अचतारिक पुरुषों वी भ्रणी ग्रात करना 
बताया है४। यहां पर शुक्ल जी के रिद्धान्तों का दांशनिक आधार स्पष्ट हो 
जाता है। उनके साहित्य-द्शन का अ्ाघार है--भारतीय आत्मवाद, जो 
जीवन श्र जगत में श्रमेद सत्ता वा दर्शन करता है। उनकी दृष्टि में काव्य 
का सहज प्रवृत्तियों दी तृप्ति से कोई सम्बन्ध नहीं। श्ससा सास्कझतिक 
ग्रवृत्तियों तथा निव्ृचियों से है*" | इस प्रकार वे काव्य रा नीति से 
घनिष्ठ उम्बन्ध स्थापित छरते है, ओर यहां पर शुक्लजी कविता को एक प्रकार 
दी शक्ति मानते हैँ, जो उच्ची प्रदृचि-निद्ृत्ति को जागरित रखती है। 
इस य्रक्र इस निबन्ध में मूल रुप से रच-रिद्धान्त पर तथा प्रउद्ध स्प से 
भीण रुप में मीतियाद, लोक-धमे, समनन्‍्दयवाद, मानवतावाद, चथा उदाचता 
फे सिद्धान्त पर प्रकाश पड़ता हैं। बस्तुतः नीतिदाद, ठदात्तता, लोक मंगल, 
मानपतावाद'ग्रादि के सिद्धान्त रस-विद्धात के वस्तु पक्त सम्बन्धी सिद्धान्त हैं । 
शुक्ल जी के रस के जीवन सम्यन्धी दिद्धान्तों की लपष्टता के लिए रनछा नाम 





१--तिस्तामएि पए० राग पू०७ २-- दिए प० माग पृ० ७ 
३-- वही ए०४७ शेन- वही एृ०७ ७-- चंहीं एृ०६ 


( र६६ ) 


अलग-अलग लिया जाता है | इससे निष्कर्ष यह निकलता है कि रस-सिद्धान्त के 
वस्तु पक्त का निर्माण इस काल में हो रह्म था। सस्कृत या हिन्दी के अधि- 
काश आचाय  कोरे साहित्यिक थे | अत वे साहित्य-मीमासा के साथ जीवन-मीमासा 
लेकर नहीं चलते थे | शुक्ल जी साहित्य को जीवनशक्ति के रूप में ग्रहण ऋरते 
थे, उन दोनों में अभिन्न सम्बन्ध मानते थे। इस लिए वे समीक्षा-सिद्धान्तों 
में जीवन मीम सा को साथ लेकर चलते थे। भाव-विवेचन की मनोवैज्ञानिक 
सामग्री उन्हें शैण्ड, एड़मड आदि मनवैज्ञानिकों से इसी काल में मिली जिसक्रा 
विस्तृत विवेचन ख्वोत वाले अध्याय में हो चुका है | 

मनोविकार सम्ब धी निबधों में उत्साह, भ्रद्धा-भक्ति, करुणा, लोभ-प्रीति, 
घृणा, भय, क्रोध का सम्बंध स्थायी भावसे है, लज्जा, ग्लानि, ईष्या का सम्बंध 
स्चारी भाव से है। स्थायी अथवा सचारी भाव से सम्बंध रखने वाले 
निबंध में उस स्थायी भाव की परिभाषा, उसके विभिन्न अवयय, उत्पत्ति, 
क्रमिक विकास, महत्ता, उपयोगिता, लक्षण, विशेषतायें प्रत्यक्ष व्यावहारिक 
जीवन में पाये जाने वात्ते उसके विविध उपयोगी एवं अनुपयोगी, श्रसली-नकली 
स्वरूप, उसके स्वाभाविक तथा सास्कृतिक, प्रमुख तथा गौण भेदोपभेद तथा 
स्वरूप उदाहरण सहित दिये गये हैं, तथा साथ ही स्पष्टता के लिए व्याख्या के 
समय विरोधी तथा समानवर्ती भावों से उसकी ठुलना भी की गई है। अन्त में, 
मनोभावों को सर्वाधिक रूप में उदात्त तथा नियमन करने वाली वस्तु के रूप में 
साहित्य का उल्लेख है' | शुक्ल जी अपने इन निबंधों में शात्रीय तथा शाश्वत 
कोटि के विषयों को लेकर भी श्रपने युग सामाजिक, राजनितिक, आर्थिक, शेक्ष- 
शखिक धार्मिक, साहित्यिक आदि समस्यायों पर व्यग रूप में आलोचना करना 
नहीं भूले हैं, साथ ही उनका सुझाव भी सकेत रूप में देते गये हैं | इससे उनके 
रस-सिद्धात के विवेचन में राष्ट्रीय-तत्व समाहित हो गया है। 


स्थायी भावों की ऐसी जीवन-सम्बन्धी सामाजिक तथा साहित्यिक 
व्याख्या शुक्ल जी के पूर्व सस्कृत या हिन्दी के किसी अन्थ में नहीं मिलती | 
सस्क्ृत-पग्रन्थों में तो केवल सचारियों के नाम गिना दिये गये हैं, स्थायो भावों 
के निरूू्पण के समय भी स्वरूप विवेचन प्राय एक सा है। स्थायी भावों के 
सूच्टम लक्षण, उनके निर्माण॒कारी तत्व, उनके भेदोपमेद, तुलना आदि पर 
आचार्यों की दृष्टि नही है। सस्टृत में स्थायी भावों का निरूपण प्राय शिक्ष्य- 
माणों के लिए ही लिखा जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं। इन 
मूल तथा तदभव भावों की मनोवैज्ञानिक सामग्री तथा पाठक मात्र के लिए 
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( रदु७छ ) 


लिखने की प्रेरणा उन्हें रौए्ड से मिली ) क्न्ति इस मनोवैज्ञानिक सामग्री का 
रस-सिद्धान्त वी ध्याख्या के रुप में प्रयोग शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है। 
हिन्दी अथवा रुच्छत में मूल तथा तदभव मार्बो की प्रथम बार मनोवैज्ञानिक 
व्याख्या देखाकर कुछ लोग इन्हें मनोवैज्ञानिक निवन्ध कहने का प्रयत्न करते है) 
किन्तु दस्ठुत यह उनका भ्रम है। उमाज और व्यक्ति जीवन के व्यावहारिक 
क्षेत्र में इन मनोघिकारों की क्‍या अवस्था होती है, इसी का प्रतिषादन निब- 
न्धकार ने £रूय रुप से निची अनुभूति, साहित्य तथा मनोविश्ञान का आ्राधार 
लेकर क्या है। ये निवरध मानसरुशास्त्र के अन्तर्गत नही जायेगे, इनका मूल्य 
साहित्विम दृष्टि से ही अधिक है क्योकि लेखक दी दृष्टि सवंन मार्वों के सामाजिक 
एव व्यादह्रिक पक्ष पर ही अधिक है, मानत-शास्त्रीय विश्लेषण पर क्‍्म। 
हरुलिए यह वद्या जा उकता है कि इन निवन्धों मे मान तासस्‍्त्रीय विवेचन की 
प्रधानता नहीं है, केदल मनोवैज्ञानिक आ्राधार द्वारा उनकी साहित्यिक विवेचना 
जीवन की प्र&भूमि पर अनृभूति के माष्यम से छी गई है। विवेचन में सर्वत्र 
व्यावहारिक स्वरूप की ही प्रधानता है। दूसरे ये निबन्ध रत-रिद्धान्त के स्थायी 
श्थगण उचारी भाव से प्रत्यक्ष रप में उम्बन्ध रखने हैं। तीसरे ये निवन्ध 
रस सम्बन्धी अतेक भ्रान्तियों, शुत्यित्यों एवं चरुटियों कथा निराकरण करते ह। 
इसे कड़ी भाव दशा या रस्-स्थिति के समय उत्तन्न होने वाले छु ठे-छयोटे भाव 
सनारी भाव ब्हलाते है, दिन्दु वे हो भाव स्वतस्त्र रूपसे ठदित होने पर 
सचारी नहीं कहलाते १ । उसे, प्‌ नार रस में रतिमाव के ऋरण उतत्न ब्रोड्ा 
सचारीमाद टै, दिनन्‍्तु किसी बुरे काम के करने पर उत्पक्त ब्रीचा स्वतत्त्र माव 
ह। रुपनी के प्रति व्यक्ति इप्सी घूसार के उचारी के अंतर्गत आती है छिन्तु 
बसी आदमी के ऐप्दर्य को जलन से उत्पन्न उैप्यों छूतन्द भाव है*। दोनों 
दातो का रप्टीन्रण शुक्ल जीने उप्यो, लजा और ग्ज्ञानि नामक निबस्धों में 
किया है। इन निदन्‍्धा में जो पातें दादों ओर रे फे निदिए शब्दों के भीतर 
आरती थे केबल उनती का उल्लेस नहीं है, दरन्‌ मारते तथा रखें वी ऐशी 
अद्त्याग्रों का नो उल्नेग्व है जो ब्ली पुराने शास्रीय अन्य में नही मिलती। 
केसे भावों मो शाल दशा का विवेचन शास्त्रीय अनन्‍्धा में नहीं मिलता । इससे 
छोर सर्वप्रथम सपेत्त शुक्षत जो से किया3 | हिन्दी ऊे श्ाचायो ने हाव को 
ख्रनुभाव के अ्रन्दगंत रखा है, ब्न्तु शुक्ल जीने उसे प्रधिराश मात्रा मे 
दिभाव के अ्रंदगंत रखने के आदित्य का प्रतिरादन किया ह४। उसी प्रदार 
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( रश॒द्ृण ) 


परप्रतीति उत्पन्न करने योग्य प्रत्यक्ष जीवन की अनुभूति को उन्होंने फाभ्यात्मक 
रसानुभूति के समकक्ष सिद्ध करने का प्रयत्न किया है | 


जीवन तथा साहित्य में रस की व्यापत्ति तथा महत्ता को स्पष्ट करना भी 
इन निबधों का उद्द श्य जान पड़ता है। शुक्ल जी की दृष्टि में सामान्य रूप 
से रस के अ्रंतगंत वे सब प्रकार की उक्तियो, चेष्टाएँ, विचार, प्रवृत्तियाँ, मान- 
सिक वेग आदि श्राते हैं, जिनका सम्बन्ध मन के किसी विश्वात्मक भाव या 
भावात्मक वृत्ति से होता है" | झुक्ल जी ने इन निबन्धों में यह भी स्पष्ट किया 
है कि प्रकृतिगत मानसिक अवस्थार्ये रस की बधी लीक पीटने वाले फुटकरिए 
कवियों के काम की चाहे न हों पर चरित्र-चित्रण तथा चरित्र-निर्माण में बड़े 
काम की हैं? । अत साहित्य में उनका अनुसधान होना चाहिए | शुक्ल जी 
सदाचार को समान की सुख-शाति एवं विकास के लिए. आवश्यक बतलाते 
हैं अत वे भिन्न-भिन्न भावों की किन विभिन्न मानसिक अवस्थाओं से समाज 
में सुख-शाति की प्रतिष्ठा हो सकती है, इसे मी बताते चलते हैं। साथ ही वे 
यह भी समभाते चलते हैं कि किसी मनोविकार का कौन सा स्वरूप मानसिक 
रोग का रूप धारण कर लेता है, वह जीवन के संतुलन श्रादि को चर जाता 
है, मनुष्यता को नष्ट कर देता है। शुक्ल जी इन निबधों में भावों के परिष्कार 
की भी बात करते हैं, किन्तु वहा मी मानस-शास्त्री के समान उचित भैतिक 
परिस्थितियों के निर्माण द्वारा भाव-परिष्कार की बात नहीं करते वरन्‌ एक 
विशुद्ध साहित्यिक के समान कविता द्वारा भावों के परिष्कार का पथ बताते 
हैं । जो मनोविकार या भाव दब नाते हैं, य। दब रहे हैं, उनको जगाने 
का साधन भी वे सत्साहित्य को ही मानते हैं४ | स्थायी भावों के सामाजिक 
स्वरूप की प्रशसा, वैयक्तिक स्वरूप की निन्‍्दा, रस को सर्वत्र लोक-मगल की 
भूमि पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न, काव्य में लोक-मर्यांदा की प्रतिश का 
प्रयास आदि तथ्य इस बात को प्रमाशित करते हैं कि उन्होंने रस के सामाजिक 
आधार को बलपू्ंक स्पष्ट तथा विस्तृत करने का प्रयत्न किया है। उक्त विवि- 
चन से यह स्पष्ट है कि ये निबन्ध रस के अनेक अवययों तथा तत्वों की मनोवै- 
ज्ञानिक, तथा सामाजिक सामग्री देने में समर्थ हैं, कतिपय निबन्ध यत्र-नत्र रस 
के दाशंनिक पक्त की सामग्री प्रदान करते हूँ | इससे निष्कर्ष यह निकलता है 
कि इन निवर्धों के रचनाकाल में शुक्ल जी के मस्तिष्क में रस-सिद्धान्त के मनो- 
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( २६६ ) 


वैज्ञानिक, सामाजिक तथा दाशनिक पक्षों का विकास हों रहा था। इन निबंधों 
में समग्र जीवन व्यापिनी रस की सार्बभीम व्यापक्ता सिद्ध करने का जैसा प्रयत्न 
किया गया है, माव-विषय को मौलिंक गहराई से छूने का ऊँसा प्रयास दृष्टिगो- 
चर होता है, स्थायी तथा संचारी भावों की जेसी जीवन सम्बन्धी साहित्यिक 
तथा सामाजिक व्याख्या मिलती है, वैसी शुवल जी के पूर्ण हिन्दी अथवा 
सस्कृत-साहित्य के विसी शाश्त्रीय अन्‍य में उपलब्ध नहीं होती। उक्त 
तीनों प्रयत्नों तथा कार्यों में शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त सम्बन्धी नवनिर्भाण 
कार्य भलक्ता है | 


निर्माण काल की दूसरी प्रतिद्ध कृति रस-मीमासा है । इसमे रस-सिद्धान्त 
का ही विवेबन नहीं है. वरन्‌ काव्य सामाभ्य के भी प्राय सभी रिद्धान्त आा 
गये हैं । शुक्ल जी की रसवादी समीक्षा का दर्शन इसी काल में निर्मित हुआ 
समीक्षा-दर्शन के श्रतर्गत काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रयोजन, छठ, 
कवि-कम, कवि दृष्टि, कान्य-प्रक्रिया, काव्य-बसीटी, काब्य-शक्ति-ाव्य-स्वरुप, 
काव्यानुभूत की मुल प्रेरणा, उसके निर्माणकारी-तत्व, काव्य के बहिरिग 
तथा अत्तरद्ध पक्त, काव्य के विभिन्न तत्व तथा सिद्धान्त एवं उनका पारस्पिरिक 
सपंध, रसावयव, रस की प्रकृति, स्थिति तथा स्वरूप एवं रसार्वादन की 
प्रक्रिग आ्रादि प्रश्न आते हैं| इन सभी प्रश्नों फे उत्तर रस-मीमासा के 
काव्य, काम्य लक्षण, कात्य लक्ष्य, काब्य-विभाग, विमभाव, भाव आदि 
अ्रध्यायों में मिलते हू | 
काव्य! नामक श्रध्याय में काब्य-परिमापा, लक्षण, हेत, कार्य, श्रावश्य- 
करता ज्यापक्ता, महत्ता, कवि-क्म, काठ स्वरूप, उसके निर्माणवारी विभिन्न तत्वों 
( कविता के वण्य, रस श्ललकार, रीति, वक्रोक्ति, गुण तथा ध्वनि ) पर रसवादी 
दृष्टि से विचार क्या गया है । शुक्ल जीं ने इस काव्य प्रथ में अलकार, रीति 
रस, गुण, दक्रोक्ति, ध्वनि वी जो व्याख्या की है उसमे कोई विस्तार या 
परिप्पार श्रागे लल ग्र नहीं हुग्या। वान्‍्य के झआात्म तथा शरीर तत्वों का 
प्रथस्क्र्ण,' विश्लेषण तथा निर्माण, रन द्वारा काव्य के विभिन्न तत्वों का सच्ले 
पण और काव्य में उनके ययोखित स्वरूप तथा स्थान रा निर्माण एवं निर्धारण 
इसी काल में हश्ना'। 


एुक्ल जी छवि-कर्म के वेपक्तिक प्रयास व्गी ही ब्याख्या इस निबनन्‍्ध में नही 
करते वरन सामाजिक स्थिति, राजनीतिक तया दाशनिक चिन्ताशरा में दी 
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उसका सम्बन्ध बताते चलते हैं । इससे स्पष्ट है कि उनकी समीक्षा के सामा- 
जिक पक्त का निमीण तथा उसके अ्रवान्तरार्थी तत्वों का विकास इस काल में 
विस्तृत ढग से हो रहा था । अलकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, ध्वनि, औचित्य 
आदि वादों में कोई न कोई वास्तविकता है, काव्य में सभी का निजी महत्व एज 
मूल्य है, किसी एक की उपेक्षा से साहित्य की व्यापकता सीमित हो जायगी 
उसका सन्तुलन नष्ट हो जायगा। स्वस्थ सर्माक्षक को उपयु क्त सभी वादों की 
आधारभूत वास्तविकता से परिचित होना चाहिए। स्वस्थ समीक्षुक के रूप 
में शुक्ल जी ने अपने समीक्षा-दिद्धान्तों की निर्माण-बेला में अलकार, रीति, 
वक्रोक्ति आदि की श्राधारभूत वास्तविकता को पकड़ा | इन सभी का निरूपण 
थुग के अनुरूप सामाबिक दृष्टिं से करके साहित्य को युग के उत्तरदायित्वों के 
प्रति सजग किया | उसमें गतिमती मागलिकता को पकड़ने की शक्ति श्रधिष्ठित 
की । शुक्ल जी के पूर्वक्ती हिन्दी-समीक्षुक रीति, ध्वनि, अलकार, रस, वक्रोक्ति, 
काव्य आदि की शास्त्र-जड़ीभूत व्याख्या कर रहे थे | 


व्यावहारिक समीक्षा में अलकार, रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, रस का नाम भर 
ले लेते थे, काव्य सामान्य अथवा उसके तत्वों को जीवन की परिस्थितियों के 
बीच रख कर विवेच्चित नहीं करते थे | रस, अलक/र, रीति, ध्वनि आदि के 
सामाजिक स्वरूप वे भूल गये थे। शुक्ल जी ने कान्य के उपयुत्त पुराने 
समी तत्वों एवं रिद्धान्तों को युग के साम्राजिक आदर्शों के स्तर पर लाकर 
श्राधुनिक युग में उन्हें नव्यतम घ्वरूप दिया, उन्हें नये सिरे से स्थापित किया, 
युग के अनुकूल उनका परिष्कार कर उन्हें समयोपयोगी वनाया,पउन्हें नयी सजी- 
वता से अनुप्राशित किया । इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि इनके समीक्षा- 
सिद्धान्तों में युग-तत्व का समावेश इस काल में हुआ । 


समीक्षा-रिद्धाग्तों में शुक्ल जी द्वारा युग-तत्व को महत्व देने का अर्थ यह 
कदापि नहीं कि वे साहित्य की हृदवन्दी युग-विशेष॒ तक करना चाहते थे। 
अन्यथा वे काव्य का परमोलक्ष्य दीघकाल व्यापिनी भावात्मक सत्ता न 
मानते* , रस को काव्यात्मा रूप में प्रतिष्ठित न करते*, कविता को अशेष सृष्टि 
के साथ रागात्मक सम्बंध स्थापित करने का साधन न मानते3, ब्रह्म के आनन्द 
स्वरूप को काव्य का दाशनिक आधार घोषित न करते,४ काव्य की मूल 
प्रेरणा-भूमि करुणा एव प्रेम-भाव में निरूपित न करते* एवं कविता का साध्य 
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( २७१ ) 


उचची मनुप्यता की सिद्धि न कहते३ | शुक्ल थी का मत है कि सामाजिक 
समस्याओं से उदभूत रचनाश्रों का महत्व तो आवश्यक्ता की पूर्ति हो जाने पर 
समाप्त हो जायेगा, किन्तु मानव-छृदय की नित्व-मावनाश्रों के आधार पर 
प्रतिध्ति रचनाओं का महत्व तब तक बना रहेगा उबर तक मनुप्य के दृदय में 
उन भादनाओं का रुचार है, या मनुप्य जब तक मनुष्य हैं । नवीन ज्ञान, विशान, 
समस्‍या, प्रच्म, श्रमाव आदि से कब दया प्रत्येक च्यक्ति का प्रमादित होना 
स्वाभाविक है, पर उनके ठकेतों पर ही साहित्य या कवि नो नचाना ठीक नहीं । 
निष्कर्ष यह कि उनके समीक्षा-रिद्धातों में शाश्वत तत्व छिपा है और उसका 
निर्माण भी इसी काल में हुआ या । 


शुक्ल जी ने रस सम्बन्धी स्थापना, सिद्धात, प्रक्रिया आदि को परम्परा से 
आने +े कारण अहण नही क्या बरन्‌ ग्राुनिक मनोविज्ञन वी क्ठौटी पर 
ठीक उतरने के कारण अहण क्या | इठी कारण आधष्ठुनिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से रस-सग्बधी पुरानी स्थाप्नाओं, परिभाषाओं, मान्यताओं, घारणाकओं में 
जहाँ कही उन्हे श्रमाव या त्रुटि दिखाई पड़ी वहाँ सृच्मता तथा विस्तार लाने का 
प्रयत्न किया, रत-विवेचन रुम्बन्धी बई प्रसज्नों में नई स्थापनाये कीं. रस के 
विन्मृत सामाजिक स्वरूप को मनोविज्ञान के स्द्वरे बुग के सामाजिक आदश्शो 
के स्तर पर लाने छा प्रयत्न क्या, आधएुनिम् युग के विभिन्‍न साहित्य-रुपों को 
परखने के हेतु इठकी व्यातति को मनोवैज्ञानिक तकों द्वारा विस्तृत क्या | 


मनोविद्ञान काजि श्रर्थ आधुनिक युग मे रूढ है, उस रुप में वह रस- 
प्रक्रिया विदेचन में प्राचीन आचार्यो हारा दिशुद्ध रुप में प्रयुक्त नही ह्आ था। 
इरुण्ण मूल चारण यही है कि प्राचीन छाल में मारतदर्ष में ज्ञान व्य प्रधवरण 
तथा विशिर्शकरए श्राऊ के समान नहीं हआ था। पल्देग दिपय दर्शन अ्रथदा 
घमंन स्म्यद् बर दिया जातायथा | मव्ल्‍ललीज्लट, शंदुर नद्बनायव तथा 
अध्निव शुत्त ने अपने-अपने दाशनिक स्टिान्‍न्तों हारा रस-प्रक्रित को 
समनलने का प्रयत्न क्या था) नट्नलोपछट के उत्पत्ति बाद में मीमासा-द्शन 
का एुद है तो शबुक के श्रनुमितिवाद में न्‍्याय-दर्शन मा; मट्टनायर के सुक्ति- 
बाद में राख्य-दर्शन दा थमाव है तो अगिनिवसुस के अ्रमिव्यक्तियाद में शैंव- 
दर्शन वा | इस प्रकार मारतीय घाचाएों ने रस-प्रक्रिया कों उमनाने में मान- 


टिफ-ब्यापार के श्रतिरिक्त आध्यात्मिक व्यापर छा मी आध्य लिया है; ढिन्‍्तु 


शुक्ल थी ने सल्‍नयश्या-विवेचन में मनोविश्ञान का ही उद्वारा लिया5। 





$-रसमोमामा ए०२६९, २-एइसो प्रचन्ध का इट॒ये भष्याय, एस-मिद्वान्त विवेधन सम्बन्धी अर । 
३-घ्मो अर्न्ध या झनुर्य अध्यप्, रस प्रक्षिया विश्ेच्न सम्बन्धी रा । 


( २७२ ) 


इसलिए उन्होंने साधारणीकरण में आलम्बन को सर्वप्रथम स्थान दिया; 
रसानन्द को इन्द्रियगम्य तथा लोकिक बतलाया, उसे मनोमय कोष से श्रागे 
बढने नहीं दिया। रस-निष्पत्ति की प्रक्रिया को मानस शास्त्र की कतौटी पर 
परखने के कारण ही उन्होंने उसके मनोवैज्ञानिक विवेचन में तीन तत्वों को 
प्रधानता दी-- 

१, उत्तेजक वस्तु, जिसके भीतर काव्य के विभावादि आते हैं, 

२. उत्तेजक वस्तु की प्रत्युत्तरात्मक क्रिया करने वाला सचेतन प्राणी अर्थात्‌ 

रसिक, कवि श्रथवा कोई सहृदय पान्न , 

३. रसिक की प्रत्युत्तरात्मक मानसिक क्रिया अर्थात्‌ अनुभूति का स्वरूप | 

मनोविज्ञान का सहारा लेने के कारण ही शुक्ल जी ने रसिक की प्रत्युत्त- 
रात्मक मानसिक क्रिया के स्वरूप अर्थात्‌ रस-स्वरूप को दुखात्मक तथा सुखा- 
त्मक दोनों प्रकार का माना है, भारतीय आचार्यो के समान उसे सदा आनन्दा- 
त्मक कोटि का ही नहीं माना । इनकी दृष्टि में क्रोष, शोक, करुणा, जुगुप्सा 
आदि दुःखात्मक भाव रसावस्था में भी दु खात्मक ही होते हैं। वे रस-अवस्था 
में सामाजिक रूप धारण करने के कारण सत्वोद्रेक अथवा सविद्विभ्राति के 
कारण अपने प्रकृत-स्वरूप का विसजन कर देते हैं, अतएव ज्ञोमकारक नहीं 
प्रतीत होते। जेसे, करुण रस प्रधान नाटकों में वस्तुत छुख का ही अनुमव 
होता है, किन्ठु वह दुश्ख दूसरे का होता है, इसलिये चित्त विस्तृत हो जाता 
है। चित्त विस्तार के कारण ही दु खात्मक भाव अनु कृले वेदनीय प्रतीत होने 
लगते हैं, किन्तु उनकी दु खात्मक प्रकृति का सर्वथा लोप नहीं होता । यदि 
शुक्ल जी आघुनिक मनोविज्ञान का सहारा रस-स्वरूप के विवेचन में न लेते 
तो वे मास्तीय आचायों के रस-स्वरूफ ( आनन्दात्मक स्वरूप ) के खण्डन 
में समर्थ न होते | 

भारतीय आचार्यों ने रस के अवयवों का निरूपण, रस-स्थिति में उनके- 
संयोग के स्वरूप आदि का विवेचन मनोवैज्ञानिक ढग पर किया था, किन्ठ 
रसावययों का सुछूम वर्गीकरण, उनमें निहित विभिन्न मानसिक तत्वों का 
विश्लेषण, उनका पारस्परिक अतर, उनकी व्यात्ति असम्बद्ध भावों के रसवत्‌ 
स्वर प, रस-विरोध की विभिन्न स्थितियों तथा रसात्मक बोध के विविघ रूपों पर 
आधुनिक मनोविज्ञान को दृष्टि से विचार नहीं हुआ था। शुक्ल जी ने रस- 
मीमासा के विमाव, भाव, श्रसम्बद्ध भावों का रसवत्‌-ग्रहण, रस-विरीध विचार 
तथा रनाव्मक वोध नामक श्रध्यायों में उक्त विषयों का विवेचन आधुनिक 





१--इस्ो प्रवन्ध का चौथा अष्याय--रस-स्वरुप विवेचन सम्बन्धी अश--गृ०२९७ २०८ 
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मनोविशान के अध्ययन के आधार पर नवीन दग से करने फ[ अयत्न किया 
है। शुक्ल जी ने भाव निहपण रस की दृष्टि से किया है, किन्तु आधुनिक 
मनोविज्ञान का सहारा लेकर । 'माव! नामक अध्याय में माव की परिभाषा, 
कार्य, महत्व, उसके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों--सवेदून, अन्त करण-बृत्तिया 
विवेका व्मक बुद्धि व्यापार, सकलप, मनोवेग, प्रवृत्ति ( वासना 9, उसके विभिन्न 
श्रग, तथा उनके पारस्परिक अन्तर पर मनोवैशानिक दृष्टि से विचार किया है । 
मानव-मन में वासनाओं तथा भावों के उद्भव तथा विकास पर विकासवाद की 
हष्टि से विचार किया है। भावों अयवा रखें दी मुख्य सख्या तथा उनके वर्गी- 
करण पर सच्म मनोदज्ञानिक दगसे दिष्यार उपस्थित किया है । इसके पश्चात्‌ 
भाव की प्रम॒ुस तीन दशाश्रों-भाद-दशा, स्थायी-दशा, शील-दशा की विशेष- 
ताओों, तत्वों, लक्षणों तथा उनके वृद्टम श्रतरों का विवेचन शुक्ल जो ने प्रत्येक 
प्रमुख भादवो लेकर क्या है, काव्य में श्न तीनों दशाओं का उपयोग कहाँ 
क्सि प्रदार का होता है, क्नि-क्नि वाव्य-रूपों में दौन प्लेन भाव-दशायें प्रमुख 
रूप से आती हैं, आदि का विवेचन उन्होंने योदाहरण क्या है | रस स्वरूप 
विवेचन के समय उसके भीतर भाव, वासना, सवेदन, बुद्धि, क्रिया, भाव की 
भाव दशा, स्थायी-दशा, शौल-दशा, प्रत्वक्ष जीवन दृश्य आदि का समावेश 
करके, उन्होंने रस-तेत्र की व्यात्ति को बहुत विस्तृत कर दिया है*। 
इस भाव-प्रक्रण के विवेचन में स्थान-स्थान पर रसवादी समीक्षाओं को 
आधुनिक साहित्यपों-क्द्ानो, उपन्यास झआादि में प्रशुछ करने का दिशा- 
सवेत भी मिलता है३ 

भावों का दर्गोक्‍्रण अनुमृति की दृष्टि से छुस्रात्मक तथा दु सात्मक वर्गों 

में क्या गया है, फिर उभी प्रमुस स्थायी भावों फे लक्षण, गति या प्रवृत्ति 
इच्छा या संब्ल्प तया ग्रालवन तालिका रुप में उपस्थित किये गए हैँ । तदनतर 
सुखात्मन तथा दु सात्मक भावों के स्वरूप तथा विशेषताओं झा विवेचन 
क्या गया है। झोई भाव झुखात्मरछ था दु सात्मक भेणी में क्यो परिगणित 
क्या गया /--एसका उत्तर ताकिम् तथा मनोवैज्ञानिक ठग से दिया गया 
हट | ग्सफे पश्चात प्रध ने भ्थावी मादों के सम्बंध में झख्य-मुख्य मनोदेशानिक 
बाते की गईं हूँ। 'ध्रानन्द. ईर्ष्य, लक्षा, स्लानि श्रादि भाव स्थायी भावों 
के भीतर क्या नही श्राते, श्यक्ा कारण बतलाया गया है। मनोवैद्ञानिक 
दग से मन के वेग और भादो का अन्तर स्पष्ट जिया गया है| प्रमुख स्थायी 
्ंेतमामाता. ९० इझडमे ह६०, 7 


२--श्सी अबंध का चाँधा पष्पाय रस न्याप्ति बात्प झूरा ९० २०२,२०३,२०२,२०६ 
इेल्फानममाछा पृ० $ 
श्प 


( र७छ४ड ) 


भावों के विवेचन के पश्चात्‌ संचारी भाव का विवेचन किया गया है | संचारी 
भाव की पिशेषताओं की स्पष्टता के लिए पहले स्थायी श्रोर सचारी का अतर 
मनोवैज्ञानिक ढग से बताया गया है । फिर अनुभूति की दृष्टि से सचारियों का 
वर्गीकरण सुखात्मक, दु खात्मक, उभयात्मक एवं उदासीन वर्गों में करके इन्हीं के 
भीतर सम्पूर्ण सचारियों का समावेश दिखाया गया है | इसके पश्चात्‌ सचारी 
भाव के लक्षण, विशेषता, स्वरूप तथा भेद पर आधुनिक मनोविश्ञान के सहारे 
विचार किया गया है । कोई भाव, प्रघान तथा कोई सचारी क्‍यों माना गया- 
इसका तकंसम्मत मनोवैज्ञानिक उत्तर दिया गया है| इसी प्रसक्व में शुक्ल जी 
ने भरतमुनि की रस-परिमाषा का दोष स्पष्ट किया है ओर बताया है कि यह 
परिभाषा नाटक के लिए, तो ठीक बैठ सकती है किन्त काव्य में सत्र ठीक नहीं 
बैठ सकती' | लज्जा का उदाहरण लेकर यह सपस्‍्काने का प्रयत्न किया है कि 
कहीं कहीं विमाव, अ्रनुभाव तथा खचारी की प्रतिष्ठा होने पर भी रस-निष्पत्ति 
नहीं हो सकती श्रौर कहीं केवल आलम्बन मात्र के वर्णन से रस-निष्पत्ति हो 
जती है। जेसे, प्रकृति के आलम्बन-रूप-बर्णन में * । 
असम्बद्ध भावों के रसबत्‌ अहण? नामक अध्याय में माबोदय, भावशात्ति, 
भावशबलता, माव-सधि श्रादि पर रस की मनोवैज्ञानिक दृष्टि से विचार 
करके श्रोता या पाठक पर इनका रसतुल्य प्रभाव बताकर उन्हें एक नया अस्ति- 
त्व प्रदान किया गया है। सस्कृत के आचार्यों ने इनके जिन अपवादीय पत्तों 
को स्पष्ट नहीं किया था उन्हें शुक्ल जी ने स्पष्ट कर दिया है। जैसे, बुद्धि 
या विवेक द्वारा निष्यज्ष भाव-शाति, काव्य के उतने काम की नहीं३ | इसी 
प्रकार भावोद्य, मावशाति, भावशवलता तथा भाव-सधि का कारण कोई 
प्रवल भाव या वेग होना चाहिए, बुद्धि नहीं४ | इसके अतिरिक्त इस प्रसन्न 
में शुक्ल जी ने यह भी बताया है कि इनका प्रयोग किस प्रकार की मावात्मक 
परिस्थितियों में किस प्रकार के पात्र के साथ उपयुक्त होता है* । 


रस विरोध-विचार में आभ्रय, आलम्बन एव भ्रोता की दृष्टि से उत्पन्न 
होने वाले रस-विरोधों का विचार मनोवैज्ञनिक ढद्न से किया गया है। इस 
प्रसज्ञ में भी शुक्ल जी ने पुराने आचायों की रस-विरोध सम्बन्धी सामग्री 
को मनोविज्ञान को कसौटी पर परखने का प्रयत्न किया है पुरानी सामग्री में 
जहाँ कहीं भी दोष या श्रभाव उन्हें दिखाई पडा है उसका सशोधन किया है | 
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उन्होंने श्रालोचकों फो रस-विरोध सम्बन्धी सिद्धात को वोद्धिक दड् से प्रयुक्त 
करने का आदेश दिया है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट रूप से बताया है कि रस- 
विरोध विचार कहाँ ठीक है, कहां नही। 


'रखत्मक बोध के विविध स्वरूप” नामक अश्रध्याव में शुक्ल जी रस की 
च्यात्ति काव्य-सीमा से आगे प्रत्यक्ञ जीवन तक विस्तृत कर एक ओर रस 
का विस्तृत स्वरूप स्पष्ट करते हैं तो दूसरी श्रोर साहित्य तथा जीवन की 
अविच्छिन्नता का सम्बन्ध भी प्रतिपादित करते हैं। कल्पित रुप-विघान द्वारा 
जागरित श्रनुभूति व्गव्यशाल के अन्यों में रसानुभूति के रूप में विवेचित की गई 
थी, क्न्ठ प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वास्तविक श्रनुभूति भी विशेष दशाओं 
में रसानुभूति कोटि वी होती है--इस तथ्य वी ओर शआआचायों का ध्यान नहीं 
गया था। रखात्मछ बोध के इन्ही दो रुपों--प्रत्यक्ष रूप-विधान तया स्मृत रूप- 
विधान दी ओर पाठकों का ध्यान विशेष रूप से ञ्राकर्षित करते हुए अपने रख- 
सिद्धान्त की व्याप्ति प्रत्यक्ष जीवन क्षेत्र तक विम्तृत कर रस द्वारा साहित्य तथा 
जीवन के एकीकरण के सिद्धान्त पर बल देते हुए यह बताना चाहते हू कि 
साहित्य शास्त्र छा अध्ययन, श्रध्यापन तथा विवेचन प्रत्यक्ष जीवन की भूमिका 
पर दी वास्तविक कोटि का हो उकता है। प्रत्यक्ष रूप-विधान में प्रत्यक्ष जीवन 
से प्रेम, करुणा, क्रोध, हास्य, भय, उत्साह, घृणा, प्रह्नति आदि के प्रसगों पर 
लेकर शुक्ल जी ने यट तिद करने का प्रयत्न कया है कि कतिपय विशिष्ट 
स्थलों पर प्रत्यक्ष रुपों छो देखकर घगने वाली हमारी अ्नुमूति रसानुभूति कोटि 
की होती है" । इन विशिष्ट स्थलों में प्राप्त आलम्बनों के रूप ऐसी विशिष्टता से 
भरे रहे हैँ कि उनको देसकर उनके साथ सहृदयों का साधारणीकृरण सरलता 
से दो जाता है श्लोर उनका हृदय मुक्तिदशा में पँच जाता है। एस प्रकार 
उन्दोंनि यर रूष्ट ररने छा प्रवत्न क्या है दि रतानुभूति प्रत्यक्ष रूपो की ग्नुभूति 
से सवंथा बोई पृथक दलु नहीं दरन्‌ उसी दा एक उदात्त या अ्रवदात स्वरूप £२। 
शुक्ल नी द्वारा निरूपित रमूति रुप-विघ'न के सभी प्रकारों का सम्बन्ध किसी न 
कसी प्रचार टतीत के पाश्नों प्रसुगों, दृश्यों, म्थलो, घटनाओं आडि के स्मरण 
प्रत्मनि-शान, अनुमान अआऋादि से हैं। हतने यह ठिद्ध होता हूँ कि शुक्ल जी 
प्रहति-दशन श्थया धन्य विशिष्ट प्रत्यक्षनुझृतियों के समान ही ग्रवीत के कतिर्य 
प्ररंगों, स्पलों, दृश्यों, पात्रों के स्मरण, प्रत्यमिश्ान में भी रउ-सदार की शक्ति 
मानते हू? | इस प्रद्मर प्राचाय शुक्ल प्रजृति दर्शन के समान ही झ्रतीत-त्मरण 
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प्रत्यभिशान तथा वर्णन में भी रस की स्वतन्त्र सत्ता मानते हैं। रसनत्षेत्र में 
यह भी उनकी एक नयी मान्यता है। श्राचार्य शुक्ल जीवन के वर्तमान तथा 
अतीत दोनों पक्षों में रस की व्याप्ति सिद्ध कर उसका क्षेत्र बहुत विस्तृत कर देते 
हैं तथा ताथ ही उसकी अलौकिकता, श्रतीद्धियता एव आध्यात्मिकता का 
खण्डन करते हैं' | 


कल्पित रूप-विधान सम्बन्धी रसात्मक बोध का स्वरूप काव्य-क्षेत्र की वस्तु है। 
काव्य-वस्तु का सारा रूप-विधान कल्पना द्वारा सम्पन्न होता है। कविता के 
भीतर विमाव, अनुभाव तथा सच्ारी का निरूपण, वचनों दारा भाव-व्यजना 
तथा अपग्रस्तुर्तों की योजना, कवि कल्पना द्वारा ही सम्पादित करता है| सद्धदय 
भ्रोता अथवा पाठक का विमावन-व्यापार रस-प्रक्रिया में कल्पना द्वारा ही संपन्न 
होता है। इस प्रकार कविता के निर्माण तथा आस्वादन दोनों कालों में कल्पना 
द्वारा ही कवि तथा पाठक दोनों रसात्मक बोध करते हैं । यदि मनोवैज्ञानिक 
दृष्टि से विचार किया जाय तो यह विदित होगा कि काव्यगत रस के स्वरूप को 
अधिकाधिक मनोवैज्ञानिक बनाने के लिए शुक्ल जी ने उसकी अ्रनुभूति को 
कल्पनागम्य कहकर उसकी संज्ञा-कल्यित रूपविधान दी है। कल्पित रूप-विधान के 
मनोवैज्ञानिक विवेचन के अ्रतिरिक्त उन्होंने यथाप्रसग साहित्यजन्य रसानन्द के 
स्वरूप*, रसानुभूति की विशेषताशओ्रों १, सद्ददय के लक्षण, काव्यगत कल्पना के 
लक्षण तथा उसके निर्माणकारी तत्वों का* मनोवैज्ञानिक विश्लेषण किया है | 


निर्माण काल की तीसरी प्रसिद्ध कृति विश्व-प्रप्च? है। यद्यपि इसका 
सम्बन्ध समीक्षा-सिद्धान्तों से विशुद्ध रूप से नहीं हैं किन्तु उसकी भूमिका उनके 
मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त-सस के मुख्य तत्व स्थायी भाव के विविध उपादानों-- 
सबेदन वासना, भाव, सस्कार आदि की उत्पत्ति तथा क्रमिक विकास पर प्रकाश 
डालती है) विश्व-प्रपच में शुक्ल जी का विकास-सिद्धान्त बहुत ही सगोपाग 
रूप में विवेचित हुआ है। उन्होंने अपने विकास-सिद्धान्त द्वारा वस्तुओं जीवों तथा 
विचारों को गतिशील एव विकास्मान भूमिका पर देखने का प्रयत्न किया हैं * । 
इनके मतानुसार किसी जाति के बीच ज्ञान, विज्ञान, आचार, विचार, 
सभ्यता श्त्यादि का विकास क्रमश हुआ है | इन सबको पूर्ण रूप में लेकर 
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किसी जाति के जीवन का आरम्म नहीं हुआ" । उन्होंने अनेक रउवादियों 
की तरह मनुष्य के भाव-जगत्‌ को अपरिवर्तनशील नहीं वतलावा । 
शुक्ल जी फे अनुसार मनुष्य में सवेदन२, प्रवृत्तिउ, माव,४ संस्कार" चेतना, * 
वासना", बुद्धि का विकास क्रमश लाखों वर्षों की परम्परा के उपरान्त हुआ 
है। सुस-दुख की इन्द्रियज वेदना के श्रनुसार पहले-पहल राग द्वेप श्रादिम 
प्राणियों में प्रगट हुए. बिनसे दीघ परम्परा के श्रभ्यात द्वारा आगे चल कर 
वासनावों एवं प्रवृत्तियों का उदय हुआ । रति, शोक, क्रोष, मय श्रादि 
स्थायी भाव पहले वासना रूप में थे पीछे भाव रुप में आये। जात्वन्तर परि- 
शणाम द्वारा समुन्षत योनियों का विकास और उनमें मनोमय कोश का पूर्ण 
विधान हो जाने पर विविध वासनाश्रों की नींव पर रति, हाल, शोक, क्रोध, 
इत्यादि माों की प्रतिश हुई * । उक्त विवेचन से निष्कर्ष यह निकला कि हम 
दूसरे काल में शुक्ल जी के मुख्य उमीक्षा-उिद्धान्त-रख के मनोवैज्ञानिक तथा 
सामाजिक पक्ष का निर्माण हुआ | रख द्वारा काव्य के अन्य विभिन्न रिद्धान्तों 
का रुश्लेपण तथा काव्य में उनके यथोचित स्वरूप तथा स्थान का निर्धारण 
तथा निरूपण इसी वाल में हुआ । रस सम्बन्धी नवीन मान्यताओं का निरू- 
पएण तथा आधुनिक मनोविज्ञान दी कतोौटी पर न वहरने दाली प्राचीन मान्य- 
तायों गा सण्डन इन्दी क्षणों में हुआ । श्रथांत्‌ श्राचार्य शुक्ल की रसवादी उमीचा 
छा दर्शन इसी काल में निर्मित हआआा। उनके स्मीक्षा-सिद्धान्तों में शाश्वत तया 
युग-चेतना नामक तत्वों का निर्माण ठीक ढग से इसी काल में हुआ; उनकी 
समीक्ष्य में श्रवान्तरायीं तत्दों का समावेश इसी उमय हुआ । तात्पय यह कि 
शक्ल दो ने समीक्षा के व्यापक स्वरूप का निर्माण इसी काल में क्या | उनसे 
स्मीत्षा-रिद्धान्तों में उनके स्वच्छुन्ददादी एव दिक्नाववादी दृष्टि रसने वाले 
व्यक्तित्व का निर्माए मी रली जाल में दिखाई पड़ता है | 

विक्लाप्त या संरक्षण काल+-- 


घाचार्य शक्ल के स्मीत्ञा-विद्धाग्तों के दिकास का तीसरा ब्वल उर्वाधिद 

कं +. व $। 
मह्त्वपूणी ६ ब्योकि इस छाल की व्याप्ति यद्यपि उनके पअन्यन्ष विकास 
दालों भी अपेच्ाजत सीमित लेटि दी है फिर भी इच्में उनके उमीक्षा- 


+--विख-्रषव पी मूनिश्या, ए० ९१ २-+दि० प्र० डी भूमिदझ्धा, पू० ४२ 


इई--पि प्र० फो झूमिरा, एृ० ९४, ९६... ४-- वर ए्‌० ६२ 
ई-- पहुँ।.. ए० हुक ६-- यहां. एू० ७९, 5८, ८२ 
७-ए्मराशा ६० १६१. ८--विए प्र० फी भूमिया, प० ७६. 


३-स्लमोमामा,.. ६० ६६१ 


६ रेकक: 3) 


रिद्धान्त के विंकास की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य हुए। इस विकास 
काल के बीच एक ओर उन्होंने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों का विकास किया, दूसरी 
ओर हिन्दी-साहित्य के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व, प्रकृति तथा उसकी अमूल्य निधियों 
को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया | इसलिए इस काल को विकास तथा संरक्षण 
काल की सज्ञा मैंने दी है । इसके पूर्व शुक्ल जी ने साहित्य को मनोविज्ञान 
तथा समाज की भूमिका पर देखने का अयत्न किया था। इस तीसरे काल में 
उन्होंने ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, सास्कृतिक-तत्व तथा मानवता के तत्व को 
आत्मसात्‌ कर, विश्व-दर्शन, ठतनात्मक साहित्य-समीक्षा, विश्वसस्कृति- 
समन्वय, तथा सामाजिक इतिहास के अध्ययन, चिन्तन ए५ प्रहण द्वारा 
श्रपने पूर्वनिमित सिद्धान्तों की वश्त्तुभूमि को व्यापक कर साहित्यिक प्रतिमानों 
को इतिहास, विश्व दर्शन, तुलनात्मक समीक्षा, विश्व-सस्कृृति श्रादि की भूमिका 
पर रखने का प्रयत्न किया", हिन्दी की व्यावह्यरिक समीक्षा को गुणय-दोष 
निर्देशन की बेँंधी लकीरों से बाहर करने का प्रयत्म किया*, लोकादशवादकी 
श्रवहेलना करने वाले पश्चिम के कलावादी तथा व्यक्तिवादी सिद्धान्तों का 
खडन * करके हिन्दी-साहित्य को पश्चिम के अवाछुनीय वादों के प्रभावों से मुक्त 
किया तथा साहित्यक्ारों की विकृत रुकानों को दूर करने का प्रयास किया। 
इस काल की प्रतिनिधि रचनाओं में जायसी, तुलसी तथा सूर पर लिखां हुई 
उनकी प्रसिद्ध व्यावहारिक समीक्षा-कृतियाँ-हि दी-साहित्य का इतिहासः तथा 
'काव्य में रहस्यवाद” नामक अन्य आते हैं। 


जायसौ-अन्थावली की भूमिका तथा हिन्दी-साहित्य के इतिहास में रस की 
व्याप्ति के मीतर ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, दार्शनिक तथ्य, स स्क्ृतिक तथ्य 
को सन्निह्दित दिखाकर उन्होंने रस की वस्तुभूमि को विस्तृत किया । शुक्ल जी 
की दृष्टि में मानव-जीवन से अलग भाव की रुत्ता नहीं है<। अत भाव- 
विवेचन मानव-जीवन को अपनाये बिना नहीं हो सकता | इसीलिए वे भावों 
को उनके आधार से अलग करके नहीं देखते | इसी कारण वे भाव-ष्यजना के 
समय मानव-जीवन का चित्रण कवि का मुख्य कतंव्य मानते हैं| इस प्रकार वे 
आधार-अ्रधेय सम्बन्ध से मानव-जीवन के समग्र तत्वों कां रस के भीतर के 
लेते हैं। भारतीय इतिहास के विभिन्न युगों की विभिन्न धार्मिक, सामाजिक, 





$--जायसी-अन्थावली की भूमिका, पए्‌ृ० १, २, ३, ११, ६७, काव्य में रहस्यवाद, 
पृ० १४८ और हिन्दी साहित्य का इतिहास, ए० ३ 

२--ुलसी, सर तया जायसी की समीक्षाओं में । 

३-्वि० सा० का इति० पृ० ६३० काव्य में रह० पृ० ३३० 


शक ब्कुन्मुन्गूए फनन-ऐफ्नफणुल्फक-. छए  # ७ ... «७... आय आऋऔऋऔऋ फ$&०0्आ$४०0 
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राजनीतिक परिस्थितियों के साथ जनता की चित्तवृत्तियों का कारण-कार्य 
सम्बन्ध दिखाते हुए उन्होंने हिन्दीनवाहित्य के विभिन्‍न झुर्गों की विभिन्न 
साहित्यिक प्रदृत्तियों, कृतियों, कवियों त्तथा उनकी विशेषताओं का सम्बन्ध 
जनता की विभिन्न प्रदार की रित्तवृत्तियों से स्थापित कर" स्थायो भाव के 
एक प्रमुख तत्व--प्रवृत्ति को ऐतिहासिक परिस्थितियों की उपज मानकर ऐति- 
हासिक परिस्थिति को विभाव तत्व के भीतर रखने वा प्रयत्न क्या। उनके 
मत मे हिन्दी-ताहित्य के इतिहास में भक्तिकालीन उगुणोपासक कवियों द्वारा 
राम, कृष्ण का आलम्बन रुप में ग्रहण हिन्दू जाति की चिरकालीन स्पतन्त् 
घासना का परिणाम है। इन भक्तिकालीन कवियों को स्व॒तन्त्र सुसा बनाये 
रखने की यह वासना उन उच्च हिन्द संस्कृति से मिली जिसमें स्वतन्त्र चेतन 
का मूल्य जीवन की प्रन्य सब वस्तुओं से वढकर माना गया हैं? । इस प्रक्नर 
शुक्ल वी ने यह बताने का प्रयत्न क्या कि कसी जाति को वासना उसके 
सत्क्षों दपों के रुस्कृति सम्बन्धी श्रम्याउ की उपज है। वासना का चेंबंध प्रमुज 

रत तत्व-थायी भाव से हैं। इस प्रकार आधार-ग्राघेव सम्बन्ध से सस्कृति का 
समावेश रस के भीतर हो जाता हैं। जावसी की भूमिका में रस के भीतर 
सस्द्ृति णो समाहित करने वाला तथ्य और स्ण्ण् द्वोकर विकसित हुआ है3। 
भूमिस के प्रारम्म में ही उन्होंने यह बताया है कि कुछुबन, जायसी श्रादि 
सूर्झ कवियों ने हिन्दू-कह्यनियों द्वारा मुख्लमानों के दफ़ी धर्म के विद्धान्तों छो 
स्पष्ट करते हुए यह दिखला दिया है कि एक हो गुप्त तार मनुष्य मात्र के 
हृदयों से होता हुआ गया है। शुक्त्त जी ने हिन्दू कहानियों में सुठज्ञमानों 
फे जीवन वी सामान्य मानसिझ दशाशओं को प्रयट करके हि दू-मुसलमान 
दोनों के प्रत्यक्ष जीदन की एज्ठा मा दृब्य दिसा दर फेदल दोनों उस्छ्ृतियों 
के समन्‍वः को शी रिद्व नही वग्या वरन्‌ विच्द की सन्‍्य सस्दृतियों में भी 
इन्टरी सामान्य मानसिक दुशाद्ं फे अस्तित्त की दंमावना बताई। मानव 
छी विशन्यापी पिमिल रुस्टृतियों में देश-ब्नलानुसार निन्नता दोते हुए भी 
अनेक सामान्य मानसिक दश्शापप्रों द्वारा एकता दी समावना दताकर उन्होंने 
दिर-लस्ट्ृति की क्‍्टीटी पर जायसी आदि दफ़ी कवियों को परझने का प्रयत्न 

१--इसी प्रगन्ध का समाहाऋुदियाँ बाला भष्याय, एनि०-पिवेदन फा अरॉ-- 

२--हर पप्रम दापन स्वमास्मवर्स रुयन। माप्तोय साएित्यगारर, प्रथम सएए, 

इलदेवउपध्यय ए० ४०५ पर उद्पूठ | 
३>जापक्ी-यन्पा० मो मूमिक्ना ६० २, ३. 
डैेज+ पद ध्‌ृ० २ 
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किया। उपयुक्त विवेचन में मानव मात्र में व्यात एक गुप्त तार तथा 
सामान्य मानसिक दशाओं का संबंध रस से है। इस प्रकार प्रकारान्तर 
से रस के भीतर सास्कृतिक तत्वों का समावेश हो जाता है । 


शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के भक्ति युग की विभिन्न प्रद्ृत्तियों, धाराश्रों, 
विशेषताओं, कवियों एवं कृतियों पर भारत के विभिन्न दर्शनों एवं चिन्ता- 
घाराओं के प्रभाव का आकलन कर दशन का काव्य से घनिष्ट संबंध स्थापित 
किया है। भक्तिकाल के सामान्य परिचय में उन्होंने यह बताया है कि 
रामोपासक, कऋष्णोपासक तथा सूफी कवियों की भक्ति-परम्परायें हिन्दू तथा 
इस्लाम-दशनों की पुरानी परम्पराओं की उपज है, निगुुंण कवियों की भक्ति 
और लोक-धर्म को भारतीय दर्शान की परम्परा का सबसे प्रमुख प्रवहमान सूत्र 
बताते हुए ठलसी के काव्य में उसे स्पष्ट रूप से दिखाने का प्रयत्न किया, दूसरी 
ओर लोक-धर्म को रस की कसौटी के रूप में निरूपित किया। इस प्रकार 
उन्होंने दशन का सम्बंध रस से स्थापित किया है । 


हिन्दी-साहित्य की विभिन्न साहित्य-घाराओं, प्रवृत्तियों, विशिष्ट कवियों 
एव कृतियों के जनता पर पड़े हुए, प्रभाव के निरूपण में भी रस तत्व निहित 
दिखाई पड़ता है | छृृदय पर पड़े हुए प्रमाव का सम्बंध रस से है, यह हम 
रस-परिभाषा के विवेचन के समय बता चुके हैं | शुक्ल जी की दृष्टि में यदि 
कबीर आदि सन्त कवियों ने परोक्ष सता की एकता द्वारा हिन्दू-मुस्लिम-सस्क्ृति 
में समव्वय लाने का प्रयत्न किया तो जायसी, कुतुबन आदि प्रेममार्गी कवियों ने 
अपनी प्रेम-कहानियों द्वारा प्रत्यक्ष जीवन की एकता का दृश्य सामने रख कर 
हिन्दू-मुस्लिम-एकता को और आगे बढाया | सूर आदि कृष्णोपासक कवियों 
ने उस हिन्दू जनता में, जिसमें स्वातत्य-अमाव कीं पीड़ा तथा गुलामी के कठोर 
दशन की चोटों को खाते खाते गहरी उदासी छाई हुई थी, जिसमें जीवन के 
प्रति आशा, विश्वास एवं अनुराग, का घीरे-धीोरे लोप हो रहा था, जीवन के 
प्रति श्रनुराग, विश्वास एवं आशा का सचार किया, उसकी उदासी एवं श्रवसाद 
को दूर किया । उनके मत से तुलसी ने अपनी साहित्यिक कृतियों द्वारा अपने 
युग में हिन्दू जनता को धर्म एवं जीवन का व्यापक स्वरूप दिखा कर उसे 
लोक-धर्म की ओर उन्मुख करते हुए उसकी प्रदृत्तियों का सस्कार किया, उसके 
व्यावहारिक जीवन के प्रत्येक क्षण में राम का स्वरूप भरकर नई शक्ति का 
सचार किया, जिससे वह अ्रपने जातीय एवं सास्कृतिक स्वरूप को दृढता 
से पकड़े रह्दी१ | सास्कृतिक समन्वय तथा एकता में किस प्रकार रस-तत्व छिपा 








१--गो० तुलसीदास पृ० इश्से ३६ के भाषार पर । 
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है, यह पहले बताया था चुका है। अनुराग, श्रवसाद, श्राशा तथा विश्वास 
का सम्बन्ध रत के मूल तथा तद्भव भावों से है, लोक-घ॒र्म के भीतर उमी रस 
आ जाते हैं, प्रवृत्तियों का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से रस के प्रमुख तत्व स्थायी भाव 
से है | शस प्रकार शुवल जी ने युग के ऊपर पड़े हुए कवियों के प्रभाव के मीतर 
रस-तत्व की निद्धिति सिद्ध कर उ€की भूमि को श्रीर श्रघिक विकसित क्या | 


शुक्ल जी शील-दशा को भाव की एक दशा विशेष कहकर* चरित्र- 
चित्रण को भी प्रकारान्तर से रस-सीमा के मीतर ले लेते हैं। रस्-मीमासा में 
उन्होंने भावों के प्रकृतिस्थ हो जाने की श्रवस्था को शील-दशा कहद्दा है* और 
शील-दशा को चरित्र-चित्रण का मूलाधार माना है? ] इनकी दृष्टि में आल- 
म्थन का स्वरूप संघटित करने में उपादान रूप होकर शील-दशा रचोच्तत्ति में 
पूरा योग देती है४ । आलम्बन के श्राभ्यन्तर स्वरूप की योजना मभिन्न-मिन्र 
शौलों से ही दोती है, विसी आलम्बन के उत्साद्दी स्वझय की योजना-तलरत्ता, 
साहठिक्ता, वीरता, निर्मक्ता, त्याग आदि शौलों से होगी" | उत्साह जब 
खनेक'यसर-न्यापी-स्थायित्व की श्रोर चलेगा तब वह शील-दशा को ही 
प्रात्त समका जायगा । जो वीर होगा, वह क्तती एक व्यक्ति के यति ही नहीं 
वरन्‌ उपयुक्त ध्यक्ति मात्र फे साथ वीरता दिसायेगा। रामायण में राम की 
घीर्ता और गम्भीरता, लक्ष्मण की उग्रता श्रीर श्रसहनशीलता बड़ों के 
प्रति भरत की भद्धा-भक्ति श्त्यादि का चित्रण भिन्न-भिन्न अवसरों पर 
मिन्न-मभिन्न व्यक्तियों के प्रति फ्ये हुए व्यवहारों के मेल से ही हुआ है । गोस्वामी 
तुलसीदास में शुक्ल जी ने यह वात रपष्ट कर दी है कि रस-सचार में किसी 
मनोविषर की एक प्रवतर पर पूर्ण ब्यंजना ही फाफी द्ोती है, किन्‍तर शील- 
दशा में उठ विशेष मनोविकार की ब्यंजना कई अदसरों पर श्रयथवा जीवन- 
ज्यापी रुप में दिसाई जाती १५ | इससे निश्चय यद्द हुआ छि शील-दशशा का 
निर्माण मनोविकारों की ध्यजना पर ही निर्भर हैं। 'बायसी-अन्यावली! की 
भूमिया तथा 'गोस्वमी हुलसीदाउ? में पार्ों का शील-निरूपण ठथा चरित्र- 
चित्रण मनोविज्सारों को जीवन-व्यापी व्यंजना श्रथवा कई श्रयस्रों पर की गई 
उनकी अभिव्यक्ति के आधार पर हुशा है। उपयुक्त विवेचन से यह स्पष्ट है 
कि शुक्ल थी ने दस तीसरे छाल में रस की व्याप्त वा विकास शील-निरुपण 
तक फर दिया | 
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उपर्युक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट हो गई कि इस तीसरे काल तक आते 
श्राते शुक्ल जी ने अपने समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास द्वारा यह तथ्य अच्छी 
तरह समझ लिया कि रस-पद्धति की नींव बहुत गहरी है, इसकी व्याप्ति बहुत 
विस्तृत है, नये नये अनुभवों तथा विषयों की सहायता से अनेक दिशाश्रों में 
इसका फेलाव हो सकता है, किंचित्‌ परिष्कार तथा प्रसार से रस-यद्धति साव- 
भीम समीक्षा-पद्धति का स्थान ग्रहण कर सकती है? | रस-पद्धति के विकास 
के साथ-साथ उन्होंने यह भी अनुभव कर लिया कि हमारे साहित्यशास्त्र का 
एक स्वतत्र रूप है, जिसके विकास की हमता एव प्रणाली भी स्वतंत्र है। उसकी 
श्रात्मा तया उसके विकसित स्वरूप को जब हम सच्मता से पहचान लेंगे तभी 
दूसरे देशों के साहित्य के स्वतत्र पर्यालोचन द्वारा श्रपने साहित्य के उत्तरोत्तर 
विकास का विधान कर सकेंगे । हमें श्रपनी दृष्टि से दुसरे देशों के साहित्य को 
देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं" । इस सिद्धान्त के 
अनुसार शुक्ल जी ने अपने साहित्य की आत्मा रस को पहचानकर, उख्का 
सम्यक विकास कर, उसकी कसौटी पर ठीक न उतरनेवाली तत्कालीन देशी 
तथा विदेशी सभी हानिकारक परम्पराओ का विरोध कर हिन्दी-साहित्य को 
श्रवाछुनीय प्रभावों से मुक्त करने का प्रयत्न किया, उसको स्वस्थ दिशा में विक- 
सित करने के लिए. तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में फले हुए उच्छ खल॒ एवं 
अनुत्तरदायी तत्वों को उभरने नहीं दिया, उसके सौन्दर्य, प्रकृति, विभूति तथा 
मौलिक्ता की *क्षा के लिए लेकादशवाद की श्रवहेलना करने वाले पश्चिम 
के कलावादी, व्यक्तिवादी, वर्गवादी, सवेदनावादी, प्रतीकवादी, बुद्धिवादी, 
स्वप्नवादी, अ्रध्यात्मवादी, मूतंविधानवादी आदि काव्य-रसिद्धान्तों तथा उनके 
प्रभाव या अनुकरण से हिन्दो-साहित्य में उद्भूत अस्वस्थकर प्रवृत्तियाँ 
का खण्डन किया, खण्डन ही नहीं उन्हें अपने समय में पनपने नहीं 
दिया | काव्य में रहस्यवाद नामक पुस्तक की रचना शुक्ल जी ने रहस्यवाद 
अथवा छायावाद की कविता के सम्बन्ध में श्रान्तिवश या जानबूक कर 
जो अनेक प्रकार की वे सिर पेर की बातें प्रचारित की जा रहीं थी-- 
उनके खण्डन के लिए. की3। उन्होंने कविता की एक शाखा विशेष के 
रूप में स्वाभाविक रहस्य भावना को व्यक्त करने वाली श्रथवा लोक-घर्म को 
अपना कर चलने वाली रहस्यवादी रचनाश्रों को स्वीकार किया है | किन्तु 
रहस्यवाद के नाम पर विलायत श्रथवा बगला की अ्रधाधुन्ध नकल पर रची 
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जाने वाली स्चनाओं का खण्डन किया है। साम्प्रदायिक्ता, वादसस्ता, आध्या- 
त्मिक्ता, वेयक्तिकता, श्रवाश्तविकता, जीवन ग्रथवा भाव वी एवाग्रिता, विला- 
यती #प््धानुक्रण, प्रकृति के उद्दोपन-प्रयोग, काव्यगत मुक्तक-ूप के अहण, 
लोक सामान्य अनुमति की अ्रवह्देलना, अन्त प्रकृति के वेविध्य बी शत्यता तथा 
रसघारा फे अ्रमाव के कारण काव्य सामान्य के रुप में उन्होंने रह'यवाद को 
स्वीकार नद्दी क्या है" | शुक्ल जी की दृष्टि में रहस्यवादी कवितार्वे, कवियों 
तथा पाठकों में लोक-सघर्ष से दूर भागने को प्रवृत्ति पदा कर रही थी, राष्ट्रीयता 
एड प्रगतिशीलता के तत्वों से लोगों को विमुख कर रही थी, निराशा, रुदन, 
वेदना आदि अध्वस्थकर भावों दी श्रभिव्यक्ति करती हुई पाठकों को लोक-मंगल 
के विरुद्ध ले जा रही थीं* | इस प्रकार रहम्यवादी कविता उनकी दुष्ट में 
तत्कालीन नवीन हिन्दी काव्य तथा देश की नवीन प्रगतिशील विचार धारा 
दोनों के विकास के लिए. घातक सिद्ध हो रही थो । श्सलिये तत्कालीन हिन्दी 
कविता के विष्मस तथा नवीन विचार वारा की प्रगति की उुरक्षा के लिए शुक्ल 
जो ने रहस्यवादी कविता का खण्डन क्या । शसी प्रवार वादश्रत्त छायावादी 
सरवनाओझों का घोर रण्डन उन्होंने निम्नाकित कारणों से क्यि:-- 


१--कुल में काव्य के भाव पक्त के सामान्य रूप के स्थान पर उसके अनूठे- 
पन पर स्वाधिक वल रहता था ढिन्तु शुक्ल वी की दृष्टि में अनूठापन काव्य का 
नित्य स्वरूप नद्ठी है, इसलिए उठका उन्होंने सरटन किया | 

२- छुछ में भावना की उचाई के स्थान पर वगला अ्रथवा श्रग्रेजी कवि- 
ताओों वी नकल मिलती थी । अग्रेदी के लाक्षणिद शब्दों दापयों का प्थों झा 
पोंशथ्रवतरण शोता था। उनमें शघर-उघर से बदोरे श्रस॒श्लिप्ठ एवं श्रस्व॒द्ध 
वाक््यों मा ढेर सा लगता था। 

३--मारतीप काव्य-शिप्टता की मर्यादा तथा रस-सिद्धान्त के विदद्ध पाने 
वाली चेदना की भद्दी विदृति श्रधिवाश छायादादी कदिताओं मे मिलती थी | 

४- च्यंज्ना शली के वैचित््य के फेर में पशकर अधिकाण छायाबादी 
छवि प्रतीकें का दुर्पयोग कर रे ये। उनके अतीऊ प्राय नरयोन एवं वेयक्तिझ 
दग के होते ये । उनमें भादों एबं दिचारों के उद्यो उन की शाक्त नहीं रटती 
थी । उनके स्वरूप से प्रमिन्षपित व्य॑ंजना नहीं होती थी। वे जनता छी सल्पना 
फे प्रंग ग्यवा भावों के विपय बनने में प्रस्मर्थ ये । 
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५०-ऐसी कविताओं को पढने से न कोई सुसंगत भाव, न कोई नूतन बात, 
न कोई स्पष्ट विचार धारा पाठकों को मिल पाती थी और न किसी उद्मावित 
सूच्म तथ्य के साथ पाठकों का भाव संयोग हो पाता था जिसका कुछ स्थायी 
संस्कार हृदय पर पढ़े । छायावाद का पास लेकर काव्य-क्षेत्र में आने वाली 
अ्रधिकाश रचनाश्रों में कोई भावना उठकर कुछ दूर तक सागोंपाग रूप से 
नहीं चल पाती थी। 

६--अनुमूतियों की अस्पष्टता, भादों एवं विचारों का बिखरा हुआ ढेर, 


ख्ुद्धि-ब्यवस्था का अभाव, छायावादी प्रगीत कविताञ्रों की अन्विति तथा सम्बन्ध 
तत्व को नष्ट कर देता था। 


७--किसी प्रकृत श्रालम्बन से सीधा लगाव न रखने के कारण भावों में 
साई का अभाव रहता था | 


८--छुन्द्‌ वन्‍्धन के त्याग से प्रभाव एवं प्रेषणीयता का हास हो 
जाता था | 

उपयु क्त दोषों) से भरी छायावादी रचनाश्रों से तत्कालीन हिन्दी-काव्य 
की प्रकृति भूमि नष्ट हो रही थी। श्रत उसकी सुरक्षा के लिए शुक्ल जी ने 
तथाकथित छायावादी रचनाओं का खण्डन किया | 


इसी छायावाद के भीतर कुछ ऐसी कविताये भी मिलती थीं, जिनका 
स्वरूप विलायती नहीं होता था, जिनमें माइकता, रमणीयता का संचार रहता 
था, जिमें लाक्षणिक चभत्कार, व्यजना की प्रगल्मता, हिन्दी-भाषा की 
प्रकृति के अ्रनुसार होती थीं, मूर्तिमता का आकर्षक विधान रहता था, इसी प्रकार 
अन्य उपयु क्त दोषों का निनमें अमाव रहता था ऐसी छायावादी कविताश्रों 
का शुक्ल जी ने समर्थन किया है* | 

सरदाण-फाल को सबसे अन्तिम रचना शुक्ल जी का हिन्दी-साहित्य का 
इतिहास है। उन्होंने हिन्दी साहित्य के इतिहास द्वारा एक एक कवि में समायी 
हुई हिन्दी की अमूल्य विचार-निधियों एवं भाव-रत्नों की रक्षा की, मा हिन्दी 
भारती के चिन्मय स्वरूप को सुरक्षित करने का प्रयत्न किया, सैकड़ों अज्ञात कवियों 
एवं अज्ञात कृतियों को प्रकाश में लाकर हिन्दी के माण्डार को समृद्ध किया, 
ऐतिहासिक परिस्थितियों एव विचारधाराशं के साथ हिंन्दी की चिन्ताधारा 
का सम्बन्ध दिखाते हुए उसके विकास-क्रम के इतिहास को वैज्ञानिक ढग से 
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निरूपित कर उसकी विचारधारा तथा दर्शन को भ्रखलाबद कर उसे छुरक्षा 
छी स्थिति में लाने वा प्रयत्न क्या, अपनी व्यापक काव्य-र्यप्टठ तथा रस-पद्धति 
द्वारा हिन्दी-साहित्य में उसका दतिहास ही नहीं वरन्‌ सभी प्रतिनिधि कवियों, 
कालों, तथा विचारधाराश्रों की समीक्षा करके उसके प्रमुख गुर्णो एवं विशेष- 
ताश्रों को महत्व प्रदान किया । 

चहाँ तक साहित्य-तिद्धातों का प्रश्न है इसमें कोई नवीन रिद्धाग्त नहीं 
मिलता | केवल रस-सिद्धान्त का विकसित रुप कवियों, कृतियां तथा सभी प्रति- 
निधि विचारधाराओं की समीक्ता में प्रयुक्त हुआ है जिउकी विस्तृत दस्व॒भूमि 
में आधार-भ्राघेय सम्बन्ध से समग्र जीवन सन्निविष्ट कया गया है | रखाद की 
विकृठित भूमि को श्रपनाने के कारण ही शुक्ल जी ने लोझ-प्रद्ृत्ति की प्रमुसता 
के आधार पर हिन्दी-तहित्यि के ३तिह स का काल-विमाजन ब्या है, प्रमुख 
कवियों एव कृतियों की प्रसिद्धि को लोक-प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि माना ६*,कवियों की 
विशेषताश्रों में उनकी श्रन्तन्न त्ति का विवेचन किया है, जीवन तथा खाहित्य का 
घनिष्ठ सम्बन्ध वद्दी विच्छिन्न नही होने दिया है, योरोप के उत्तिद्धान्तों से प्रभावित 
होने पर भी, उनके विभिन्‍न वादों के रुत्य को अहण करने के लिए देयार रहने 
पर भर उनके दुष्प्रभावों से हिन्दी साहित्य यो बचाते हुए उसे श्रपनी सम्क्ृति 
तथा प्रमुस साहित्यिक परम्परा के अनुवूल रखने का प्रयत्न क्या है? | 

रस-दिद्धान्त के प्रति अनन्य होने फे वारण ही वे साहित्य एवं श्रसाहित्य 
फे भेद-निरायरण में कहीं श्ररफ्ल नही हुए, युग-विशेष के ग्रन्थ माग्दार में से 
विशुद्ध साहित्यिक इृतिये को द्ट निकलने में फह्दी विफल नहीं हुए। एिनदी 
ये प्रादि-काल के साहिल्ििक विव्यस में नार्थों एवं सिद्धों की श्रसाद्ित्यिक पर- 
न्परा रैकग़ो नामावलियों के खाथ उपस्थित थी, '्रनेढ टाग्यदाबिए उम्थ श्रस्चार 
लगाकर एक्ट्रे थे । श्टी अवार आधुनिक उस के अतर्गत ण्तिने ही पहन प्पनी 
बी बरी पोणियों के सात उपस्थित थे। समाचारनपत्र-सम्पादम्, दार्शनिर, 
वैज्ञानिन्, शास्त्र-्लेफफ, पुरानल के लेखन नाहित्यिक ऋह्लाने के लिए होड़ 
लगा ररे थे | एस शक्य जी ने इस सम्पूर्ण जमपट में में सस्ी छाहित्विर कृतियों 
फा क्‍्सि निपुणता ४ छाथ चयन कया वह उनणी विस्म्ति रमीक्षात्मछ दृष्टि 
की परिचायक है । रिन्दी साहित्य के इतिहास में शुफ़ दी ने टिन्दीसादिल हँ 
दिकार में बाधन घनेछ देशी परम्पराश्ों का रण्टन दिया १ । उनकी दृष्टि में 
वज़यानी सिर्दों तया नायपंथों कवियों छी बानी से माम्पदायिज शित्ग ना साग्रद 
था, एदप-पक्त की शझत्वता तया रागान्मछ दृत्ति गा प्रमाव था तथा जीयन की 
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स्वामाविक सरणियों, अनुभूतियों, दशाओं आदि से उनकी वानी का कोई सम्बंध 
नहीं था, अ्रत उन्होंने उनकी वानी को काव्य या साहित्य की विशुद्ध धारा नहीं 
माना, उन्हें शुद्ध साहित्यक कोटि में नहीं रखा" | निर्गुनवादी कवियों में 
साम्प्रदायिकता का आधिक्य, दाशंनिक व्यवस्था का अमाव, मानव-जीवन की 
लोक-पक्षन्सम्बन्धी भावनाओं एवं कर्म-दशाओं की विस्तृत ब्यंजनां का अ्रभाव 
होने के कारण शज्ञजी ने उनकी कविता के वस्तु-पक्ष का समर्थन नहीं किया ) 
उनकी अभिव्यक्ति में उन्हें जहा जहा अटपटापन, भाषा, छुन्द श्रादि की दृष्टि से 
श्रव्यवस्था, प्रदेलिका का स्वरूप, अन्योक्ति का अबोधगम्य रूप मिला, वहाँ 
वहाँ उन्होंने खण्डन किया? ] क्योंकि इस प्रकार की अभिव्यक्तियाँ काब्य- 
व्यजना की प्रकृति के विरुद्ध पडती थीं। 


आचाय शुक्ल ने रीतिकालीन काव्य तथा शास्त्र का निम्नांकित 
कारणों से घोर विरोध किया।--- 


१. रीतिकालीन कवियों ने साहित्य को धनी वर्ग का सेवक वना दिया 
था, उसे ययाय जीवन से दूर हटा कर कुछ विशेष प्रकार के नायकों, नायि- 
काओं एव उद्दीपनों के भीतर बाँवने का प्रयत्न किया था | अ्रत उसमें कृतिमता 
का सचार हो गया था, साहित्य की वाग्धारा सकुचित नाल्लियों में बहने लगी 
थी४ ) कवियों में व्यक्तित्व तथा स्वाधीन चेतना का श्रभाव हो गया था। 
रीतिकाल का साहित्य-शास्त्र अधिकाश मात्रा में स्वत्तन्त्र चेतना, मौलिक 
चिन्तन से विहीन हो गया था। उपयुक्त तीनों काव्य-धाराओं के विरोध 
#म्बन्धी कारणों से यह विदित होता है कि शुक्ल जी ने श्रपने रस-सिद्धान्त 
के विकास दारा ही उनका खण्डन किया | खण्डन का मूल कारण था हिन्दी 
साहित्य के विकास, प्रकृति, स्वतन्त्र चेतना आदि का संरक्षण | हिन्दी साहित्य 
के इतिहास के आधुनिक युग में शुक्ल जी ने हिन्दी साहित्य के स्व॒ृतन्त्र विकास 
की रक्षा के लिए उसमें वाघक अनेक विदेशी वादों के अवाछित प्रभावों का 
खण्डन किया, अनेक सैद्धान्तिक उलभनों को सुलभाया, अनेक बेबुनियाद 
मूल्याकनों को अस्वीकार किया, साहित्यकारों को विकृत रुक्लानों से उन्मुक्त 
किया, साहित्य के अनुत्तरदायी तत्वों को उभरने नहीं दिया तथा श्रप्रगतिशील 
तत्वों को बढने नहीं दिया । शुक्ल जी द्वारा योरोपीय विदेशी वादों के खण्डन 
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फै कारणों को दम २ भार्गों में वाट सकते हैं--सामान्य तथा विशिष्ट | सामान्य 
फारण भुख्यतः ३ है | 

१- शुक जी योरोप के साहित्य-क्षेत्र में फैशन फे रुप में प्रचलित वादों 
को कच्चे पक्के ढग से सामने लाकर कुतृहल उत्पन्न करने की चेष्टा करना अ्रपनी 
मस्ति'क शूत्यता के साथ द्वी साथ समस्त हिन्दी पाठकों पर मस्तिप्क शत्यता का 
आरोप करना समझते थे * | 


२--ज्ििन योरोपीय वादों का खण्डन उन्होंने किया वे रस-सिद्धान्त के 
विरुद्ध पड़ते थे 

३--शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा के लिए उसका 
विकास स्व॒तन्त्र रुप में करना चाहते थे। किसी दूसरे साहित्य के श्रनुकर्ण 
रूप में नद्दों* | 

खब विदेशी वादों के सण्डन के विशिष्ट कारणों का उल्लेस नीचे तत्स- 
ब्यंची बादों फे सण्टन के कारणों के साथ क्या जायगा | 


कलावाद का खण्डन३--- 


शुक्र जी वी दृष्टि में योरोपीय कलावाद में भावानुभूति के स्थान पर 
दुल्मना या विधान ही प्रदान समझा जाता यथा, कवि दी बल्पना आधिकतर 
अप्रस्तुतों की योजना करने, लाक्षणिक मृतिमत्ता ग्रौर विचित्रता लाने में ऐ 
प्रवृच होती थी?; श्रनिच्यबना-प्रणाली या शैली की विचित्रता ही सत्र ऋुद्ध 
समझी जाती थी प्रक्धति फे नाना रूर ओर व्यापार किसी अ्रप्रस्तुत योजना 
फे दाम में लाये जाते ये, कन्ता पे लिए कला-मिद्धान्त की श्राड़ में वाद्िित्व में 
दुराचार प्रवृत्ति को प्रधय मिल रहा था, साहित्य के साथ जीइ्नन का सम्बन्ध 
विच्छिर हो रएशा था उठकी दुनिग निराली मानी दा रही थी", फा्य 
वीदन वी अनेक परिस्मितियों की श्लोर ले पाने दाले प्रठ्गों या श्रार्पानों 
दी उद्मावना बन्द हो रही भी; छाब्प के एके पत्न को उसका पूर्ण स्वरूप 
समका था रहा था”, नाना ध्र्धमृूमियों पर काव्य प्य प्रसार रुके गया थ्य, 
फदिये, वो दृष्टि ऊगत्‌ त्रीर छीयन फे माना मामिक पच्दों मी श्रोर जाने में 
ध्रर्मर्थ दोने लगी थी*, लोक-मृल्यो ली दृष्टि से झविता पर पिचार झरना 
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( रघं८ . ) 


उसे विकृत करना समझा जाने लगा था* | कलावाद की उपर्युक्त योरोपीय 
प्रवृत्तियाँ हिन्दी-काव्य में घीरे धीरे जन्म ले रही थीं। इस प्रकार कलावाद 
का प्रमाव हिन्दी-का य के जीवन-तत्व, लोकपक्ष, काव्य के उदात्त प्रयोजन, 
उसके व्यापक स्व प, उसकी प्रकृत अर्थभूमियों, काव्य में प्रकृति के उचित 
उपयोग तथा अलकार की औचित्यपूर्ण स्थिति नष्ट करने की आशका उत्पन्न 
कर रहा था| हिन्दी-काध्य के उपयु क्त तत्वों की रक्षा के लिए शुक्ल जी ने 
कलावाद का खण्डन किया । 


अभिव्यंजनावाद३-- 

शुक्ल जी की दृष्टि में क्रोेचे का अमिव्यजनावाद भी व्यजना-प्रणाली 
की बक्रता या विलक्षणता पर जोर देता था*, काव्य-सौन्दर्य को बेलबूटे की 
नक्काशी के समान मानता था, काव्य को मानसिक क्रिया की वस्तु न मानकर 
शध्यात्मिक जगत्‌ की वर्ठु समक्ता था, इस प्रकार वह काब्य को सत्ता इस 
जगत और जीवन से स्व॒तन्त्र मानता थाई | अ्रभिव्यजनावादियों वी दृष्टि में 
कवियों की कल्पना जीवनके मार्मिक चित्रों के विधानों में लीन न होकर अधिक- 
तर अ्रप्रस्तुतों की योजना, लाक्षणिक मूतिमत्ता तथा विचित्रता में रमती थी, 
प्रकृति के नाना रूपों तथा मर्मों की ओर उसका भुकाव नहीं होता था" | 
क्रोचे काव्य या कला से नीति का कोई सम्बन्ध नहीं मानता था। उसकी दृष्टि 
में दोनों ही दो थक वस्तुय्यें हैं | अत काव्य तथा फलायें नेतिक मापदण्ड से 
नहीं मापी जा सकतीं * | क्रोचे के मत में काव्य या कला की श्रेणियाँ नहीं हो 
सकतीं | वह महद्दाकाव्य को प्रगीत या मुक्तक से श्रेष्ठ नहीं मानता | शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित उपयु क्त अ्रभिव्यजनावाद की विशेषताओं से यह स्पष्ट सो गया 
कि वह उनके रस-सिद्धान्त, लोक-पक्ष, नीतिवाद, उपयोगितावाद, समनन्‍्वय- 
रिद्धान्त, काव्य को मानसिक क्रिया मानने वाले सिद्धान्त तथा प्रवन्ध काव्य 
एज प्रकृति व्णंन सम्बन्धी सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ता था। इसलिए उन्होंने 
अमिव्यंजनावाद का खण्हन किया | अभिव्यजनावाद के खण्डन में शुक्ल जी 
की दृष्टि हिन्दी-काव्य में रस-सिद्धान्त, लोक धर्म, समग्रता-सिद्धान्त, प्रबन्ध काव्य 
तथा प्रकृति-वर्शन सम्बन्धी सिद्धान्त के सरक्षण की ओर थी । 
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व्यक्तिवादी मतों का खण्डन।+--- 


व्यक्तिवादी मतों के खण्डन में शुक्ल जी का सबसे बड़ा तर्क यह है कि यदि 
व्यक्तिवाद पूर्ण रुप से स्वीकार दिया जाय तो कविता लिखना व्यर्थ हो जाय । 
कविता इसीलिए, लिखी ऊातो है कि एक हो भावना सैकड़ों, हजारों क्या लाखों 
आदमी अदण करें | न्यक्तिवाचित्यचाद के खण्दन में रस-सिद्धाग्त के अति- 
रिक उनके लोक-पर्म सन्वन्धी दिद्धान्त की मादना छिपी है। ध्यक्तिवेचित्यवाद 
के अतिरित झुक्ल जी ने वोरोप के ध्वप्न्वाद, काम्र-वासना सिद्धा त, अध्वात्म- 
बाद, रहम्यवाद आदि का भी खण्दन किया है। रहस्ववाद के खण्डन पर 
पहले विचार हो चुका हैँ | छत अब शुक्ल ली के अनुसार स्वृप्नवाद, काम- 
दासना-सिद्धाग्त दथा अध्यात्मवाद के खण्डन पर विचार किया जावगा | 

शुक्ल जी वी दृष्ठि मे फ्रयड के म्दप्नवाद में कवि-नल्पना एवं स्वप्न की 
कल्पना मे अमशेद सम्बन्ध हूँ | उनच्य कहना है कि फ्रायड तथा उनके 
अनुयावियों की दृष्टि में कवि-नल्यना स्वप्न के समान हो अनन्‍्तर्स्सज्ञा मे निहित 
अ्रतृत वाउनाओं को ठृमि का ठाधन दढ्वै3 | स्वप्न के समान ही काव्य मी वासना 
के रचनात्मक स्पल्प को न लेकर उसकी वैगरक्तिका पीड़ित भोगोन्मुख स्वरूप 
को लेकर चलता है | राव्य मी स्वप्न के सदश केबल अचेतन या अवचेतन में 
कुण्ठाके कारण दवी हुई वासनाओं वी श्रभिव्यक्ति का ठाघन माना जाता है* | 
उपयु बत तिद्धान्त का ही एक अंग शुक्ल जी की दृष्टि में फ्रायड का छाम-बासना 
का सिद्धान्त भी है जिसके अनुसार काव्य का सम्बन्ध काम-वासना की तृप्ति से 
माना जाता है | इस ठिद्धान्त के श्रदुठार काव्य का स्वरूप, प्रयोचन, व्यात्ति 
ठया उद्डेच्य वहुत ही निम्न कोटि का हो जाता है | इसीलिए शुक्ल ची ने काव्य 
में वासना के रचनात्मक ठामाजिक स्वरूप, उदाच काव्य-प्रयोजन, नीवन- 
समग्रता-डिद्धान्त, तथा राष्ट्रीयवा, झातीयता, मानवता श्रादि तत्वों की रक्ता के 
लिए काव्य में रूप्नवाद एवं न्‍ाम-वासना-विद्धान्त का विरोध किया | 

अध्यात्मवाद के खण्डन में शुक्‍्लऊी छा मुख्य ध्येय हिन्दी-लाहित्य में लोक- 
धर्म को रक्षा पर था। अध्यात्मवाद में काव्य आध्यात्मिक जगत की दस्ठु सममा 
ऊाता था | उख्की प्रक्रि, आधार, प्रयोजन, स्वरूप, श्रादि अलोक्कि माने 
जाते थे*ं, बिन्‍त शुक्ल ली साहित्व को इसी लोक की वस्तु मानते थे* | 
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इसीलिए, उन्होंने अध्यात्म शब्द तक को साहित्यिक संसार से निकाल देने 
की बात कही ।* 


माक्सवादी साहित्य का खण्डनः-- 


माक्संवादी साहित्य-दर्शन में साहित्य राजनीति के इशारों पर नाचता है; 
कवि श्रपनी स्वतत्र दृष्टि का प्रयोग न करके राजनीतिक दलों के सकेतों पर अपनी 
साहित्य-रचना करता है, रूस के अनुकरण की प्रवृत्ति का प्राधान्य रहता है; 
अपने देश की सस्कृति का सम्बन्ध टूट जाता है। इस प्रकार के साहित्य में 
परिवतैन प्रदर्शन की प्रवृत्ति अधिक होती है, जगत्‌ श्रौर जीवन के नित्य स्वरूप 
की अनुभूति की श्रोर कवियों तथा लेखकों की रूचि कम पाई जाती है, साहित्य 
युग-जीवन के भीतर आबद्ध कर दिया जाता है, त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मक 
भाव सत्ता के प्रति लेखकों में आस्था नहीं रहती, अतीत जीवन तथा साहित्य 
की पुरानी परम्पराओं को सामनन्‍्तवादी कह कर उनके प्रति अनास्था प्रगट की 
जाती है, शोषित वर्ग का भाव ही साहित्य का माव माना नाता है, भाव या 
रस फो गौण तथा विचार को मुख्य स्थान मिलता है, क्रान्ति जीवन की नित्य 
वस्तु मानी जाती है, वर्गसघं॑ की भावना उत्पन्न करना साहित्य का मुख्य 
लक्ष्य माना जाता है, मार्क्सवादी जीवन-दर्शन ही काव्य-कसोटी समझा जाता 
है तथा साहित्य-सौन्दर्य वस्तुनिष्ठ माना जाता है? | शुक्ल जी ने मार्क्सवादी 
समाज-व्यवस्था को शोषित वर्ग की दुबृ त्तियों के आधार पर स्थापित ब्यवस्था 
मानने के कारण, साहित्य का अटूट सम्बन्ध उस देश की सस्कृति से समभने 
के कारण , साहित्य की, राजनीति से श्रलग स्व॒तन्त्र रूता मानने के कारण", 
हिन्दी-साहित्य की स्वतन्त्र प्रकृति, स्वतन्त्र व्यक्तित्व एवं स्वतन्त्र निधि में भ्रगाघ 
आस्था रखने के कारण *, दुसरे देशों के साहित्यिक वादों के अ्रन्धानुकरण को 
साहित्यिक गुलामी एवं दिमागी दिवालियापन समझने के कारण, समग्रता 
के सिद्धात को अपनाने के कारण, दीघंकालव्यापिनी विश्वात्मक माव-सत्ता 
को साहित्य की श्रात्मा मानने के कारण“, राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, जातीय अआ्रादि 
तत्वों की रक्षा को साहित्य का परम कर्तव्य समझने के कारण १, साहित्य को 
प्रकृति को भावात्मक मानने के कारण, क्रान्ति को जीवन का झ्नित्य अग 
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समभले के कारण १ , श्रृंगार का बहुत व्यापक स्वरूप निरूपित करने के कारण , 
अतीत सम्बन्धी स्टृतियों, प्रत्यमिशानों, मावों आदि को मुक्तिलोक मानने के 
कारण माक्सवादी साहित्य का खण्डन किया । इस खण्डन से हिन्दी-साहित्य 
में शुक्ल जी साहित्य से विविध आधारों, विविध प्रयोजनों, विविध मूल्यों, 
उसकी प्रधान प्रकृति, मानवता व्यापी व्याप्ति, स्वस्थ जीवन-दशन, भारतीय 
संस्कृति की स्व॒तन्त्र चेतना आदि की रक्षा करना चाहते थे | 
संवेदनावाद;--- 

सवेदनावाद में शब्द के नाद द्वारा वस्तु-चित्र प्रस्तुत करने का प्रयत्न 
किया जाता था। एस प्रकार की कविंताशओों में सव प्रकार का बल शब्दों की 
ध्वनियों पर रहता था, उनकी शक्तियों या भाव पर नहीं | इस प्रकार काव्य में 
शब्द शक्तियों की हत्या होती थी | इस वाद के अनुसार लिखी हुईं कविताओं 
में वाक्यों को व्याकरण के श्रनुसार सुब्यवस्थित करने का प्रयत्न भी छूट जाता 
था। इस तरह यह वाद काव्य में शली या अनुभूति-तत्व की स्वामाविकता 
तथा शब्द शक्तियों के उपयोग की रक्षा में असम था। हिन्दी-काव्य में शली 
तथा अ्रनुभूति-तत्व की स्वाभाविक्ता के संरक्षण की ओर विशेष ध्यान देने के 
फारण शुक्ल जी ने इसका खण्डन किया। 
प्रतीकवाद+--- 

प्रतीकवाद में प्रस्तुतों के स्थान पर अधिकाशत. श्रप्रस्तुतों का प्रयोग होता 
था, उपमा, उद्येक्षा, रूपक, अन्योक्ति श्रादि की मरमार होती थी तथा ऐसे 
प्रतीकों का प्रयोग होता था जिससे भोता या पाठक परिचित नहीं होते थे । 
अत उनसे भावों की स्पष्टता नही होती थी४ । इस प्रकार प्रतीकवाद काव्य- 
शैली की प्रकृति के विरुद्ध पड़ता था, इसलिये उन्होंने उसका खण्डन किया | 
मूत॑विधानवादः 

इसमें भाव-वाचक शब्दों का सवंधा बहिष्कार होता था तथा मूत॑मावना लाने 
वाले शब्दों को दी काव्य में स्थान मिलता था | इस प्रकार यह बाद काव्यामि- 
व्यक्ति में ऋत्रिमता का समर्थन करता था | शुक्ल जी ने इस वाद का खण्डन 
हिन्दी-काव्यामिव्यक्ति की प्रकृति की रक्षा के लिए किया । 


बुद्धिवाद।--- 


बुद्धिवाद की प्रवृत्तियाँ काव्य एव कवि-स्वमाव के विरुद्ध पड़ती थीं, इसलिए, 
शुक्ल जी ने उसका खण्डन किया | 
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साहित्य-नियंता-काल+--- 


इस काल में शुक्ल जी अपने प्रमुख समीक्षा-सिद्धान्त--रस सिद्धान्त के 
विकसित रूप द्वारा हिन्दी-साहित्य के विविध रूपों का वाछुनीय आदर्श स्वरूप 
निरूपित करते हुए,, हिन्दी-कवियों तथा लेखकों को उचित दिशा का निर्देशन 
करते हुए, उनकी उलभनों को सलमाते हुए, उनकी विक्ृतिपूर्ण रुकानों को 
खोलते हुए, हिन्दी-साहित्य में फेले हुए कूडा करकट को साफ करने का 
मार्ग-दशन कराते हुए हिन्दी समालोचना के अम्बर में अमानिशा के पश्चात्‌ 
दिव्य कल्लाधर के समान उदित होकर हिन्दी-समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व को 
भलक दिखाते हैं १ | इस काल की प्रतिनिधि रचना उनका अ्रमिमाषण है। 
इसके अतिरिक्त चिन्ताभणि में रुग्रहदीत 'काब्य में लोब-्मगल की साधनावस्था? 
एवं 'साधारणीकरण तथा व्यक्तिवैचित््वाद! नामक दो निबन्ध हैं। अमभि- 
भाषण में सब प्रथम शझुक्लजी ने साहित्य के सामान्य स्वरूप तथा प्रकृति का विवे 
चन एक साहित्य-नेता के समान किया है। निर्माण काल की कृति “कविता 
क्‍या है? नामक निवन्ध में कविता की परिभाषा तथा श्रमिभाषण में दी हुई 
साहित्य की परिभाषा के ठलनात्मक अध्ययन से उनका खाहित्य-नियन्ता-रूप 
स्पष्ट हो जाता है | हृदय की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द 
विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं*। अ्मिमाषण में साहित्य की 
परिमाषा इस प्रकार है--साहित्य के अन्तगंत वह सारा वाज्ञमय लिया जाता 
है जिसमें अर्थ बोध के अतिरिक्त भावोन्वेषण अथवा चमत्कारपूर्ण अनुरजन 
हो तथा जिसमें ऐसे वाज्ञमय की विचारात्मक व्याख्या हो” * *'ल * ४ 
अर्थवो व कराना मात्र, किसी बात की जानकारी कराना मात्र, जिस कथन या 
प्रबन्ध का उद्देश्य होगा वह साहित्य के भीतर न आयेगा, और चाहे जहाँ 
जाय3? | प्रथम परिभाषा से ज्ञात होता है कि समीक्षक शुक्ल जी अपने 
समीक्षा रिद्धान्तों की निर्माणावस्था में हैं, इसलिए, उस परिमाषा में आत्म- 
विश्वास, निर्माकता तथा नियत्रण की वह भावना नहीं है जो दूसरी परिभाषा 
में दिखाई पड़ती है । श्रभिमाषण में परिभाषा के पश्चात्‌ साहित्य की ब्याप्ति 
उसके भीतर आने वाले विविध साहित्य-रूप निर्धारित किये गये हैं | तदूनन्तर 
शुक्ल जी ने तत्कालीन हिन्दी-साहित्य में प्रचलित सभी साहित्य-रूपों-- काव्य, 
निबन्ध, उपन्यास, नाटक, कहानी, गद्य-काव्य, आलोचना की गतिविधि तथा 
स्थिति, उनके तत्कालीन स्वरुप, उनकी मुख्य प्रवृत्तियों, विशेषताओं, गुणों 

$-अमानिशा थी सम लोचना के अग्वर पर, उदित हुए शुक्ला प्रथमा के दिव्य कलाधार | 


--निराला --साहित्य-सदेश, शुक्लाक---ए० ४४७ 
२-चि तामणि पहला भाग पृ० १९३ ३-अभिमाषण पू० २ 


( र६३. ) 


तथा दोषों एवं उनकी शासन-विधि पर एक साहित्य-नियन्ता के समान नैज्ञा- 
'निक विवेचन उपस्थित किया है; उनके अमावों तथा दोषों की मार्जन-विधि 
पर साहित्य नेता के समान अपनी सम्मति दी है, साहित्य के रुन्मार्ग-प्रदर्शक 
के रूप में कवियों तथा लेखकों को उनके वाछुनीय स्व॒रुपों के ग्रहण तथा अवाछु- 
नीय तत्वों एवं प्रभावों के त्याग का आदेश दिया है। आगे उन्होंने कतिपय 
विदेशी वादों के प्रभावों तथा अनुकरण की विक्वतिपूर्ण रुक्रानों में फसे कवियों 
तथा लेखकों को उनसे उन्सम्क्त होने का मार्ग बताया है तथा उन्हें मारतीय 
काव्यादशों का महत्व साहित्य-नेता के समान वलपूर्वक समझाया है। हिन्दी- 
साहित्यो पवन में पाश्चात्य-बाद-बृक्षों के बहुत से गिरे सूखे हरे पत्ते जो यहां 
पारिनात पत्र की तरह उस समय प्रदर्शित किये जा रहे थे उनसे उद्भूत साहि- 
त्यिक गड़बड़ी को शुक्ल जी ने दूर करने का प्रयत्न किया है । इन वाद-बक्तों के 
पत्तों वी परख के लिए उन्होंने समीक्षु[क कों सावधान ही नहीं क्या, वरन्‌ 
अपने रस-सिद्धान्त के अजन द्वारा उनके नयनों को उन्मीलित करने का प्रयत्न 
भी किया है) | भारतीय काव्य-दृष्टि का निरूपण करते हुए, उन्होंने रस-पद्धति 
के परिप्कार, सशोधन तथा योरोपीय वादों को अ्रच्छी वातों को अपने साहित्य 
में आत्ससात्‌ करने का आदेश देते हुए अपने काव्य-सिद्धान्तों की व्यापक्ता, 
उदारता एव महानता का प्रमाण भी उपस्थित किया है? | 
शुक्ल जी के आगमन के पूर्व हिन्दी-समीक्षा को सस्क्ृत-समीक्षा तिद्धान्तों 
तथा काव्यागों का आधार मिला था पर उसमें तब तक कान्य-सिद्धान्तो तथा 
काव्यागों का स्व॒तन्त्र विवेचन नहीं हुआ था। योरोपीय साहित्य के सम्पर्क 
तथा देश की नई परिस्थितियों के फलस्वरूप हिन्दी में निवन्ध, गद्य-गगीता आदि 
नये साहित्य रूप पंदा हो रहे थे, संस्कृत साहित्य की परम्परा से प्रास्त पुराने 
साहित्यिक-रूपों जंसे, महाकाव्य, खंडकाव्य, प्रगीत काव्य, नाटक, उपन्यास, 
कहानी, समीक्षा आदि का स्वरूप परिवर्तित हो रहा था, उनके श्रनुशासन, 
नियमन तथा विश्लेषण में संस्कृत-समीक्षा में विवेचित साहित्य-स्वरूपों के लक्षण 
हिन्दी साहित्य के तत्कालीन सभी स्वरूपों के प्रयांस आधार तथा दिशा-निर्देशन 
की सामझ्नी प्रस्तुत करने में श्रपूर्ण सिद्ध हो रहे थे, दूसरे हिन्दी के चिन्तनशील 
विद्वान हिन्दोी-समीक्षा के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की श्रावध्यकता का अनुमव कर रहे 
थे। ऐसे समय में शुक्ल जी ने श्रपनी रस-पद्धति के विकसित रूप द्वारा प्रत्येक 
साहित्य-रूप का लक्षण, नये ढंग से निरूपित करते हुए हिन्दी-समीक्षा के 
व्यक्तिव का निर्माण स्व॒तन्त्र ढग से करते हुए उसके नेतृत्व के दायित्व को सम्य 
ढंग से निभाने का प्रयत्न क्या है, हिन्दी-साहित्य के प्रत्येक स्वरूप के विकास 
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की दिशा का निर्देश तथा उनके नियमन एवं शासन की विधियों का दग बताते 
हुए" साहित्य-नियन्ता के काय का सम्पादन निर्मीकता एवं आत्म-विश्वास के 
साथ किया है। श्रमिभाषण के अन्त में शुक्ल जी ने जो अपनी अन्तिम कामना 
हिन्दी-साहित्य के विघय में प्रकट की है, वह हिन्दी-साहित्य को विश्व की 
नित्य और अखरड विभूति से शक्ति, सौन्दर्य और मगल का प्रभूत सचय करके 
एक स्वतन्त्र नवनिधि के रूप में प्रतिष्ठित करने की थी* | कहने की आवश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-साहित्य के विधय में शुक्ल जी की यह कामना उन्हें हिन्दी- 
साहित्य का सच्चा नेता एव नियन्ता सिद्ध करती है | शुक्ल जी की यह कामना 
केवल निध्किय कामना मात्र नहीं थी। इस कामना की पूर्ति के पथ-निर्देशन में 
उनका सक्रिय योग कम महत्वपूर्ण नहीं है। उन्होंने हिन्दी-साहित्य के स्वस्थ 
एव स्वतत्न निर्माण, उन्नयन एव समृद्धि के लिए केवल ठोस साहित्य-सिद्धान्तों का 
निर्माण ही नहीं किया, वरन्‌ व्यवहारिक समीक्षा में उनका प्रयोग करके उनके 
व्यावहारिक उपयोग का सन्मा्ग भी दिखाया, इतना ही नहीं उनके आधार 
पर हिन्दी में विमिन्न साहित्य-रूपों-कविता, कहानी, निबनन्‍्ध, समीक्षा आदि की 
सना करके कथनी तथा करनी दोनों रूपों में हिन्दी-साहित्य में नेता बनने की 
शक्तियों एवं गुणों को सभ्यक्‌ रूप से चरितार्थ भी कर दिया । 

इस अध्याय की पूर्णृता के लिए. शुक्लजी के समीक्षा-सिद्धान्तों के विकास की 
विशेषता का परिज्ञान भी आवश्यक है | सामान्य चिन्तकों के सैद्धान्तिक विकास 
में प्राय यह देखा जाता है कि उनकी दृष्टि किसी निर्णय पर पहुँचने के पूर्व 
कभी बहिरग पक्त पर जाती है, कभी श्रन्तरंग पर | थे कभी बहिरग तत्वों की 
प्रधान मानते हैं, तो कभी अन्तरग को । किन्तु आचार्य शुक्लकी दृष्टि श्रारम्म 
से ही अन्तरग पक्ष की ओर केन्द्रित थी वे आरम्म से ही काव्य के अन्तरग 
तत्व-रस की प्रधान मानते हुए दिखाई पड़ते हैं | साहित्य-सिद्धान्तों के निर्माण 
अथवा बिकास-काल में उनमें कहीं भी अनिश्चय अ्रथवा शका की स्थिति नहीं 
दिखाई पड़ती, भारतीय अथवा पश्चिमी वादों के मण्डन-खण्डन में कही भी 
विचार-दौव॑ल्य श्रथवा तार्किक श्रशक्तता दृष्टिगोचर नहीं होती, देशी तथा 
विदेशी वादों एव सिद्धान्तों के सत्पक्ष के अहण के समय श्रनुकरण, अन्घ भद्धा 
आदि कसी मी प्रकार की हीन वृत्ति का प्रमाण नही मिलता, सिद्धान्तों के 
विवेचन तथा विकास में एक थरखला अथवा अ्रन्विति का श्रभाव तथा पूर्व पर 
सम्बन्ध निर्वाह की न्यूनता कहीं नहीं दिखाई पडती। उन्त विशेषतायें यह 
प्रमाणित करती है कि शुक्ल जी साहित्य के एक अ्रसाधारण चिन्तक थे | इसी 
लिए, वे अपने सिद्धान्तों का विकास सुर खलित दग से करने में उफल हुए | 
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छहुठाँ अध्याय 
आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्श 


किसी व्यक्ति का आदर्श शआ्रारोपित नहीं होता, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व 
ते प्थक्‌ उसकी कोई सत्ता नहीं है | व्यक्ति के संस्कार ही उसके लिए आदर्श 
चुनते हैं। सस्‍्कारों से अलग हटकर आदश्श गअहण करने की प्रवृत्ति व्यक्ति 
में नहीं होती" | इसी कारण प्रत्येक व्यक्ति का आदर्श उसके सस्कारों के अनु- 
कल होता है | श्रालोचना भी साहित्य की तरह जीवन से ही प्राण ग्रहण 
करती है। जोवन के आदशशों के आधार पर ही कसी समीक्षुक की समीक्षा 
के आदर्श निर्मित होते हं। उपयुक्त मनोवैज्ञानिक तथ्य से यह निष्कर्ष 
निकलता है. कि समीक्षक के श्रादर्श भी उसके सस्कारों के अनुकूल होते हैं। 
व्यक्ति श्रपने सरकारों का श्रजन मुख्यत तीन खोतों से करता है | प्रथम, अपनी 
आनुवशिक परम्परा अथवा विशेषता से, छविंतीपय, अपने वातावरण अथवा 
व्युत्पत्ति से; तृतीय, अपने लक्ष्य अथवा इच्छा शक्ति से* | शुक्ल जी के 
समीक्षा-सिद्धाम्तों के आदशों के अभिशान के लिए. यह जानना श्रावश्यक है 
कि उन्हें कौन-कौन सस्कार किन-किन खोतों से प्राप्त हुए. थे । 


समीक्षा-सिद्धान्तें के आदर्शो' के संस्कार+-- 


जीवन-सिद्धान्त वाले अध्याय में हम दिखा चुके हैं कि शुक्ल जी को 
आनुवशिक परम्परा से कवियों में ठल्लसी का सस्कार, आनुवशिक विशेषता से 
लोक-घर्म के संस्कार, सास्क्रितिक आस्था में भारतीय सस्क्ृृति के आत्म-तत्त्वों के 
सस्कार, ध्युत्पत्ति से काव्य-रूपों मे प्रबन्ध-काव्य को आदर्श काव्य मानने के 
सस्कार, समीक्षा-सिद्धान्तों में रस-सिद्धान्त को आदर्श मानने के सस्कार, युग के 
वातावरण से राष्ट्रीय भावनाश्रों के सस्कार प्रास हुए थे | विकास वाले अध्याय 
में यह दिखाया जा चुका है कि उन्हें अपने समीक्षक-जीवन के लक्ष्य से सस्कृत- 
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समीक्षा की पृष्ठ-मूमि पर स्व॒तन्त्र-चिन्तन द्वारा हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
का सस्कार प्राप्त हुआ यथा । 


अब हमें उनकी समीक्षा-कृतियों के आधार पर यह देखना चाहिए कि 
उनके समीक्षा-कृतियों के आदर्श कहाँ तक उनके उपयु क्त सस्कारों के अनुकूल 
हैं। उन समीक्षा-कृतियों में उनके मूल-खोत क्या हैं, उनका स्वरूप कैसा है ? 
इन आदरणशों का उनकी समीक्षा पर कैसा प्रमाव पड़ा है ! 


लोक धर्म की मावना पेदा होने के पूर्व ही बालक शुक्ल जी पर अपनी 
दादी, पिता, आंदि से शेशवास्था से ही मानस सुनने के कारण, रामलीला 
आदि देखने के कारण ठुलसी का प्रभाव उनके कोमल चित्त पर गम्भीर कोटि 
का पड़ा | वे ज्यों-ज्यों वय में बड़े होते गये त्यों त्यों उन्होंने जनता के ऊपर 
तुलसी का प्रभाव देसा । लोक-निरीक्षण, काव्य-अध्ययन, दाशनिक-चिन्तन 
तथा मनन से ज्यों ज्यों उनकी बुद्धि विकसित होती गई त्वों त्यों ठुलसी उनकी 
बौद्धिक कसौटी पर बड़े सिद्ध होते गये | उन्होंने काव्य-सिद्धान्तों का ज्यों ज्यों 
गम्मीर अध्ययन किया, उनकी कसौटी पर भी तुलसी महान होते गये | अन्त- 
तोगत्वा उनकी आनुवशिक परम्परा से प्राप्त सस्कार के अनुसार तुलसी उनके 
आदर्श कवि सिद्ध हुए । इस तथ्य का प्रमाण गोस्वामी ठलसीदास”ः नामक 
उनकी कविता तथा “गोस्वामी तुलसीदास? नामक पुस्तक में विस्तार से मिलता 
है, प्रसगानुकूल तुलनात्मक समीक्षा के अवसर पर सूरदास? 'जायसी-ग्रन्थावली 
की भूमिका? 'तथा? इतिहास? में भी मिलता है, जहाँ वे ठुलसी को इन दोनों 
कवियों से महान सिद्ध करते हैँ | इनके मनोवैज्ञानिक तथा वाहित्यिक निवन्धों 
में भी विचारों के उदाहरण रूप में ठुलसी के उद्धरणों को सबसे अधिक मात्रा 
में देखकर यद्द मानना पडता है कि वें तुलसी से सबसे अधिक प्रमावित थे, 
सुलसी उनके सर्वप्रिय कवि थे | उनकी विचारधारा का मूल उत्स तुलसीदास 
जो की ऋृतियों में है । अपने व्यावहारिक जीवन में भी वे ठुलसी का उद्धरण 
सबसे अधिक देते थे* | 


शुक्ल जी की कविताओं में उनकी झआन्तरिक मावना के दशन होते हैं, 
शत इस वात को कहने में कोई अत्युक्ति नहीं कि उनकी साहित्यिक विचार-धघारा 








३--शाहित्व-सदेश--शुक्लाक--आचार्य रामचन्द्र शुक्ल-एक मकाक्ौ--१० केशव- 
चन्द्र शुक्ल । 
२--विधार्थी-जीवन में आचार्य शुक्ल के सम्पर्क में लेखक को रहने का अवसर मिला 


या | उस समय सामान्य देनिक जीवन में तुलसी की कवितायें उनके मुख से वात में सुनने 
को मिलधी थीं | 


( २६७ ) 


का मूल खोत उनकी कविताश्रों में मिलता है" | तुलसीदास शुक्ल जी के 
आदर्श कवि हैं, इस वात का प्रमाण उनकी “गोस्वामी तुलसीदास और हिन्दू- 
जाति? नामक कविता में मिलता है। 


“इतने में सुन पडी अतुलसी चुलसी को चर बानी । 
जिसने भगवत्कज्ञा ज्ञोक के भीतर की पहचानी ॥ 
शोभा, शक्ति, शीक्षमय प्रश्रु का रूप सनोहर प्यारा | 
दिखा, लोक-जीवन के भीतर जिसने दिया सहारा ॥ 
शक्ति बीज शुभ भव्य-भक्ति वह पकर संगक़कारी । 
सिटी खिन्नता, जीने की रुचि फिर छुछ जगी हमारी ॥?? 


न नै ने 
उमय रूप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई । 
वह प्राचीन भक्ति छुलसी से फिर से हमने पाई ॥ 
यही भक्ति हे जगत चीच जीना वतद्ाने वाल्वी । 
किसी जाति के जीवन की जो करती है रखवाली ॥। 


गोस्वामी ठुलसीदास नामक पुस्तक में ठुलसी को हिन्दी का सर्वश्रेष्ठ कवि 
होने का दांवार उन्होंने उनकी व्यापक काव्य दृष्टि, लोक-घर्म के सब पक्तों के 
सामजस्य४, शील-निरूपण के मनोवैज्ञानिक ठग", वास्तविक जीवन-दशाश्रों एवं 
मानव सम्बन्धों को अनेक रूपता के चित्र*, जीवन तथा साहित्य समग्रता 
के सिद्धान्त के पालन*, लोक-मगल की साधनावस्थाओं के विविध चित्र*, 
भारतीय सस्कृति की रक्षा के प्रवत्न*, अखिल विश्व की स्थिति से सहायक 
तथा उसमें लोक-मगल की ज्योति स्फुरित करने वाली, धर्म-अनुगामिनी मक्ति 
के पूर्ण स्वरूप को श्रमिव्यक्ति *०, कथा के मार्मिक स्थलों की पहचान तथा 
उनकी मार्मिक च्यंजना'*, प्रकृति वर्यन में सश्लि योजनाष्ट **, सभी रखों की 


१-- साहित्य-#न्देश. जून १६४१ शुक्ल जी छा कवि हृदय” --टठा० केशरीना- 
रायण शुक्ल पृ० ४६१ 


२-- माधुरी, अगस्त १६२७ 

है-- गो० तुलसीदाय. पे० श७७, ४-- चद्दी प्‌० २२ 
है चद्दो पृ०११३. ६-- चद्दी पृ० इ२. 
छ-- चद्दी ए० र८, छ-- यही पृ० <८१,८२, 
९-- वही पृ० देख १०--. वही पृ० ३,६. 


4४-०८ बह पृ० ७६,८४५ १२-- गो० तुलसीदास ए० १३७, 


मर्यादापूर्ण मामिक अभिव्यक्ति, सवागपूर्य काव्य-कुशलता तथा प्रबन्ध पढ़ता के 
कारण किया ' | सूरदास में तुल्ननाव्मक समीक्षा के अवसरों पर* व्य-विस्तार 
वस्तु-विन्यास-विस्तार, वस्तु गाम्भीय, लोकद्ृत्ति-विस्तार, लोक-सघर्ष-सम्बन्धी 
विविध व्यापार, जीवन की अनेक रूपता, भक्ति के सामाजिक स्वरूप, लोक मगल 
की साधनावस्था के कारण शुक्ल जी ने तुलसी को छूर से अधिक महत्ता 
प्रदान की है। 

इसी प्रकार जायसी ग्न्थावली की भूमिका में तुलनात्मक समीक्षा के विविध 
अवसरों पर शुक्ल जी ने घटना-चक्र के मीतर जीवन-दशाओं तथा मानव 
सम्बन्धों की अ्रनेक रूपता3, मनुष्य-जीवन की मिन्न-मिन्न बहुत सी परिस्थितियों 
एवं सम्बन्धों के समन्वय, मनुध्य-हृदय की अधिक अवस्थांश्रों के सन्निवेश *, 
लोक-चबृत्ति-विस्तार *, पूर्ण जीवन-गाथा*, पात्रों की विविधता4, मानव प्रकृति के 
सूछ्म अध्ययन *, मानसिक अवस्थाओं के सूच्म विश्लेषण * ९, सर्वा गपूर्ण आदर्श 
प्रतिध् १ १ प्रकृति के सश्लिष्ट वर्णन" *,सवागपूर्ण काव्य-निरूसणत्ा, प्रबन्ध 
पढुता११ आदि के कारण जायसी की ठुलना में ठुलसी को श्रेष्ठ ठहराया है । 

उपयुक्त तीनो समीक्षा-झततयों में तुलसी-सम्बन्धी सामग्री के विवेचन से यह 
वात सिद्ध हो गयी कि तुलसीदास शुक्ल जी के आदशं कवि हैं। तुलसी के 
काव्यादर्शों के सस्कार के आधार पर बनने वाले या उसके अनुकूल पड़ने वाले 
शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्शों की स्पष्टता के लिए; ठलसी के काब्य- 
सिद्धान्तों तथा उनके आदशों को जानना आवश्यक है । 

ठुलसी ने श्रपने युग के पडितों में प्रचलित महाकाव्य के लक्षणों से श्रलग 
हट कर मानस का निर्माण किया | इसीलिए उसमें महावाब्य के प्राचीन लक्षणों 
का पालन पूर्णत नहीं हुआ । नेसे, मानस में प्राचीन लक्षण-सन्थों में दी हुई 
सर्ग-सख्या का पालन नहीं है** | तत्कालीन पडित-कवियों में प्रचलित सस्कृत 


१-- गो० तुलसीदास, पृ० १७४ 
२-- यरदास--शुक्तल जी ए० १७२ से १७५ ठक, २१२,२१३, 





३-- जाण“्ग्र० की भूमिका ए० ६६ ४-- जाण्ग्म० की भूमिका ए० २६ 
जु-- वद्दी पृ० &१ ६-- बद्दी पृ० ८२ 
७--- बद्दी पृ० २९ फ-- वह्दी ए० ६६ 
६-- वद्दी पू० ४१९ १०--. वही पृ० ६१ 
११-- वद्दी प्‌ृ० ११७ १२-- वद्दी प्‌ृ० ७६. 
६३-- बद्दी पृ० २०२ १४-- वही प्‌० 


१४--लक्षण ग्रन्थों के अनुस्तर मद्दाकाव्य में अष्टाधिक सर्य दोने चाहिए किन्तु 
मानम में सात ही स्म॑ हैं। 


( र६६ ) 


भाषा को महाकांव्य में न अपनाकर जन-भाषा को उन्होंने श्रपानाया है | 
इसमें उपयोगितावाद का सिद्धान्त छिपा हुआ है" | मानस का मगलाचरण 
भी लक्षण-प्रन्थों की अनुकरण की प्रवृत्ति के आधार पर नहीं है* | मानस के 
वालकाण्ड की काव्य-सिद्धान्त-सम्बन्धी चौपाइयों से यह स्पष्ट है कि उन्होंने 
श्रलकार, वक्रोक्ति, रीति, ध्वनि आदि को काव्य-सव्व के रूप में स्वीकार नही 
किया, वरन्‌ रस द्वारा सबके समन्वय को स्वीकार किया :- 


#८दिधु बदनी सब भॉति सवारी। सोह न बसन बिना बरनारी ॥ 

भनिति विचित्र सुकवि कृति जोऊ । रांमनाम विज्नु सोह्द न सोऊ ॥ 

घुनि अव्रेव कवित गुन जाती । सीन मनोहर ते बहुभोंती॥ 

वालकारड में कविता-प्रक्रिया से सम्बन्ध रखने वाले श्रश से यह विदित है 
कि ठुलसी के काव्य-सिद्धान्तों का आदर्श रस ही है -- 


“हृदय सिन्धु सति सीप समाना। स्वाती सारद कहहिं सुजञाना || 

जो वरखई वर वारि विचारू | होहिं कवित भुकुता मनि चारू ॥ 

किन्तु उस रस की परिधि अत्यन्त व्यापक है जिनमें विचार, कवियुक्ति, 
रामचरित आदि का भी समावेश हो गया है -- 


जुग्ृुति वेधि पुनि पोह्विश्र्दिं, रामचरित वर ताग | 
पहिरहिं सजन विमल उर, सोभा झति अजुराग ॥। 


इधर शुक्ल जी भी रीतिवादी या अलकारवादी नहीं हैं, वे शालत्न-परम्परा 
से अलग हठकर स्वतन्त्र ढग से रस का व्यापक स्वरूप अहण करते हुए उसमें 
काव्य के अन्य तर्त्वों का समन्वय करते दिखाई पड़ते हैं3 | शुक्ल थी का रसा- 
दर्श उनके समीक्षा-सिद्धान्तों का सबसे प्रमुख आदर्श है | इस प्रकार शुक्ल जी 
के व्यापक रसादश को ठुलसी के समान व्यापक देखकर अनुमान लगाना सरल 
है कि इसके व्यापक स्वरूप के निर्माण का सस्कार भी उन्हें तुलसी से प्राप्त हुआ 
था। इसका प्रत्यक्ष प्रमाण भी, गोस्वामी तुलसीदास,नामक उनकी स्मीक्षा-कृति 
में वहाँ स्पष्ट रूप से मिलता है, जहा वेकृति के अर्थ एव प्रभाव की प्रेषणीयता 





१--का सपा का सस्क्ृत प्रेम चाहिए साच । काम जो आये कामरो काली करे कमाच । 

२--लक्षण-ग्रग्थों के अनुसार मंगलाचरण-नमस्कारात्मक, भाशीर्वादात्मक, या वस्तु 
निर्देशात्मक होना चाहिए | तुलसी के मगलाचरण में नमस्कारात्मक एवं वस्तु-निद्दें- 
शब््मक दोनों का उमवय हैं। मगलाचरण में इष्टदेव, गुरु, माक्मण तथा देवताश्रों 
की बन्दना होनी चाहिए किन्तु सुलसी ने रुवकी वन्दना की है । 

ई--नतुर्य-अध्याय ( इसी प्रवन्ध का ) ररू-व्याप्ति पु० २०४, २०७, २०७ 


६. है०४: .) 


से सम्बन्ध रखनेवाली तुलसी की चौपाइयों को उद्ध त करके उनकी प्रशंसा 
निम्नाकित शब्दों में करते हैं.-- 


गोस्वामी जी ने यद्यापि अपनी रचना स्वान्त सुखाय वताई है पर वे कला 
की कृति के अर्थ और प्रमाव की प्रेषणीयता को बहुत ही आवश्यक मानते थे । 
किसी रचना का वहो भाव नो कवि के छृदय में था यदि पाठक या श्रोता के 
दुृदय तक न पहुँच सका तो ऐसी रचना कोई शोभा प्राप्त नहीं कर सकती |? 
कहने की ग्रावश्यकता नहीं कि कृति के अर्थ तथा प्रभाव की प्रेषणीयता का 
सम्बन्ध रस से है ओर इससे शुक्ल जी स्पष्ट रूप से प्रभावित दिखाई पड़ते हैं । 
शुक्ल जी के रसाद्श में तुलसी के प्रभाव बताने का यह तात्पयय कदापि नहीं 
कि वे अपने रसादर्श के निर्माण में अन्य कवियों, आचार्यों से प्रभावित नहीं 
हुए. | मेरा कहना इतना हीं है। कि शुक्ल जी को अपने रसादर्श का प्रथम 
सस्कार तुलसी से ही मिला | 
आचार्य के ज्येष्ठ पुत्र भी केशवचन्द्र शुक्ल का कहना है कि प० रामचद्ध 
शुक्ल जी को अ५ने जीवन काल में जितनी शक्ति तथा शान्ति गोस्वामी जी की 
पावन निर्मल वाणी द्वारा प्राप्त हुई उतनी उन्हें और किसी भाव-भूमि में जाकर 
नहीं मिली * | उपयु क्त उक्ति से निष्कर्ष यही निकला है कि शुक्ल जी को अपने 
अआदर्शों के सस्कार जितनी अधिक सख्या में ठुललसी से मिले उतने कहीँ से नही 
मिले । इसका कारण यह है कि तुलसी का प्रमाव उनके हृदय पर उस समय 
पड़ा जब किसी के मन में श्रादर्शों के बीच अकुरित होते हैं | श्रागे चल कर 
इन बीजमूत आदर्शों का निर्माण उनके अनेक प्रकार के अनुभवों से हुआ । 
जझुक्ल जी के आदर्शों में लोक-धर्म का आदर्श सबसे प्रमुख है | इसी को आधार 
बनाकर उनके साहित्य तथा जीवन-सम्बन्धी अन्य आदश निर्मित हुए | इस 
लोक-धर्म के आ्रादर्श के निर्माण में तुलसी के सस्कारों का बहुत ही महत्वपूर्ण 
स्थान है। इसका प्रमाण शुक्ल जी की ठुलसी की व्यावहारिक आलोचना में 
लोक-धर्म के प्रमावशाली विस्तृत विवेचन से मिल नाता है। शुक्ल जी के 
लोकादशों के निर्माण में ठुलसी के सस्कारों का विवेचन शुक्ल जी >े जीवन-_ 
सिद्धान्त वाले अध्याय में हो चुका है ३ । 
शुक्ल जी के समीक्षादर्शों में नीति और मयौदा के श्रादशों का अलग नाम 
लेना उपयुक्त नहीं प्रतीत होता । वस्तुत ये आद्श मी उनके प्रमुख आदर्श 
लोक-धरम के साधक तत्व हैं। इनके निर्माण में भी तुलसी के सस्क्ार का पर्याप्त 


१--गोरवामी तुलसीदास, ए० ७९ २--पाहित्य-सदेश, शुक्लांक, पृ० ३७० 
३--छुतीय अध्याय ( इसी प्रबन्धका ) ए० ११८. 
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स्थान है। इसका प्रमाण ठुलसी की आलोचना में वहा स्पष्ठ रूप से 
मिलता है जहा वे ठुलसी के नीतिमूलक आदशों तथा मर्यादावाद का विवेचन 
बहुत ही प्रमावशाली ढंग से करते हैं * | शुक्ल जी अपने नीति एवं मयांदा 
के आदशों में ठुलसी से प्रमावित थे इसका दूसरा प्रमाण उनके नीतिवादी 
एवं मर्यादावादी जीवन से तथा सामान्य जीवन में यथा प्ररुण उनके द्वारा 
उद्धृत तुलस की नीति-मूलक एव मयांदा सम्बन्ध! उक्तियों से मिलता है 
जिनकों वे नीति एवं मर्योदा के मानद्श्ड रूप में उपस्थित करते थे | 

आचार्य शुक्ल अपनो व्यावहारिक आलोचनाश्ों में शॉक्त शील तथा 
सौन्दर्य के सामजस्व के आदर्श पर दृष्टि रखते हैं जो सम्भवत ठुलसी के राम के 
शक्ति-शौल वसे सौन्दर्य-समचित आदश चरित्र की प्रेरणा से स्थापित हुआ है* । 
बस्तुत यह आदर्श उनके लोक-घर्ं का साधक आदश है३। वे जिस काव्य में 
इस सामंजस्य के आदर्श को डिस अ्रनुपात से पाते हैँ उसे व उसी अनुपात से ही 
$४ काव्य और उसके रचयिता को ओष्ठ कवि मानते है | तुलसी ने अपने राम में 
इन तीनो के रामंजस्थ को चरमावस्था तक पहुँचा दिया है | अत वे शुबल जी 
के अनुसार सर्वभ्रेष्ठ कवि है। सर के कृष्ण में इन तीनों मे से केवल एक की ही 
अत्यधिक व्यजना दिखाई पड़ती है* | अतः वे सर को छुलसी की अपेक्षा 
निम्न भेणी का कवि मानते हैं। इन तीनों गुणों द्वारा भगवान्‌ के अन्त, तथा 
वाह्म--दोनों सौन्द॒यों का परिच्रय मिलता है। शील मन का गुण है, शक्ति 
शरोर का, पर अ्रगोचर और सौन्दर्य शरीर का ही, पर गोचर । भगवान के 
अन्त तथा बाह्य सौन्दर्य भक्तों के लिए परमाकर्षण के विषय रहते हैं| ये ही 
डनकी भक्ति के आधार हू । भगवान प्रेम एवं श्झा के पात्र इन्ही गुणों के- 
कारण होते हैं| 5$त शुक्ल जी ने भक्ति के मनोवैज्ञानिक स्वरूप को दऐि में 
रखकर इस अदश का प्रतिपादन क्या है जो टलसी के राम में पूर्णतः 
विद्यमान है | 

आदाय शुक्ल का सगुणोपासना का आदश उनकी व्यावह्यरिक आलो- 
चनाओं, हिन्दी-साहित्य का इतिहास तथा दुछु मनोविकार सम्बन्धी निवन्धों में 
अभिव्यक्त हुआ है | इस नुपयुक्त अन्थों में यथावसर उनकी दृष्टि निगु णमा- 
गियों की अपेक्षा सम॒ुण-सार्गियों की ओर सदेव अधिक सुकी हुई हे ६ । 
यहां भी आचार्य शुक्ल की दृष्टि लोक पक्त पर ही है क्‍योंकि संगुण भक्ति में 





१--णे० हुलनीदास, पृ० १७, ७३? २--यी० तुलसीद्धत्त , पृ० ११, 

३-- चुहों ए० ४४ ४--. वृद्दी.. पृ० पु 

६--चर्‌दार-सुक़्ल जी, पू० १७४, ६--हि० सा० का शति०, ४० १४५, ओर 
गो० ठुलरोदास, पृ० £ और चि> प० भाग--४४ 


( ३०२ ) 


जन साधारण के लिए आराध्य के श्राभ्रय द्वारा महत्व की प्राप्ति सुगम हो 
जाती है" तथा धर्म में प्रवत्त होने का माग सरल हो जाता है* | तुलसी की 
भक्ति का आ्रादर्श भी सुगुयोपासना है श्रोर उस सगुणोपासना में लोक-घर्म का 
सब्रवेश है। इन्होंने भी स्थान स्थान पर निगु णियों को खूब फटकारा है३। 
दोनों की तुलना करने पर यह विदित होता है कि श्राचार्य शुक्ल का स्गुणो- 
पासना का आदर्श, उसका महत्व प्रतिपादन तथा निगुर्णवादियों का खण्डन 
तुलसी के तत्वसम्बन्धी विचार से प्रभावित है । 


आचाय॑ शुक्ल की समीक्षाओं में प्रेम का आदर्श अत्यन्त व्यापक कोटि का 
दिखाई पड़ता है । प्रेम के सम्बन्ध में उनकी दृष्टि अत्यन्त व्यापक कोटि की है । 
वे उसी प्रेम को आदश मानते हैं जो स्वाभाविक है और जिसकी सीमा में 
श्रधिक से अधिक लोग श्रा सकते हैं | वे सकुचित या एकांगी प्रेम का समर्थन 
करते हुए. कहीं नहीं दिखाई पड़ते४ | उन्होंने जायसी तथा सूर ऐसे दो कवियों 
पर स्वतन्त्र आलोचनायें लिखी हैं जो प्रधानतः प्रेम के कवि हैँ । वे जायसी 
तया सर के प्रेम-वर्णन में ऐकान्तिकता तथा ठुलसी के प्रेम-वर्णन में ध्यापकता 
पाकर सूर तथा जायसी की अपेक्षा ठुलसी की प्रेम-धारणा को श्रेष्ठ समभते हैं" | 
इसी प्रकार वे रीतिकालीन कवियों के सकुचित वासनात्मक प्रेम का समथन- 
नहीं करते* । कहने की आवश्यकता नहीं कि प्रेम सम्बन्धी उनका आदर्श 
भी लोक-धर्म के अनुसार है तथा उसका साधक तस्व है | प्रेम की इस व्यापक 
धारणा के बनाने में वेठुलसी से बहुत दूर तक प्रभावित हैं । यहा स्मरण रखना 
चाहिए, कि किसी भी श्रादर्शके निर्माण में श्रालोच्क का सम्पूर्ण व्यक्तित्व काम 
करता है, उसके परम्परागत या श्रजित संस्कार केवल आदर्शों के चयन में सह- 
योग देते हूँ | अ्रत शुबल जी के प्रमुख समीक्षादर्शो -रसादर्श तथा लोकादर्श 
के निर्माण में केवल तुलसी के ही प्रभाव को भ्रेय नहीं दिया जा सकता | 


वस्तुवादी आदशे-- 


साहित्य के श्रतिं शुक्ल जी का दृष्टिकोश मूलत वस्तुवादी है। जगत के 
वास्तविक दृश्य तथा जीवन की वास्तविक दशाओ्रों के चित्रण एव भावों की 
व्यंजना में वास्तविकता का श्राधार शुक्ल जी की ग्रालोचना का मूल चूत्र० | 


१-पन्रि० प० भाग, पृ० ४७ २-चि० प० साग पएृ० ७५8, 
३-दम लखि, लखहिं हमार लखि, हम इमार के बीच | ः 
तुलसी अलखहिं का लखे, रामनाम जपु नीच ॥--दोद्यावली 
४-गो० तुलसीदास, पृ० &२ ई-गो० ठुलसीदास, ४० ८६ 
६- वही पृ० ह्८, ८६, ७-रस-मीमांसा, पृ० ८,३०,११०,११२,१२२,१६७' 
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शुक्ल छी का दावा है कि भारतीय कवियों की मूल प्रवृत्ति वास्तविकता की और 
ही रही है* | वे भारतीय कवियों में तुलसी का स्थान प्रथम श्रेणी के कवियों में 
रखते हैं। अतण्‌व उनकी दृष्टि में तुलसी की कविता भी वास्तविकता की ओर 
भुकी हुई दे | अपनी समीक्षा-कृति गोस्वामी तुलसीदास” में तुलसी की दृष्टि 
वास्तविक जीवन-दशाओं के मार्मिक पक्षों के उद्घाटन की ओर पाकर उन्होंने 
स्थान-स्थान पर उनकी भूरि-मूरि प्रशसा की है* । और ठुलसी को हिन्दी का 
सर्व श्रे8 कवि मानने में इसे मी एक प्रसिद्ध कारण माना है| उपयु क्त विवेचन 
का तात्पर्य यह है कि शुक्ल जी की समीक्षा के वस्तुवादी आदश में तुलसी का 
सस्कार समाहित है | आगे चलकर यही सस्कार एडिसन के कल्पना के आनन्द 
तथा शेण्ड, एडमण्ड आदि के मनोवैज्ञानिक अस्थों के अध्ययन से पुष्ट होकर 
उनकी समीक्षा को वस्तुवादी आदर्श की ओर ले आने में उमर्थ हुआ | अब यह 
देखना चाहिए कि इस वस्ठ॒वादी ग्राद्श का उनकी समीक्षा पर क्या प्रमाव 
पड़ा । वस्त॒वदी दृष्टि रखने के कारण ह्वी शुवल जी वर्ण्य की महत्ता पर बल 
देते हैं, भावों के प्रकृत आ्राधार या विषप का कल्पना द्वारा पूर्ण और यथातथ्य 
प्रत्यक्षीकरण कवि का सबसे पहला और रुवबसे आवश्यक काम मानते हैं, सौन्दर्य 
को व्यक्तिनिष्ठ से अधिक वस्तुनिश सममभेते हैं तथा इस मानव-जीवन में सुख, 
शान्ति एवं प्रकाश वर्षा करना कविता का मुख्य उद्द श्य मानते हैं | 


सह्ददय विषयक उनका दृष्टिकोण मी उनके वस्तुवादी आदर्श के आधार 
पर बना है* | शुक्ल जी के अनुसार साहित्य से प्रभावित होने की शक्ति उनमें 
होती है। जिनमें मूति विधान अथवा विंव अहण की क्षमता होती है। 
जो लोक-साहित्य से प्रभावित नहीं होते उनके अन्तःकरण में चटपट वह 
सजीव ओर स्पष्ठ मूत्ति-विधान नहीं होता जो भावों को परिचालित करता 
है* वस्तुवादी आदर्श अपनाने के कारण ही वे रसानुभूति को प्रत्यक्ष अनुभूति 
का उदात्त या श्रवदात्त स्वरूप कहते; हैं सच्चेकवियों द्वारा अक्ति वस्तु-ध्यापार- 
योजना को इसी जगत की मानते हैं, उनकी मावानुभूति का आधार प्रत्यक्त 
जीवन समभते हैं; साहित्य क्षेत्र से अध्यात्म एवं अलोकिक शब्द निकाल देने 
की चर्चा करते हैँ") रस को मनोमय कोष से ऊपर या आगे की वस्ठ नहीं 
भानते*; इस जगत की वस्तु सत्ता से सम्बन्ध न रखने वाले साहित्यवादों-- 


निगुर्णवाद,_ रहस्यवाद, रीतिवाद, कलावाद, श्रमिव्यजनावाद आदि का घोर 
खण्डन करते हैं । 
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शुक्ल जी श्रपने वस्तुवादी आदर्श के अनुसार साहित्य-निर्माण में प्रयुक्त 
मानसिक प्रक्रिया की व्याझुूया भी वस्त॒वादी ढेँग से करते हैं* | उनके शञान-शास्र 
में मनुष्य का मन वाह्य जगत का ही प्रतिविम्ब है। वह रूप-गति हीन नहीं, 
रूप गति का सघात हैः | उनका मत है कि हम सबको अपने मन का और 
अपनी उत्ता का बोध रूपात्मक ही होता है3, जो चिन्तन और विचार अरूप 
लगते है. उनका आधार मी रूपमय जीवन ही है, मन॒ध्य अपनी सुविधा के 
लिए ही सकतों से काम लेता है। लेक्नि दर सकेत इस रूपमय जगत या उसके 
मानसिक प्रतिविम्ब की ओर ही हाता है। भादों के अभूर्त विषयों की तह में भी 
मूर्त ओर गोचर रूप छिपे मिलेगे ४ | इस प्रकार के मानसिक रूप-विधान का 
नाम ही कल्पना है। शुक्ल जी की दृष्टि में ससार सागर की रूप तरणों से ही 
मनुप्य की कल्पना का निर्माण श्रोर इसी की रूपन्‍्गति से उसके भीतर विविध 
भावों या मनोविकारों का विधान हुआ है । सौन्दर्य, माघुये, विचित्रता, भीषणता, 
क्र रता इत्यादि को भावनाएँ बाहरी रूपों और व्यापारों से ही निष्पन्न हुई हैं। 
हमारे प्रेम, भय, आश्चय, क्रोध, क्झुणा इत्यादि भावों की प्रतिष्ठा करने 
वाले मूल आलम्बन बाहर ही के हैं, इसी के चारों ओर फेले हुए, रूपात्मक 
जगत के हँ* | साधारणीकरण कौ स्थिति में रुद्ददय स्थायी भाव, विभाव, 
खअनुभाव तथा संचारी भावों के सामान्वीकृत रूप का श्रास्वादन भी इसी जगत 
की वस्तुश्नों, दृश्यों तया व्यक्तियों के अनुभव के आधार पर करता है* । कहने 
की आवश्क्ता नहीं कि शुक्ल जी के उपयुक्त विचार साहित्य-निर्माण 
तथा श्रास्वादन में प्रयुक्त मानसिक प्रक्रिया की वस्तुवादी व्याख्या तथा समीक्षा 
सम्बन्धी उनके वस्त॒वादी आदर्श को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ है। 


प्रबन्ध काव्य का आदर्श।-- 


काव्य रूपों में शुक्ल जी काव्य के प्रवन्ध रूप को आ्राद्श मानते हैं" | यह 
आदश उनकी तुलसी, चूर तथा जायसी की व्यावह्मरिक आलोचनाओं, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास तथा अभिभाषण आदि में अभिव्यक्त हुआ है | इस 





$--श्नी प्रवन्ध क चतुर्थ अध्याय काव्य-प्रक्रिया, ए० २३६ २४०. 
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॒रदर्श के निर्माण मे भी ठ॒लसी के काब्य-संस्कारों का यथेष्ठ प्रभाव पड़ा है। 
प्राचाय॑ शुक्ल काव्य में जीवन की अनेकरूपता, रस की गहरी अनुभूति, लो क-घर्म 
$ विविध प्रकार के सौन्दर्य, लोक-मंगल की साधना, वस्था मानव-जीवन के-- 
था सम्भव पूर्ण कलात्मक चित्र, काव्य के वस्तुवादी आदर्श, साहित्य-समग्रता 
गे यथासम्भव उपस्थित करने वाले कलात्मक काव्य रूप, काव्य के स्थायी प्रमाव, 
एक्ति, शील तथा सौन्दर्य के तामजस्य को उपस्थित करने वाले शील-निरूपण 
के सिद्धान्त तथा क्म-क्षेत्र के विरोधी सौन्‍्दर्यों के सामंजस्य के विशेष पक्त॒पाती 
3" | जीवन तथा काव्य के उपडुक्त सभी पत्तों की अ्रमिव्यक्ति उनकी दृष्टि में 
प्रबन्ध काव्य में ही उम्मव थी | श्रत प्रवन्ध काव्य को आदर्श काव्य-रूप 
ग़्ानना उनके लिए युक्ततियुक्त ही था श्रीर उनके अन्य सभी समीक्षा दशों के 
उबंध-निर्वाह की दृष्टि से भी यही उचित एवं तार्किक था। आचार्य शुक्ल में 
अपने आदशों के प्रति क्तिनी नि' एवं उचाई थी इसका प्रमाण उनके विभिन्न 
ग्रादर्शा में व्यातत अन्विति से लग जाता है। अब यह देखना चाहिये कि 
उनके इस समीकादश का प्रभाव उनकी समीक्षा पर किस रूप में पड़ा ? उनके 
प्रमुख श्रालो चना-सिद्धान्त प्रबन्ध काव्य को देखकर निर्मित हुए | सैद्धान्तिक 
समीक्षा में उन्होंने प्रन्‍न्ध काव्य को मुक्तक की दलना में सदेव उच्चतर माना, 
व्यावहारिक समीक्षा में उन्होंने प्रवन्धकार कव को मुक्तककार की श्रपेज्षा उच्चतर 
घोषित क्या३ | इस आदश के प्रति अनन्य रहने के कारण वे जायसी फो 
क्वीर से श्र तर तथा ठुलसी को सूर से उच्चतर सिद्ध करते हैं तथा रीतिकालीन 
मुक्तककार कवियों एवं श्राधुनिक युग के प्रगीतकार छायावादी कवियों का 
मूल्याकन रहानुमूति पूर्ण दंग से नहीं कर पाते | इनकी दृष्टि में रुखार के सवसे 
बडे बड़े कवि--वाल्म/कि, व्यास, कालिदात, तुलसी, दान्ते, मिल्टन, होमर, 
शेली आदि प्रवन्ध रचना लिखने वाले ही रहे हैं | इसी कारण वे प्रवन्धकार 
कवि को पूर्ण तथा सच्चा काव मानते हूं । वे काच्य-कला की पूरी रमणीयता 
की अभिव्यक्ति, कई प्रकार के सॉन्‍न्दयों का मेल, सभी काब्प-तत्वों के 
उचित समीकरण की सम्भावना प्रवन्ध काव्य में तिद्ध करते हें * | 

लोकधर्म का आदर्श-- 


इस श्रध्याय में पीछे शुक्ल जी के स्मीक्षा-रिद्धान्तों के आदशों के ऊपर 
पड़े हुए ठुलसी के संस्कारों के प्रभावों के विवेचन के समय यह बताया जा चुका 
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है कि उनके समीक्षादर्शों' में जीवन की दृष्टि से उनका प्रमुख आदश लोक- 
धर्म का आदर्श निहित था, साथ ही उसी प्रसग में इस बात का मी उल्लेख हो 
चुका है कि उसके निर्माण में तुलसी का प्रमाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है | शुक्ज जी के लोकादश के स्वरूप तथा उसके निर्म ण में तुलसी के अतिरिक्त 
अन्य सहायक सस्कारों का विवेचन नीवन-सिद्धान्त वाले श्रध्याय में हो छुका 
है | इस अध्याय में तथा अन्यत्र भी शुक्न जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्शो" 
में लोकादश की प्रमुखता का प्रमाण भी यथेष्ठ मान्ना में दिया जा चुका 
है। श्रतः इस अवसर पर उनकी समीक्षा पर लोकादरश के प्रमाव का ही 
उल्लेख किया जायगा | 

#- लोक धर्म का आ्रादश मानने के कारण समीक्षक शुक्ल की मूल दृष्टि में 
एकदेशीयता या एकागिता नहीं श्राई, उनके समीक्षा-स्वरूप में सकी्णता का 
प्रवेश नहीं हुआ", उनके समीक्षा-विवेचन में वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
शैक्षणिक, आर्थिक, धार्मिक आदि मूल्य वि'श्लष्ट नहीं हुए, उनकी साहित्य- 
घारणा में किसान-साहित्य, मनबदूर-साहित्य, मध्यवर्गीय साहित्य, सामन्तवादी 
साहित्य आदि नामों से साहित्य के ठुकड़े नहीं हुए | 

लोक-धर्म को आदर्श बनाने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा लोक कल्याण रे 
राष्ट्रननिर्माण ३, सस्कृति-पूर्णता के रुच्चे प्रयत्न, साहित्य-विकास*, जीवन- 
विकास * आदि की प्रेरणा से परिचालित हुई, लोकादर्श जनित उच्च विचारों 
को अपनाने के कारण ही वह श्रह् तृप्ति के पूर्वअहों से असित नहीं हुई, अपने 
राग-दंघ की तृप्ति के लिए. किसी कवि श्रथवा वाद के खण्डन-मण्डन की 
ओर उन्मुख नहीं हुई, किसी वाद श्रथवा दुल के दलदल में नहीं फसी, 
केवल यशोपलब्धि, पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा द्रव्योपार्जनन की दृष्टि से नहीं 
लिखी गई। 
लोक-घर्म को श्रादर्श मानने के कारण ही उन्होंने स हित्य तथा जीवन की 

व्याख्या लोक-धर्म की विशद्‌ भूमि पर की*, साहित्य तथा जीवन में मगल की 
प्रतिष्त लोक-घर्म द्वारा सम्मव बतलाई< काव्य की परिमाषा, लक्षण, धर्म 
तथा विशेषताश्रों का निरूपण लोक-घर्म के आधार पर किया, काव्य-साधना 
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का उद्देश्य लोक का प्रतिनिधि वनना बतलाया"*, काव्य का संबन्ध वैयक्तिक 
वासना-तृप्ति से स्थापित न करके, लोक-धर्म की स्थापना में सम सास्कृतिक 
प्रबृत्तियों तथा निवृत्तियों से स्थापित किया, सच्चे कवि की कसौटी लोक-घर्म 
की व्यजना मानी3, काव्य का श्रादश लोक्कि शिवत्व की प्राप्ति की प्रेरणा 
बतलाया, लोक-जीवन को उठाने वाले साहित्य को श्रेष्ठ कह्य, क्रव्य को लोक- 
व्यवहार का साधक माना, साहित्य की लोकिकता पर सर्वाधिक बल दिया, 
लोक-जीवन से सम्बन्ध न रखने वाले अथवा उसके परे ले जाने वाले साहित्य- 
वादों का खण्डन किया, युग के लोक धरम के प्रतिकूल पड़ने वाली पुरानी 
प्रवृत्तियों, परम्पराश्रों, प्रथाश्रों का खश्डन किया, लोक-धर्म से विमुख करने 
वाली नवीन मनोवृत्तियों का खण्डन किया, अपने मनोविकार सम्बन्धी तथा 
श्रन्य साहित्यिक निवन्धों में उस युग की शिक्षा, धर्म, न्याय, सम्यता, शिष्टता, 
वाणिज्य, राजनीति, साहित्य आदि की समस्याश्रों का समाधान लोक धर्म के 
आधार पर किया। अपने प्रस्द्धि समीक्षा-सिद्धान्त रस का सम्पूर्ण विवेचन 
रस-मीमासा में लोक-धर्म की भूमि पर प्रतिध्चित क्या | 

क्षात्र धर्म को ब्राह्णण-घर्म से भ्रेष्ठ रिद्ध करने में, राज-धर्म, सम्मिलित 
कुठ्ठम्ब प्रथा, वर्णाभ्रम सिद्धान्त, सगुणोपासना, मर्यादावाद, नीतिवाद आदि के 
समर्थन में, अन्य काव्य रूपों की श्रपेक्षा प्रबन्ध काव्य-रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करने 
में, तथा छायावाद, रहस्यवाद, रीतिवाद, श्रलकारवाद, वक्रोक्तिवाद, कलावाद 
अभिव्यजनावाद, सवेदनावाद, दालावाद, प्रतीकवाद, अन्तस्वेतनाआद, 
व्यक्तिवेचित्यवाद आदि के खण्डन में लोक-धर्मं सम्बन्धी उनकी युक्तिया प्रमुख 
रूप से दिखाई पड़ती हैं। 


अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में शुक्ल जी ने लोक-धर्म के आदश को 
अपनाने के कारण लोक-धर्म की अ्रनुपातत अधिक या न्यून प्रेरणा देने वाले 
कवियों को उसी अनुपात से महानता की विभिन्न श्रेणियों में रखा, लोक-घर्म 
को स्वोधिक मात्रा में श्रपनाने वाले कवि तथा युग को सर्वभ्ेष्ठ कहा ५ | लोक- 
धर्म से उदासीन रहने वाले रीतिवादी तथा रहस्यवादी कवियों से सहानुभूति 
स्थापित नहीं वो, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में युगों का विभाजन लोक की 


प्रमुख अवृत्तियों के अनुसार किया तया कवियों की प्रषिद्धि को तत्कालीन जन- 
झचि की प्रतिध्वनि माना । 
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है कि उनके समीक्षादर्शों में बीवन की दृष्टि से उनका प्रमुख आदशे लोक- 
धर्म का आदर्श निहित था, साथ ही उसी प्रसग में इस बात का भी उल्लेख हो 
चुका है कि उसके निर्माण में तुलसी का प्रभाव बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता 
है | शुक्त जी के लोकादर्श के स्वरूप तथा उसके निर्मण में ठलसी के अतिरिक्त 

अन्य सहायक सस्कारों का विवेचन जीवन-सिद्धान्त वाले श्रध्याय में हो चुका 
है | इस अध्याय में तथा अन्य भी शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के आदर्शो' 
में लोकादश की प्रमुखता का प्रमाण मी यथेष्ठ मात्रा में दिया जा चुका 
है। श्रतः इस श्रवसर पर उनकी समीक्षा पर लोकादर्श के प्रभाव का ही 
उल्लेख किया जायगा | 

+- लोक धर्म का श्रादर्श मानने के कारण समीक्षक शुक्ल की मूल दृष्टि में 
एकदेशीयता या एकागिता नहीं श्राई, उनके समीक्षा-स्वरूप में सकीणंता का 
प्रवेश नहीं हुआ", उनके समीक्षा-विवेचन में वैयक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, 
शेक्षणक, आर्थिक, धार्मिक श्राद मूल्य विश्लष्ट नहीं हुए, उनकी साहित्य- 
घारणा में किंसान-साहित्य, मनदुर-साहित्य, मध्यचर्गीय साहित्य, सामन्तवादी 
साहित्य आ्रादि नामों से साहित्य के ढुकड़े नहीं हुए । 

लोक-धर्म को श्रादर्श बनाने के कारण शुक्ल जी की समीक्षा लोक कल्याण * 
राष्ट्रनि्माण 3, सस्कृति-पूर्णता के उच्चे अयत्तर, साहित्य-विदास*, जीवन- 
विकास * आदि की प्रेरणा से परिचालित हुई, लोकादर्श जनित उच्च विचारों 
को अपनाने के कारण ही वह शरद तृत्ति के यूवंगहों से असित नहीं हुई, अ्रपने 
राग-दंष की ठृसि के लिएए किसी कवि श्रथवा वाद के खण्डन-मण्डन की 
ओर उन्मुख नहीं हुई, किसी वाद अथवा दल के दलदल में नहीं फसी, 
केवल यशोपलब्धि, पाण्डित्य-प्रदर्शन अथवा द्वव्योपाजेन की दृष्टि से नहीं 
लिखी गईं । 
लोक-घधर्म को आ्रादर्श मानने के कारण ही उन्होंने स हित्य तथा जीवन की 

व्याख्या लोक-धर्म की विशद्‌ भूमि पर की०, साहित्य तथा जीथन में मगल की 
प्रतिष्ठा लोक-धर्म द्वारा सम्भव बतलाई< काव्य की परिमाषा, लक्षण, धर्म 
तथा विशेषताश्रों का निरूपण लोक-घर्म के आधार पर किया*, काख्य-साधना 
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का उद्देदय लोक का प्रतिनिधि वनना बतलाया*, काव्य का संबन्ध वैयक्तिक 
वासना-तृप्ति से स्थापित न करके, लोक-घर्म की स्थापना में समथ सांस्कृतिक 
प्रबृत्तियों तया निदृत्तियों से स्थापित क्यिा।*, सच्चे कवि की कसौटी लोक-घर्म 
की व्यजना मानी3, काव्य का आदर्श लौक्कि शिवत्व की प्राप्ति की प्रेरणा 
बतलाया, लोक-जीवन को उठाने वाले साहित्य को श्रेष्ठ कहा, काव्य को लोक- 
व्यवहार का साधक माना, साहित्य की लोकिकता पर सर्वाधिक वल दिया, 
लोक-जीवन से सम्बन्ध न रखने वाले श्रथवा उसके परे ले जाने वाले साहित्य- 
वादों का खण्डन किया; युग के लोक घम्म के प्रतिकूल पडने वाली पुरानी 
प्रवृत्तियों, परम्पराश्रों, प्रथाओों का खण्डन किया, लोक-घर्म से विमुख करने 
वाली नवीन मनोवृत्तियों का खण्डन किया, अपने मनोविकार सम्बन्धी तथा 
श्रन्य साहित्यिक निवन्धों में उस युग की शिक्षा, धर्म, न्याय, सभ्यता, शिष्टता, 
वाशिप्य, राजनीति, साहित्य आदि की समस्याओं का समाधान लोक-घर्म के 
आधार पर क्या। अपने प्रस्दधि समीक्षा-सिद्धान्त रस का सम्पूर्ण विवेचन 
रस-मीमासा में लोक-घर्म की भूमि पर प्रतिध्ति क्या । 


क्षात्र धर्म को ब्राह्मण-धर्म से श्रेष्ठ रिद्ध करने में, राज-घगे, सम्मिलित 
कुठ्म्व प्रथा, वर्णाभम रिद्धान्त, सगुणोपासना, मर्यादावाद, नौतिवाद आदि के 
समर्थन में, अन्य काव्य रूपों की अ्रपेक्षा प्रवन्ध काव्य-रूप को श्रेष्ठ सिद्ध करने 
में, तथा छायावाद, रहस्यवाद, रीतिवाद, श्रलकारवाद, वक्रोक्तिवाद, कलावाद 
अभिव्यननावाद, सवेदनावाद, हालावाद, प्रतीकवाद, अन्तश्चेतनावाद, 
व्यक्तिवेचित्य्वाद आदि के खण्डन में लोक-घर्म सम्बन्धी उनवी युक्तिया प्रमुख 
रूप से दिखाई पड़ती हैं। 


अपनी व्यावहारिक समीक्षाओं में शुक्ल जी ने लोक-धर्म के आदर्श को 
अपनाने के कारण लोक-घर्म की अ्रजुपातत अधिक या न्यून प्रेरणा देने वाले 
कवियों को उसी श्रनुपात से महानता की विभिन्न श्रेणियों में रखा, लोक-घर्म 
को सर्वाधिक मात्रा में अपनाने वाले कवि तथा युग को सर्वभ्ेष्ठ कहा ५ | लोक- 
घमं से उदासीन रहने वाले रीतिवाद्ी तथा रहस्यवादी कवियों से सहानुमृति 
स्थापित नहीं वी, हिन्दी-साहित्य के इतिहास में युगों का विभाजन लोक की 


प्रमुख अवृत्तियों के अ्रनुसार किया तया कवियों की प्रध्िद्धि को तत्कालीन जन- 
रुचि की प्रतिध्वनि माना | 
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रसादशे।--- 

समीक्षा-सिद्धान्तों में शुवल जी का आदर्श रस्-रिद्धान्त में दिखाई पड़ता है 
किन्तु उनके द्वारा निरूपित रस का स्वरूप लक्षण-ग्न्थों की रस्-निरूपण की 
सीमित परम्परा से आबद्ध नहीं है, उससे बहुत विस्तृत है जिसके भीतर श्राधा- 
राधेय भाव से स्थायी भाव विभावानभाव रुचारी के अतिरिक्त युग की परिस्थि- 
तिया, सास्क्ृतिक-तत्व, दाशनिक तथ्य, विचार, प्रभाव आदि का भी समावेश हो 
जाता है| इसका विस्तृत विवेचन समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण तथा विकास 
वाले अ्रध्याय में हो चुका है। ररादश को अपनाने का प्रमाण रस-पमीमासा, 
चिन्तामणि के मनोविकार सम्बन्धी तथा अन्य साहित्यिक निबन्धों, हिन्दी- 
साहित्य के इतिहास, ठुलसी, जायसी, सूर आदि की व्यावहारिक समीक्षाश्रों, 
रहस्यवाद, छायावाद आदि के विवेचन में प्रत्यक्ष रूप में बहुत स्पष्ट ढग से 
मिल चुका है और इसका उल्लेख इसके पहले सप्रमाण कई बार हो चुका है। 
श्रत पुनरुक्ति से बचने के लिए उन प्रमाण की श्रार्वत्ति यहा नहीं वी जायगी । 
अब प्रश्न यह उत्पन्न होता है कि शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्तों के आदर्श को 
श्रपनाया क्‍यों ? उस प्रश्न के उत्तर में निम्नलिखित कारण मिलते हैं -- 

१-शुक्ल जी के सर्वप्रमुख आदर्श लोक-धर्म के श्रादर्शों की अनुकूलता 
रसादश में ही मिलती थी । 

२-शुक्ल जी समन्वय फे आदश्श को लेकर जीवन तथा साहित्य दोनों में 
चलते,थे * | काव्य के देशी तथा विदेशी सभी तत्वों तथा सिद्धान्तों को समन्वित 
करने की क्षमता रस-सिद्धान्त में ही थी । 


३-शुक्ल जी की समीक्षा का मूल मत्र उनके वस्त॒वादिता के आदश में 
निहित है। काध्यको वास्तविक जीवनकी पृष्ठभूमि पर प्रतिष्ठित करने को क्षमता 
इसी में थी | 

४-साहित्य तथा जीवन दोनों पक्षों में शुक्ल जी का दृष्टिकोण मानवता- 
वादी कोटि का था | रस-र्द्धिन्त अभेद या मानवतावाद के सिद्धान्त पर अव- 
लवित है? । उन्होंने रस-सिद्धान्त को मानवताबाद के श्रनुकूल पड़ने के कारण 
अपनाया । 


प्-रस जीवन के आनन्द स्वरूप को लेकर चलता है इस प्रकार वह 
साहित्य तथा जीवन के उच्च से उच्च प्रयोजनों के अनुकूल पड़ता था | 
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की, 


६-आचार्य शुवल काध्य का सुख्य कार्य बिम्बश्रहण कराना मानते थे [ 
बिम्ब जब होगा तब विशेष व्यक्ति का ही होगा" | विमाव का चित्रण रस की 
व्यंजना तथा बविम्ब-महण दोनों में समर्थ हो जाता है | इस प्रकार कविता के 
मुख्य कार्य के अनुकूल पढ़ने के कारण उन्होंने रसाद्श को अपनाया। 


शुक्ल जी के रसादर्श-महरण के कारणों के पश्चात्‌ अब उसके स्थ॒रूप पर 
संक्षेप में विचार करना चाहिए, | उनके रसादश्श का स्वरूप बहुत कुछ रस्-व्याप्ति 
तथा रस-स्वरूप के विवेचन में स्पष्ट हो चुका है। यहां विषय-विश्लेषण की 
अन्विति की रक्षा की दृष्टि से इतना ही कहना पर्यात है कि वह अशेष सृष्टि से 
रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करनेवाला * , सर्वभूतको आत्ममूत कराने वाला 3, भेदसे 
अभेद की ओर ले जाने वालाई, समग्र जीवन-व्यापिनी त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मक 
भाव-सत्ता से सम्बन्ध रखने वाला*, मनुष्यता की उच्चमूमियों का दर्शन कराने 
वाला१, लोक दृदय की सामान्य श्रन्तभू मियों की झांकी दिखाने वाला*, 
जगत का रुच्चा प्रतिनिधि बनाने वाला4 तथा मानव मानमें ब्याप्त एक गुप्त तार 
की मभंकार सुनाने वाला है? | सक्षेप में शुक्ल जी का रसादर्श उपनिधदों का 
*रसो वै स? ही था, क्न्तु उपनिषदों में वह आध्यात्मिक सत्ता के लिए, प्रयुक्त 
हुआ था। शुक्ल जी ने उसे लोक-व्यापी त्रिकालवर्तिनी अभेद माव-सत्ता के 
लिए. प्रयुक्त किया | इस रसादर्श द्वारा प्रास अभेद सत्ता के वल पर उन्होंने 
हिन्दू-मुस्लिम ही नहीं वरन्‌ विश्व-साहित्य, विश्व-सस्कृति एव विश्व-द्र्शन की 
एकता फो सिद्ध किया तथा वलपूर्वक यह वताया कि रखादर्श को अपनाने 
से सभी साहित्य मानतावादी कोटि के हो रुकते हैं | 


*« शुक्ल जी के रसादश का लक्ष्य था--रस पद्धति का पुनरनिर्माण करके उसे 
सावेभोम समीक्षा-पद्धति के पद पर आसीन करना१०। इसके लिए उन्होंने रस 
की परिभाषा विश्वात्मक भूमि पर की, उसके प्रत्येक तत्व का विश्लेषण मनोवि- 
ज्ञान की सहायता से विश्व-व्यापी जीवन को भूमिका पर प्रस्तुत किया, उसका 

स्वरूप विश्वात्मक कोटि का वतलाया, उसकी व्यात्ति को बहुत ही विस्तृत किया, 





१--चि० प० समग, १० ३१० २--अभिमापण पृ० छ० 
३--रस-मीमा पा, पृ० ११७५ ४--वि० प० भाग, पृ० ३२७ 
७--अभिमापण, पृ० ७० ६---चि० प० भाग, पृ २१५९. 
७--चिं० प० सांग, पृ७ इ२३े झ्-+चिं० प० साग, पृ०७, ' 
#--जायसी-अन्धावली की भूमिका, एृ० २ 

१७--काव्य में रह०, पृ० १५१, अभिभाषण पृ० छह. 


उसकी नींव को बहुत गहरी किया, उसकी प्रक्रिया को साधारणीकरण के सिद्धात 
द्वारा स्पष्ट करके उसे सार्वभीम रूप दिया* | इसके भीतर नये श्रनुभवों, नये 
विषयों के समावेश का मार्ग बताया, इसके परिष्कार तथा प्रसार का पथ-प्रदर्शन 
किया*, उसके भीतर भारतीय तथा योरोपीय साहित्य के विभिन्न तत्वों 
तथा सिद्धान्तों का उश्लेषण किया, प्रत्येक साहित्य-रूप का उसके अनुसार 
निर्माण किया तथा उसे प्रत्येक साहित्य-रूप की समीक्षा में प्रयोग करने का 
मार्ग बताया? | 


अब देखना यह चाहिये कि शुक्ल जी के तैद्धान्तिक विवेचन तथा व्यवह्ारिक 
समीक्षा पर उनके रसादर्श का क्या प्रभाव पड़ा। रस-मीमासा तथा चिन्तामणि 
में उन्होंने साहित्य के विविध रूपों, तत्वों, सिद्धान्तां, वादों आदि की परिभाषा 
प्रयोजन, हेतु, प्रकृति, कार्य, लक्षण, विशेषता,स्वरूप, श्रावश्यकता, व्याप्ति, 
महत्ता आदि पर रसादर्श की दृष्टि से विचार किया है । शुक्ल जी ने अपने रस 
दर्शन द्वारा समीक्षा के विभिन्न सिद्धातों--अलकार, शुण, रीति, वक्रोक्ति, ध्वनि, 
कल्पना, चिन्तन, अनुभूति आदि की शास्तरनजड़ी-मृत परिभणा तथा व्याख्या 
छोड़कर इनकी सामानिक व्याख्या की तथा युगादर्श एवं उसको श्रावश्यकता 
के अनुरूप इनका विश्लेषण करके साहित्य-मीमासा को जीवन-मीमासा के साथ 
प्रस्तुत किया ' | रखदर्श के आधार पर ही उन्हें प्रकृति में, प्रत्यक्ष जौबन में, 
अतीत की भाषात्मक स्मृतियों में, प्राचीन ऐतिहासिक खडहरों तथा भग्नावशेष 
स्थलों में रस की रुत्ता सिद्ध करने में सफलता मिली । यदि रखादशे का ज्ञान 
उन्हें सम्यक्‌ फोटि का न होता तो वे मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के साहित्यिक 
एव सामाजिक विवेचन में समर्थ न होते तथा कविता को सामाजिक शक्ति के , 
रूप में अहण करने में सफल न होते | 


आचाय॑ शुक्ल की सेद्धान्तिक समीक्षा उनके रसादर्श के अनुकूल है । यह 
चतुर्थ अध्याय में विस्तार से बताया जा चुका है | यहाँ विषय-विवेचन की एक- 
सूत्ता की रक्षा के लिये उनके द्वारा निरूषित कविता की परिभाषा, उसका कार्य, 
साध्य, कवि-कर्म-कसौटी तथा अमर काब्य-लक्षुण सृन्न-रूप में उनकी सैद्धातिक 
समीक्षा की रसादशं-अनुकूलता स्द्वि करने के लिए प्रस्तुत किये जायेंगें। शेष 
सष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह में समर्थ बनाने 





१-झ्मी प्रव थ का चतुर्थ अध्याय, २-कास्य में रह० पृ० १५३ 

३-इसी प्रवध का चनुर्थ अध्याय 

४-इसी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय काव्य-र्शन सम्बन्धी अश पृ० २३२ से २०४ तक 
ई-श्सी प्रबन्धका चतुर्थ अष्याय,भंग सिद्धान्त विवेचन सम्वन्धी अश, 


( हेश१ 2) 


बाली साधना के रूप में कविता की परिमाषा', मनुष्य के छुदय को उसके 
स्वाय-सम्बन्धों के सकुचित मंडल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भाव-भूमि पर 
ले जाने के रूप में कविता का कार्य-निरूपण*, मनुष्य को उसके व्यक्तिगत 
संकुचित घेरे से निकाल कर उसे विश्वव्यापिनी, त्िकालवर्तिनी अनुभूति में 
लीन करने के रूप में कविता का शक्ष्य--फथन 3, सच्ची मनुष्यता की सिद्धि-रूप 
में कविता का साध्य-निरूपण* उनके रसादर्श के अनुसार है। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कबि-क्म की कसौटी भी उनके रखदश के आधार पर ही बनी दहै। 
विभाव एवं भाव पक्ष की परस्परानुकूलता से रतादर्श के शार्स्त्र,य पक्त की सिद्धि 
होती है। इधर शुक्ल जी भी विभाव एवं भाव पक्ष की परस्परानुकलता को 
कवि-क्म के साफल्य की कसौटी मानते हैं" । इसी कसौटी को लेकर उन्होंने 
यह दिखाया है कि सूर का विभाव पक्तु यद्यपि सीमित है तथापि वह श्रपनी 
सीमा में पूर्ण है और वह उनके भाव-पक्त के सर्वथा अनुकूल है | शुक्ल जी के 
अनुसार अ्रमर काव्य का लक्षण है--दीघंकालव्यापिनी भावात्मक सत्ता में 
योग देना, केवल एक काल-व्यापिनी भावात्मक सत्ता की अनुमूति में नहीं। 
उनकी दृष्टि में अमर काव्य में मनुष्य मात्र अपने भावों का आलम्बन पाते हैं, 
उससे मानव मात्र की रागात्मिका वृत्ति का सामज्स्य हो जाता है० | यहा 
स्मरण रखना चाहिए की दीघकालब्यापिनी भावात्मक रुत्ता ही उनके रसादर्श 
का निर्माण करती है | इस प्रकार उनके द्वारा निरूपित अमर काब्य का लक्षण 
भी उनके रसादर्श के अनुसार है। शुक्ल नी ने ऊद्ां एक ओर साहित्य के 
विभिन्न रुपों का निर्माण रसादर्श के अनुक्ल क्या वहा दूसरी ओर रसादर्श 
के विरुद्ध पड़ने वाले साहित्य के विमिन्न वादों--रीतिवाद, अलकारवाद, 
वकोकछ्तिवाद, व्यक्तिवैद्चित्यदाद, कलावाद, अ्रन्तश्चेतनावाद, बुद्धिवाद, 
अध्यात्मवाद, रहस्यवाद, प्रत्तीकवाद, सवेदनात्राद, मूर्तविधानवाद आदि का 
खण्डन क्या | तुचसी, सर तथा जायसी के ऊपर लिखी हुई व्यावहारिक 
समीक्षायें तथा हिन्दी-छाहित्य के इतिहारु में उनके द्वारा प्रस्ठुत की हुई विविध 
कवियों तथा लेखकों की समीक्षायें उनके रसादर्श के आधार पर हैं | 





१---अभिमापण, पृ०--७७, 

२-चि५ प० साग,_ पृ०--१६३. 

३--भ्तिमापण, पृ०७---५७. 

४--चि० प० साथ, पृ०--२१६ हे 
४-६- भमरगीतसार की भूमिका, पृ८---९,५ हर 
७--रस-मोमासा, पृ०७--९७, 


( ३१२ ) 


सांस्कृतिक आदश्श--- 


शुक्ल जी के समीक्षादर्शों में उनके सास्कृतिक आदर्श का बहुत ही महत्व- 
पूर्ण स्थान है | इस संस्कार का बीज उन्हें आनुवशिक विशेषता" तथा वाता- 
वरण* से मिला | वह ठुलसी के सस्कारों से अकुरित हुआ, दाशंनिक अन्यों के 
अध्ययन, सस्‍्क्ृत तथा हिन्दी फे कतिपय कवियों के श्रनुशीलन तथा साहित्य- 
शास्त्र के चिन्तन से पल्‍लवित हुआ, युग-प्रेरणा तथा आवश्यकता से विकसित 
हुआ | इसलिए, उनको यह विश्वास हो गया कि जो जाति श्रपने पूर्वजों द्वारा 
उपाजिंत उदात्त वस्तुओं तथा विचारों में गौरवपूर्ण श्रास्था नहीं रखती वह 
अमिमान के साथ याद फरने योग्य कोई वस्तु उपाजित नहीं कर सकती, उसमें 
स्व॒तन्त्र चिन्तन, स्वतन्त्र ब्यक्तित्व, स्वतन्त्र कोटि की कला श्रथवा साहित्य का 
विकास नहीं हो सकता | श्रव देखना यह चाहिए, कि उनकी ऋृतियाँ उनकी 
उपयुक सास्कृतिक श्रास्था को प्रमाणित करने में कहा तक समर्थ हैं | शुक्ल जी 
का प्रथम निबन्ध भारतवासियों का पुराना पहिरावा3? इस बात को प्रमाणित 
करने में पूर्ण समर्थ है कि श्रारम्म से ही उनके मस्तिष्क में भारतीय सस्क्ृति के 
प्रति एक गौरबपूर्य आ्राध्या थी | उनके विचारों, मतों एवं धारणाश्रों की सच्ची 
श्रभिव्यक्ति करने वाली उनकी कवितार्य मारतीय सस्कृति फे प्रति उनकी सच्ची 
निष्ठा तथा आधुनिक श्रथवा पश्चिमी सम्कृति के प्रति अ्रुचि को व्यक्त 
करने में पूर्ण समर्थ हैं। उदाहरणार्थ छूदय के मधुर भार से कुछ कवितायें 
उद्धत की जाती हैं'-- 
भौतिक उन्मादग्रस्त योरप पड़ा है जहा, 
वहीं तेरे चोंचतले ये मन बहलवयेंगे । 
आज पति श्रम से शिथित्र जो विराम हेतु, 
आऊइुल हैं उसको ये टोटके सुलायेंगे। 
हम 'व उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत की भारतो की शक्ति को जगायेंगे । 


१--सादित्य-सदेश--शुक्लाक - प० रामचन्द्र शुक्ल जीवन परिचय-- 
श्य मसुन्दरदास पृ० ३६७, ४ 
२-पढित ओऔ विन्ध्य जी की मधुर सरस वायी । -- 
भारत की भारती की ज्योति को जगाती है ॥--हृदय का सधुर भार । 
३इ--सररवती 4६०२ ईं० माग, ३, स० १२, १० ३७१ 


( 3१११ ) 


उपयु क्त कविता में भारतीय संस्कृति की शक्ति में शुक्ल जी के विश्वास 
तथा योरोपीय संस्कृति के प्रति उनकी अरुच्चि तथा रहस्यवादी कविताशों के 
खर्डन की प्रद्ृत्ति को कलक मिलती है। हिन्दू जाति के प्राचीन पर्वो एवं 
उत्सवों तथा उनके सामानिक स्वरूप के प्रति उनके हृदय में सच्ची निष्ठा थी । 
इसलिए, उनके सामाजिक रबरूप को नष्ट होते देख कर उनका हृदय मग्न दो 
जाता था। यह तथ्य नीचे की कविता से स्पष्ट होता है'-- 
पव और उत्सव-प्रवाह में प्रमोद कान्ति, 
सादी मिली जुक्ती साथ में थी खुली खेक्नती । 
आज वह किन्न भिन्न होके कुछ लोगों की ही, 
को ररी में लुकी छिपी कारागार॑ मेत्षती । 
भव्बता हमारी कोरी भिन्नता का बाना धर, 
खिन्नता से वहुतों से दूर हमें ठेज्ती । 
हिल्लमिल एक से करोंढ़ों की उसंगें अब, 
पीवन में सुख की तरंगे नहीं रेलती । 
गोस्वामी जी में उनकी श्रगाघ श्रद्धा थी। उनका दृढ विश्वास था कि 
गोस्वामी जी का सारकृतिक आदर्श हमारी आ्राधुनिक सास्कृृतिक समस्या को भी 
इल कर सकता है | उनकी उत्कट अमिलाषा थी कि वे श्रपने जीवन के अन्तिम 
दिनों में चित्रकूट वास कर और रामचरितमानस की सच्ची व्याख्या कुछ श्रधि- 
कारियों में कर । उनका कहना था कि यह व्याख्या कथावाचकों के समान 
मनमानी न होगी' । शुक्ल जी के ऊपर गोस्वामी ठुलसीदास के सस्कार तथा 
भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निश्ठ का रहस्य उनके इस विश्वास में निहित 
है कि हिन्दू-जाति के उद्धार का मार्ग राममय होने में है। “गोस्वामी तुलसी- 
दास और हिन्दू जाति शीर्षक उनकी कविता इस बात को प्रमाणित करने में 
पूर्ण समर्थ है* । 
प्रभु की लोकरजिनी छुवि पर जब तक भक्ति रहेगी । 
तब तक गिर गिर कर उठने फी शक्ति हसमें रहेगी | 
(जन करना साधु जनों का, दुष्टों को दृहक्ाना | 
दोनों रूप लोकर्षा के हैं, यह भूत्त न जाना। 





१--श्षाहिल-संदेश--अून १६४१ शुक्ल जी का कवि-द्ृदय-डा० केसरीनारायण शुक्ल 
२--माधुरी-१६२७ अगस्स । 


( रे१४ ) 


उम्य रूप में देते हैं जिसमें भगवान दिखाई । 


वह प्राचीन भक्ति तुज़्सी से फिर से हमने पाई | 

हिन्दी-साहित्य का इतिहास श्रनेक स्थलों पर* उनकी भारतीय सस्कृति के 
प्रति गौरवपूर्ण निष्ठा को व्यक्त करने में उमथे है। शुक्ल जी के अनुसार 
भक्ति-काल को स्वर काल बनाने में यह भी एक प्रमुख तथ्य है कि मारतीय 
सस्कृति की चेतना के प्रतीक राम और कृष्ण को आआलम्बन बना कर भक्त 
कवियों ने सस्क्ृत के कठपरे में बन्द भारतीय सस्कृति को जन-भाषा में रखकर 
स्व सुलम कर दिया | उन्होंने भारतीय सस्कृति को अभिव्यक्ति से उदासीन 
रहने वाले रीतिवादी कवियों से कमी सहानुभूति स्थापित नहीं की | सुफ़ी 
कवियों के काव्यों की यत्किचित प्रशसा उन्होंने नो की वह इसलिए कि उन 
कवियों ने हिन्दू कहानियों में मुसलमानों के जीवन की सामान्य दशाओं तया 
सफ़ी-सिद्धान्तों को दिखाकर हिन्दू सस्कृति की व्यापकता को सिद्ध किया) |) 
इतिद्ाध के आधुनिक काल में उन्होंने हिन्दी-साहित्य की गति-विधि को अपनी 
सस्क्ृति की प्रवहमान परम्परा के अनुकल रखने का प्रयत्न किया है। योरोप के 
साहित्यिक वादों में छिपे सत-सिद्धान्तों को अहण करने के लिए तैयार रहने पर 
भी उन्होंने उनमें निहित उन प्रदृत्तियां तथा प्रमावों को अहय नही किया जो 
अपनी सस्कृति की विकासमान परम्परा के प्रतिकूल पडतें थे | रस के भीतर 
मानव-जीवन की त्रिकालवर्तिनी विश्वात्मक्ता को छिद्ध करते हुए उन्होंन प्रका- 
रान्तर से भारतीय संस्कृति में विश्व-संस्क्ृति होने को क्षमता को सिद्ध किया | 
भारतीय सस्क्ृति के प्रति उनकी गौरवपूर्ण आस्था का स्पष्ट प्रमाण वहा मिलता 
है जहा वे अपने देश के सास्क्ृतिक रूप को देशग्रेम का आलम्बन मानते हुए 
दिखाई पड़ते हैँ ४ तथा यह वलपूर्वक बताते हुए, दिखाई पड़ते हैं कि देशबद्ध 
मनुष्यत्व के अनुमवर से ही सच्ची देश-मक्ति या देश प्रेम की स्थापना होती 
है, जो छदय उसार की जातियों के बीच अपनी सास्क्ृतिक विशेषता के बल 
पर श्रपनी बाति छो स्वतन्त्र सत्ता का अनुमव नहीं कर सकता वह देश-ग्रेम का 
रच्चा दावा नहीं कर सकता। अपने स्वरूप को भूल कर यदि भारतवासियों ने 
ससार में उुख-सम्ृद्धि प्रात्त को तो क्‍या, क्योंकि उन्होंने उदात्त वृत्तियों को 
उत्तेजित करने वाली बंघी बधाई परम्परा से अपना सम्बन्ध तोड़ लिया, नई 
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उभरी हुई इतिहा०-शूज््य जंगली जातियों में अपना नाम लिखवा लिया। फिली- 
पाश्न द्वीप वासियों से उनकी मर्यादा कुछ अधिक नहीं" | शुक्ल जी के उप- 
यु क्त कथन से यह वात स्पष्ट हो गई कि जिस व्यक्ति में अपने सास्कृतिक जीवन 
के प्रति निष्ठा नही, जो उसका आचरण नहीं करता, वह मौलिक दृष्टि से वैमव- 
शाली होते हुए भी जंगली है, झतभ्य है | 

उनकी ऋतियों में भारतीय संस्कृति के प्रति उनकी निष्ठा का प्रमाण देखने 
के पश्चात्‌ अब यह देखना चाहिये कि उनके सास्कृतिक समीक्षादर्श का स्वरूप 
क्या है १ मारतीय रुस्क्ृति के आत्म तत्वों--लोक-घर्म, सयुणोपासना, वर्णाअरम- 
ब्यवस्था आदि की युग के अनुरूप व्याख्या करके उनके स्वतंत्र व्यक्तित्व की 
रक्षा करना, उनकी समीक्षा का प्रथम सारकृतिक श्रादर्श बना। अपने साहि- 
त्यिक निवन्धों तथा “गोस्वामी तुलसीदास? पुस्तक में उन्होंने मारतीय सस्कृति 
के आत्म तत्वों की व्याख्या यया प्रसंग अनेक स्थलों पर की है । भारतीय सस्क्ृति 
का चिन्मय स्वरूप, उसकी विचार-निधियाँ, उसके भाव-रत्न हिन्दी-साहित्य के 
कवियों तथा लेखकों के भाष्यम से व्यक्त हुए. थे | शुक्ल जी ने हिन्दी-साहित्य के 
इतिहास-प्रणयन द्वारा उनको सुरक्षित करने का प्रयत्न किया । उनकी कृतियों 
में मारतीय संस्कृति के स्वद्तत्र श्रस्तित्व की रक्षा का प्रयत्न वहा व्यक्त हुआ है 
जहाँ विदेशी संल्कृतियों की ठुलना में उन्होंने मारतीय सस्कृति की व्यापकता 
एवं उदात्तता की सराहना की है*, उसके खतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा में योग- 
दान देने वाले कवियों तथा लेखर्का की प्रशसा फी है?, जहाँ उन्होंने साहित्य 
को उस देश के निवासियों के स्वतन्त्र जीवन-रूप की रक्ता का माध्यम माना है, 
जहाँ उन्होंने प्राचीन तथा नवीन के समन्वय में एक ही श्रखए्ड परम्परा के 
प्रसार के ऊपर बल दिया है* | शुक्ल जी ने बलपूर्वक यह बात कई अवसर्रों 
पर कही है कि हमारे साहित्यशास्त का एक स्वतंत्र रूप है* उसके विकास की 
क्षमता एवं प्रणाली भी स्वतन्त्र है, उसके विकसित रूप को जब हम सूद्धमता से 
पहचान लेंगे तभी दूसरों के साहित्य के स्वतत्न पर्यालोचन द्वारा अपने साहित्य 
के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर सकेंगे। हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के 
साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों की दृष्टि से श्रपने साहित्य को नहीं | 
साहित्य-शात्र अथवा साहित्यिक दृष्टि वस्तुत* सास्कृतिक अभिव्यक्ति का एक मार्य 
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है | इससे यह बात स्पष्ट हो गईं कि घे साहित्य-शासत्र की स्वतन्त्रता की रक्षा पर 
बल देते हुये प्रकारान्तर से सस्कृति की स्व॒तन्त्र चेतना की रक्षा पर भी बल 
देना चाहते हैं । 

किसी देश की सस्कृति सहस्खों वर्षों की समीक्षा से बनती है। समीक्षा- 
शक्ति में दोष उत्पन्न होने पर सस्कृति का पतन आरपम्म हो जाता है। उसके 
बाह्य स्वरूप की उपासना होने लगती है?, उसके श्रात्मतत्वों के ऊपर अनेक 
आवरण चढ जाते हैं, समीक्षा-दृष्टि के अभाव में उसकी व्याख्या मनमाने 
ढग से होने लगती है। विशेषत किसी देश के पराधीन होने पर शासक 
वर्ग सर्वप्रथम उस देश के निवासियों में उनकी सस्क्ृति के प्रति श्रनास्था, 
अविश्वास तथा हीन भावना उत्पन्न करना चाहता है। यदि शताब्दियों 
तक पराधीन रहने का दुर्माग्य किसी देश को मिला तो वहाँ के निवालियों में 
अपनी रुस्कृति फे प्रति श्रनादर एवं अविश्वास सम्बन्धी हीनता की भावनायें 
आ जाती हैं। वे लोग अपने शासकों क्री रुस्कृति को उच्च समझ उसे 
अपनाने का प्रयत्न करने लगते हैं, संस्क्ृति के संक्रान्ति काल में सदेव जीवन के 
मूल्यों, आदर्शों, मान्यताओं, सिद्धातों में सक्रमण होता आया है । ऐसे समय 
में शामानन साहित्यकार, कवि, पाठक तथा समीक्ष॒ुक प्राय सभी भ्रममें पड़ जाते 


हैं। जो भ्रम में नहीं पड़ते उनमें से कुछ जीवन की प्रगति अ्रथवा श्रगति का 
बिना विचार किये ही रूढियों की उपासना अथवा परम्परा की अन्ध-भक्ति में 


सस्कृति-रक्षा का दम्म मरने लगते हैं और कुछ अपने देश की परिस्थिति, 
प्रकृति, समस्या श्रादि पर सम्यक्‌ ध्यान दिये बिना ही पर सस्क्ृति के अन्घानु- 
करण में प्रगति का दावा करने लगते हैं | ऐसे समय में समीक्षा का आदर्श 
सस्‍्कृति का पुनरुत्थान करके उसके स्वतन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा करते हुये उसे 
देशके विकास के अनुकूल बनाना रहता है। आचाय शुक्ल का आगमन हिन्दी 
समीक्षा जगत में सस्कृतियों के ऐसे ही सक्रान्ति काल में हुआ | उनके सामने 
साहित्यकारों, पाठकों, समीक्षकों की वैसी द्वी स्थिति थी जिसका उल्लेख ऊपर हो 
चुका है | इसलिए, उन्होंने आ्रार्नोल्ड" के समान अपनी समीक्षा का सास्कृतिक 
आदर्श अपने देश की सस्क्ृति का पुनरुत्थान बनाया! प्रसाद के समान 
शुक्ल नी का भी विश्वास था कि किसी देश यो जाति की सस्कृति उस देश की 
प्राकृतिक दशा, जलवायु, उपज आदि तत्वों के आधार पर सहसतां वर्षों की 
तपस्या के पश्चात्‌ बनती है| इसकी कसोटियों तथा आव्मतत्वों का निर्माण उन 
छ्षणों में होता है जब वह जाति सम्यता तथा दर्शन के उच्चतम शिखर पर 
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रहती है| झुग की आवश्यक्तानुरार उसके आवरण, अ्रभिव्यक्ति के स्वरूप तथा 
गौण-सिद्धान्तों में परिवर्तन होते रहते हैँ, परन्तु उसके शाइह्वत मूल्य तथा 
सिद्धात अपरिवर्तनीय होते हूँ | अत उस देश या जातिका कल्याण उसी सस्कृति 
को अपनाने में है | शुक्ल जी संस्कृति का श्र परम्परा की अन्ध्क्ति, पुरात- 
नता के प्रति आग्रह नहीं लेते । ऐसा अर्थ लेने से उनकी दृष्टि से संस्कृति का 
विकास रूक जायगा, साहित्य अ्रगतिगामी हो जायगा। वे उदिद्धान्तत विकास- 
वाद को मानते हैँ । इसलिए, जगत की गति के अनुरूप सस्कृति के विकास में 
भी विश्वास करते हूँ, किन्तु संस्कृति के विकास में प्राचीन एवं नवीन का 
ऐसा सप्तन्वय चाहते ह जिसमें अपनी संस्कृति के मौलिक प्राथमिक सिद्धान्त 
दूसगी सस्क्ृतियों के तत्वों, सिद्धान्तों को अपने साचे में ढालकर ग्रहण करे 
जिध्से उसके भीतर प्राचीन के साथ नवीन का इस मात्रा में और इस 
सफाई के साथ मेल होता चले कि उसके दीघ इतिहास में कालगत विभिन्न- 
ताश्रों के रहते हुए. भी यहा से वहा तक एक ही दस्तु के प्रकार की प्रतीति हो * | 
इस प्रकार शुक्ल जी की समीक्षा का दूसरा सास्कृतिक आदर्श था भारतीय 
सस्कृति की प्रवहमान परम्परा को पकड़कर प्राचीन और नवीन का समन्वय इस 
प्रकार से करना जिससे यहा से वहा तक एक अ्न्विति दिखाई पड़े तथा वह युग के 
अनुकूल राप्रोपयोगी हो, जिससे वह कवि, पाठक तथा समीक्षुक सबको प्रगतिमान 
आदशं-दृष्टि प्रदान कर सके | 

शुक्ल जी की समीक्षा का तीसरा सास्क्ृतिक आदर्श था- राष्ट्र के तत्कालीन 
जीवन को पूर्णंता की ओर उन्मुख करना | इसलिए अपने मनोविकार सम्बन्धी 
निबधों में उन्होंने देश, काल तथा परिर्थिप्यों के अनुसार जनता की चित्तवृत्तियों 
को जीवन के समी,सामयिक प्रश्नों, समस्याञ्ों की ओर आक्ृष्ट करते हुए लोक- 
घर्म के ग्रहण में उनका समाधान वताकर उसे समग्र जीवन के पक्षों की ओर 
व्न्मुख करने का प्रयत्न किया है | इस प्रकार इनका सास्कृतिक अआ,दर्श जनता 
के जीवन को अपूर्णता से पूर्णता की श्रोर ले जाने वाला दिद्ध होता है । 

शुक्ल जी की समीक्षा का चौथा सास्कृतिक आदर्श कवियों, पाठकों एवं 
समीक्ष॒कों में स्वाभिमान तथा सम्मान की भावना भरना था | इस आदर्श से 
स्वयं शुक्ल जी को हिन्दी-समीक्षा में स्वतन्त्र व्यक्तित्व पैदा करने के कार्य तथा 
राष्ट्रीयता के भावों को सदेव सजग रखने में बड़ी प्रेरणा तथा बल मिला | किसी 
व्यक्ति में वास्तविक कोटि के सास्कृतिक स्वाभिमान का ठीक विकास तब होता 
है जब एक ओर वह व्यक्ति अपने ही रूढिवाद का विरोध करे और दूसरी 





१--हिन्दो साहित्य का इतिहास, पृ० ४६६ 


( इश्८ ) 


ओर उसकी विचारधारा श्रन्तर्राष्रीयता के विचारों से जुड़ी दो, तीसरी ओर पट 
अन्तर्राष्टीय विचारों को अपनाते हुए भी दूसरों के अन्धानुकरण को अपमान 
की वस्ठ सममे तथा चौथे अपनी सास्कृतिक विशेषताओं के प्रति डसमें सब्ची 
निष्ठा हो" | आचाय॑ शुक्ल में ज्पयु क्त चारों बातें पाई जाती हैं। एक ओर 
उन्होंने रूढिधाद का निरोध किया, दूसरी ओर उन्होंने भारतीय सस्क्ृति की 
मूल चेतना- स्वतन्त्र मावना से भारतीय स्वतन्त्रता के आन्दोलन को श्रनु- 
बन्धित करते हुए, उसे विश्व-साम्राज्य विरोधी श्रान्दोलन का एक अग बताया तथा 
तीउरी ओर भारतीय सस्कृति के मूल तत्व* लोक-घर्म का ऐसा विशद्‌ स्वरूप 
निरूपित बिया जिसमें सारी मानवता के मगल का विधान द्वो सकता है। उनकी 
अन्तर्राष्ट्रीयवा का दूसरा प्रमाण यह है कि वे पश्चिम के कलाबादियों, निराशा- 
वादियों, रहस्यवादियों आदि का विरोध करते हुए भी शेन्डके भाव विवेचन की 
प्रशसा ही नहीं करते वरन्‌ व्सकी बहुत सी बाते भी अहरण करते हैं ३, रिचडर्ड 
एव रस्किन के नैतिक पक्ष तथा वड़ सवर्थ के लोक-धर्म की सराइना करते हैं, 
शेली की क्रान्तिकारी चेतना की प्रशंसा करते हैं तथा बर्न्स की सच्ची रोमाटिक 
भावधारा से सन्देश अहण करने पर बल देते हैँ: । 

दूसरों के अन्धानुकरण को श्रपमान की वस्तु समभने के कारण शुक्ल 
थी ने दर वात में यूरोप की नकल का विरोध किया है तथा उनके रूपों को लेकर 
रुपवान बनने के बदले अपने जीवन एव समीक्षा फे स्वतन्त्र स्वरूप के विकस 
पर बल दिया है? | पश्चिम के वादों का अ्रध्ययन हम किस प्रकार करें, इस 
विषय में उन्होंने लिखा है --“यदि हमें वर्तमान जगत के बीच से अपना रास्ता 
निकालना है तो वहां के अनेक वादों और प्रदृत्तियों तथा उन्हें उत्पन्न करने 
वाली परिस्थितियों का पूरा परिचय हमें होना चाहिए। उन वादों की चर्चा 
अच्छी तरह हो, उन पर पूरा विचार हो और उनके भीतर नो थोड़ा बहुत 
सत्य छिपा हो उसका ध्यान अपने साहित्य के विकास में रखा जाय *|? उपपुत्त 
सास्कृतिक भ्दृत्ति के कारण शुक्ल जी की समीक्षा गुण सग्रह तथा अवगुण 
त्याग सम्बन्धी वौद्धिक आदर्श तथा सच्चाई से सदैव संयुक्त रद्दी | 


१--अजचाव रामचन्द शुक्ल और हिन्दी आलोचना-डा० र/मविलास शर्मा, १० २१३, 
२-- हि० रा० का इति०, पृ०. ७१६ 

३-ससन्मीमासा, १० १७७, १७४९, १७८,३१६<, २११ २१६२, 
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५-- वही १० ५६१, ६४०, 

६--कान्य में रदरयवाद, पृ १२९१, 


( रे१६ ) 


शुक्ल जी ने अन्यत्न मी लिखा है कि हिन्दी का अश्रपना जीवन है, अपनी 
विशेषताय हैं, इन्हें समझे विना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन सकता । इसीलिए, 
उन्‍होंने ऐसे लोगों को फटकारा है जो हिन्दी लेखक या विद्वान होने की अपेक्षा 
श्रग्नेजी, संस्कृत या अरबी, फास्सी का विद्यन कहलाने में अधिक गौरव 
सममभते थे* | इस प्रकार विल्ञायती वादों वी अंघाधुन्ध नकल करने वालों की 
उन्होंने मरपेट निंदा की है, उन्हें मस्तिष्क की दृष्टि से दिवालिया सिद्ध किया है 
उन्‍हें हिन्दी साहित्योपवन में गड़बड़ी मचानेवाला, कड़ा करकट फेलाने 
वाला कहा है* | 


अब यह देखना चाहिए कि उपयु क्त सास्कृतिक आदर्शो का उनकी समीक्षा 
पर क्या प्रमाव पड़ा १ 


समीक्षुक को सास्कृतिक व्यक्ति के रूप में जीवन के सभी पक्षों पर दृष्टि 
रखना चाहिए अर्थात्‌ समग्र जीवन को पकड़कर चलना चाहिए | इस तथ्य को 
मल्ी भांति समझने के कारण शुक्ल जी ने समग्र जीवन को आत्मसात करने 
वाले लोक-घर्म को अ्रपनी रुमीक्षा के संदेश रूप में सद॑न्न प्रस्तुत किया | लोक- 
धर्म को सदेश रूप में ग्रहण करने के कारण उनके विविध अंग धर्मो --णह घर्म 
कुल-घर्म, समाव-धर्म, वर्णाभ्मम-धर्म, विश्व-घर्म, सम्मु्णोपासना आदि की तत्का- 
लीन समाब को आवश्यक्तानुसार व्याख्या उपस्थित की जिससे पाठक, कवि, 
समीक्षुक उमी अपने देश की उदात्ततम विचारघाराश्रों से परिचित होकर स्व॒तन्त्र 
खरूप में आस्था एवं विश्वास रखें, उससे प्रेरणा ग्रहण कर तथा राष्ट्र की आत्मा से 
सच्चा प्रेम करें । इस प्रकार उनकी समीक्षा सास्कृतिक स्वरूप को अपनाकर चली | 


संस्क्ृति के विकासवादी व्यापक स्वरूप को अपना कर चलने से शुक्ल नी 

की समीक्षा सदा सम्न्वय के व्य,पक रिद्धाग्तों को आदर्श बनाकर चली 3 | इसका 
परिण।म यह हुआ कि उन्होंने सर्वत्र सत्‌-पक्ष का संग्रह किया, इससे उनकी 
समीक्षा एकागिता, एकदेशीयता, एक्कालीनता के दोषों से वच गई", भारतीय 
संस्कृति के प्रमुख तत्व-लोक-घम्म से निकले हुए रस-सिद्धान्त को मूल-सिद्धान्त मानने 
से उनकी समीक्षा मानव की जिकाल वर्तिनी विद्वव्यापिनी माव सत्ता पर प्रतिध्ति 
हुई। वह राष्ट्रीय होते हुए श्रन्तर्यष्ठीय मी वन गई । मारतीय संस्कृति के प्रति सच्ची 
निष्ठा रखने के घारण शुक्ल जो की समीक्षा तत्त्मबन्धी नीति एवं मर्यादा के 





१-हिन्दो-साहित्य का इतिद्दास, पृ० शैडे८. २- . दद्दी पृ० ६४०,६४१. 


३-. चह्दो पृ० ४९६ ६४१ ४-. दही पृ० ५९१, 
बे वही एृ७ ६३७०, 


(६ २२२ ) 


जीवन का नित्य स्वरूप नहीं वन सकती | लेकिन वह फ्यों अनिवाय होती है 
इसे शकक्‍त्न जी ने बहुत स्पष्ट यता दिया है। घ्वस भर्यात्‌ क्रान्ति जब नये 
निर्माया के क्षिए आवश्यक होती है तब उसकी भीषयाता भी सुन्दर होती है । 
अन्यत्न शुक्व जी कहते हैँ कि लोक की पीड़ा, वाधा, श्रन्याय, श्रत्याचार 
के बीच दबी हुई आनन्द-ज्योति भीष॑ण शक्ति में परिणत होकर अपना मार्ग 
निकालती है और फिर लॉक-मंगल और लोक-रजन के रूप में अपना प्रकाश 
करती है | कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी की यह क्रान्तिकारी मावना 
उनके राष्ट्रीय श्रादर्शों की मूल जननी सिद्ध हुई है | 

शुक्ल जी के युग में अग्रेजी राज्य की पूंजीवादी प्रद्नत्ति ने स्वार्थ की होड़ 
पैदा कर दी थी | इसके परिणाम स्वरूप समाज में “जीवों जीवस्य जीवनम?? 
“(जसकी लाठी उसकी भैंस” का सिद्धान्त चल रहा था | इसलिए, मनुष्य अपने 
कार्य क्षेत्र के बाहर श्रपने भावों का सामजस्य नहीं कर पाता था । आचाय॑ शुक्ल 
“जीवों जीव्स्य जीवनम? को जगल का नियम मानते थे* ) जिस समाज में यह 
नियम लागू हो, वह सम्य समाज कहलाने का अधिकारी नहीं, वह मनुष्यता की 
स्थिति तक पहुँचा हुआ नहीं है | ऐसे समाज में मनुष्य की चेतना श्रवरुद्ध एवं 
कुठित हो जाती है । अत अपने लोक-धम के सिद्धान्तानुसार मनुष्यता की रक्षा 
के लिए ऐसे जंगली शासन के उन्मूलन कौ प्रेरणा शुक्ल जी अपने युग में प्राप्त 
कर रहे ये | इसीलिए उन्होंने गान्धी जी की अदिसात्मक नीति एव निष्किय 
प्रतिरोध का कई स्थानों पर खए्डन किया है* | 


अग्रेजी शासन पूजीवादी एवं सामन्तवादी बृत्ति पर टिका हुआ था, जिसकी 
नेतिकता का आधार सकुचित स्वार्थ वृत्ति थी बिसमें 'केवल अपने सुख से रहो 
तथा वृसरों को मरने दो” का आदश प्रधान रूप से समाया था | यह प्रवृत्ति तथा 
यह ज्ाद्श शुक्ल जी के लोक-घर्म के श्रादश के विरूद्ध पड़ता था। इसलिए 
उन्हे अग्रेजी शासन को बुराइयों के विरुद्ध स्पष्ट रूपसे लिखने की प्रेरणा मिलीं | 
इस प्रेरणा का सकेत भाव या मनोविकार नामक निबन्ध में वहा मिलता है 
जहाँ वे उस शासक-वर्ग का उल्लेख करते हैं जो भावों का उपयोग अपनी रक्षा 
ओर स्वाथ वृद्धि के लिए. कर रहा था३ | 


अग्रेजी शासन देश में महाजनी सभ्यता की बृत्ति को उत्पन्न कर प्रेम, 
न्याय, शिक्षा, धर्म आदि को पेंसे को तुला पर देखने की प्रवृत्ति पैदा कर 
रहा था | पारिवारिक जीवन, अदालत, दफ्तर, शिक्षालय कोई भी क्षेत्र इस 





इलाचिं० प० साय, पृ०७१, २-- वबद्दी प०३,४,५,७०,६,१०,११- 
बे---. वही पृ० ५, ६. 


( रेर३ ) 


न्यावसायिक सम्यता के आक्रमण से अछूता नहीं वंचा या | इस प्रकार मानव 
सम्बन्ध, णह-घर्म, कुल-धर्म, समाच-घर्म, सदाचार, शिक्षा आदि के मूल्यों को 
नष्ट होते देख कर उनकी रक्त के हेतु उठ समय शुक्ल जी जेसे भारतीय 
विचारक का अतीत-गौरव तथा प्राचीन संस्कृति से राष्ट्रीय प्रेरणा अहण करना 
स्वाभाविक था ) इस प्रेरणा का सकेत हृदय के मधुर भार! भारत और वसन्त 
तया गोस्वामी जी और हिन्दू-बाति? नामक कविताओं में मिलता है । 

धर्म, कर्म, व्यवहार, राष्ट्रनीति के प्रचार, 

खसवबमें पाखणड देख हतने न हारे हम | 

काव्य की पुनीत भूमि बीच भी प्रवेश क्न्तु 

डसको विल्ोक रहे कैसे घीर धारें इस | 


“+हैदय का मधुर भार--मरक्षक २ 
अब हम उठना हैं चाहते जगत बीच, 
भारत की मारती को शक्ति को जगादेंगे। 

--हृद्य का मधुर सार रूलक २ 
न हु न न 


“पुक हू कण रेशु को अब जनों यहाँ हम पाइहें। 
छाइ के प्रतिवर्ष सादर ताहि सीस चढ़ाइईं ॥ 
यहि पुरानी डेवढ़ी पर सुमन चार गिराहहें । 
वैठिके मन मारि यहि थत्न नैन नीर यहाहहें ।” 
--भारत भर वसन्‍्त 


“यही भक्ति हैं जगत बीच जीना वतलाने वाली | 
किसी जादि के जीवन की जो फरती है रखवाली ॥? 
--गोस्वामी तुललीठास और हिन्दू जाति 
शुक्ल जी के समीक्षक का मस्तिष्क जब निर्मित हो रहा था, उस समय 
अंग्रेजों के छशंस शासन के फल स्वरूप मारत में कुछ ऐसी घटनायें घटी विनसे 
उनझी राष्ट्रीय आदश की भावनायें और तीत्र हुई होंगी । जेसे, सन्‌ १६०५ 
की वंग-भग योजना, बन्दे मातरम्‌ के नारे पर प्रतिवन्‍्ध, १६०८ में तिलक को 
६ वर्ष की कडी सवा, १६०८ में ही अंग्रेजों की राष्ट्रीय दल को कुचलने की नीति, 
१६०६ में सेडीक्षत मीटिग्स एक्ट, १६१४ में प्रेस एक्ट, सन्‌ १६२० में ब्रिटिश 
साम्राज्यवाद के विरोध में गान्धी ची के नेतृत्व में देश च्यापी आन्दोलन 


( रेश४ ') 


आदि | रुस्थाओं में सबसे श्रधिक प्रमाव काग्रेस का शुक्क जी के मस्तिष्क पर 
पड़ा | यद्यपि उसकी अ्रहिंसात्मक एवं निष्क्रिय प्रतिरोध वाली नीति के समर्थक 
वे कभी नहीं रहे । यदि वे काग्रेस से प्रभावित न होते तो सन्‌ १६०७ में सूस्त 
में नियोजित फाग्रेस अधिवेशन के अवसर पर उद्मूत फूट पर दुख-मरी कविता 
न लिखते और भारतवासियों को सुसंगठित होकर देश-सेवा के व्रत के लिए 
उत्साहित न करते -- 


“पिन्तु आज वाइस वर्ष तक फिदने मोॉंके खाती- 
भन्यायी को लज्जित करती न्याय छुट छुद्दरादी । 
यह जातीय सभा हम सबकी समय ठेलसी आई। 
हाय फूट ! तेरे आनन वह भी झाज समाई। 
यही समझते थे दोनों दल इथक पंथ अनुयायी, 
होकर भी उद्देश्य हानि की सहन सर्वेंगे भाई । 
किन्तु देख सूरत की सूरत भगे भाव यह सारे। 
आशंका तब तरद्द तरह की सन में उठी हमारे ।॥।” 


न न न न 


“अ्य तो करें कुछ हृपा कि जिससे एक सभी फिर होवें। 
अपने मन की मै देश की घअश्रुधार से धोवें। 
जो जो सिर पर बीती उसको जी से वेगि भुज्ावें । 
मौन धार निज मातृमूमि की सेवा में ्ग जावे ॥” 


--आननन्‍्द कादुमग्बिनी--११०७ पौष साध | 


हिन्दी समीक्षा मैं शुक्ल जी के आगमन के पूर्व देश की राजनीतिक चेतना 
क्रियात्मक रूप घारण कर चुकी थी। स्वदेशी आन्दोलन, शप्ट्रीय शिक्षा- 
विकास, विदेशी वहिप्कार-- हस त्रिमुखी दृष्टिकोण को अपनाकर वह चल 
रही थी | अ्तएव लोक-घर्म-समन्वित इस राजनीतिक चेतना का लोक-घर्मा- 
नुयायी शुक्ल जी के मस्तिष्क पर प्रभाव पड़ना स्वाभाविक था। उस युग के 
व्यक्तियों में सबसे अधिक प्रभाव शुक्ल जी के ऊपर स्वामी दयानन्द, विवेका- 
ननन्‍द, तिलक, मालवीय, गान्धी तथा भारतेन्दु हरिश्चन्द्र का पडा था | उस 
युग की समत्याश्रों में राष्ट्रीय स्वतन्त्रता, राष्ट्र साहित्य, राष्ट्रभाषा, राष्ट्रीय 
शिक्षा, श्रछुत-समस्या, देश-द्रोहियों की समस्या, आर्थिक तथा सामाजिक 


विघमता, आपसी फूट, मास्तीय सरुस्‍्कति श्रादि की समस्याओं ने उन्हें 
प्रमावित किया था। 


( ह२५ ) 


भारत की समी देशी माषाओं और उनके साहित्य पर सबसे पहले और 
सबसे अधिक-दवाव श्रग्रेती भाषा और सामप्राज्यवादी श्ग्ल-संस्क्ृति का था। 
यहाँ पर शिक्षा के नाम पर शअ्रगँजी-भाषा या अंग्रेजी-संस्कृति का आतक 
जमाने और नव युवर्को को अपने देश से विम्रुख करने में सबसे अ्रधिक प्रयत्न- 
शील यहाँ के श्रग्नेजी शासक ये । इस लिए, शुक्ल जी ने सब से श्रघिक आक्र- 
मण पहले उन्हीं पर किया | ४४४०६ ४9288 ॥70[2० ६४0 40 नामक निबनन्‍्ध 
से यह बात स्पष्ट परिलक्षित होती है ! 

लार्ड मेकाले और उससे प्रभावित हिन्दुस्तानियों के मन में यहाँ की भाषा, 
साहित्य, संस्कृति एवं शिक्षा-पद्धति के लिए. उस समय उपेक्षा का भाव रहता 
था। इन लोगों ने जब अग्न जी में शिक्षा-प्रचार का काम शुरू किया अर्थात्‌ 
जब वे अंग्रे जी राज्य की सुरक्षा के लिए अ्रग्नेजी पे लिखे नौकर तैयार करने 
लगे, तब यहाँ की माषाओं को शिक्षा-क्षेत्र में बहुत ही निम्म स्थान दिया गया 
या उन्हें शिक्षा के श्रयोग्य समझा गया । इस परिस्थिति की चर्चा करते हुए 
शुक्ल जी ने अपने इतिहास में लिखा है;-'दिशी भाषा पढकर भी कोई शिक्षित 
हो सकता है, यह विचार उस समय तक लोगों का न था", इस वाक्य से यह 
विदित होता है कि आचार्य शुक्ल उन देश-मक्त लेखकों में से ये, जो यह दृढ़ 
धारणा रखते थे कि देशी भाषा में शिक्षा श्रावश्यक है। इसके बिना सब 
शिक्षा अधूरी है 

अग्रेजों ने अग्रेजी-माध्यम से शिक्षित नव युवकों में दास मनोवृतक्ति किस 
अकार मर दी थी उसका रोचक वर्णन शुक्ल जी ने गयद्य-साहित्य के प्रसार के 
सिलसिले में किया है। मभारतेन्दु काल में यह बहुत बड़ी शिकायत रहा करती 
थी फि अग्रेजी की ऊची शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दी की सेवा नहीं करते ये । 
उन्हें श्रग्रेजी का शान अर्जित करना सरल तथा हिन्दी सीखना कठिन प्रतीत 
'होता था । हविवेदी-युग में यह शिकायत बहुत कुछ दूर हुई ओर उच्च शिक्षा 
प्राप्त लोग धीरे धीरे हिन्दी साहित्य के क्षेत्र में आने लगे। पर श्रधिकतर यह 
कहते हुए कि मुझे तो हिन्दी आती नहीं, इधर से जवाब मिलता था-तो क्‍या 
हुआ १ ञ्रान जायगी। कुछ काम तो शुरू कीजिए, बहुत से अग्नेजी पढे 
लिखे हिन्दी-सेवा के लिए पढते थे, मानो उस पर उपकार फरने लिए, हिन्दी 
सीखने के लिए, विना जरूरी 'मेहनत किये? । इस पर शुक्ल जी ने विनोद करते 
हुए लिखा है-बहुत से लोगों ने हिन्दों आने के पहले ही काम शुरू कर दिया | 
गलत सही दो चार चीजें लिख लेने पर वे लेखक बन जाते थे। फिर उन्हें 
दिन्दी न आने की परवा क्यों होने लगी 3 


१-दिन्दी सादिय का इतिहास, एू० ४६७ २- वही पृ० ३६७, ४- यही पृ० ४३८, 


( शेश६ ) 


शुक्ल जी ने बल देकर लिखा है कि अंग्रेजी या संस्कृत या अरबी-फारसी 
जानने से हिन्दी कीं जानकारी नहीं हो सकती। हिन्दी का श्रपना जीवन है, 
अपनी विशेषतायें हईं | इन्हें सीखें-समके विना कोई हिन्दी-लेखक नहीं बन 
सकता | उन्होंने ऐसे लोगों को फटकारा है जो हिन्दी-लेखक होने से श्रग्रेजी, 
सम्कृत या अरबी-फारसी का विद्वान कहने में ज्यादा गौरव सममते थे" | 
शुक्ल जी के उपयुक्त विचार इस बात को व्यक्त करने में पूर्ण समर्थ हैं. कि 
उन्होंने अपनी माषा, अपने साहित्य तथा अपनी शिक्षा की दुदंशा से राष्ट्रीय 
आदर्शो की प्रेरणा अवश्य गहण की थी । 


उस युग की अ्रछूत समस्या, देशद्रोहियों की समस्या से वे कितने उद्विग्न 
थे, इनसे किस प्रकार की राष्ट्रीय प्रेरणा ग्रहण कर रहे थे, इस बात का 
सकेत उनकी “अछूत की आह*? “एवं देश-द्रोही को दुतकार”३ नामक 
कविता में मिलता है । 


शुक्ल जी में राष्ट्रीय भावना तथा देश-मक्ति का प्रमाण बाल्यकाल से 
ही लगमग १४, १५ वर्ष की अवस्था से मिलता है, जब वे पिता के बार-बार 
मना करने पर भी, उनसे श्रपशब्द सुनने पर भी देश-प्रेम सूचक वेश-भूषा, 
स्व॒तन्त्र-विचार-धारा को अपनाने लगे थे४। उनका देश-प्रेम धीरे-धीरे 
प्रकृति-प्रेम, सस्कृति-प्रेम के साथ बढता ही गया | इसका प्रमाण उस युग को 
उनकी प्रकृति-प्रेम-सबंधी तथा राष्ट्रीय कविताओं में मिलता है। शुक्ल जी राष्ट्रीय- 
आदणश की मावनाओं से इतनी तीत्र मात्रा में प्रभावित थे कि उनके भावों 
तथा मनोविकारों से सम्बन्ध रखने वाले शाश्वत कोटि के विषयों के ऊपर 
लिखे हुए. निवन्धों में मी सामानिक, राजनीतिक, आर्थिक, शेक्षणिक तथा 
भाषा सम्बन्धी राष्ट्रीय समस्याओं का चित्रण, विषयान्तरिता के स्थलों पर 
बड़े ही मार्मिक तथा व्यग्यात्मक ढग से हुआ है | उन स्थलों पर उनका राष्ट्र 
मगलकारी सुभाव देना भी वे नहीं भूलते हैं। उनके रस-सिद्धान्त के विवेचन 
में उनका राष्ट्रीय आदश किस प्रकार समाहित है यह विकास वाले श्रध्याय में 
दिखाया जा चुका है' | राष्ट्रीय आदर्शों में उनके सच्चे विश्वास का हससे बढ़- 
कर क्‍या प्रमाण हो सकता है कि उस पराधीनता के युग में जब कि अपने देश 
के अधिकाश लोग अपनी भाषा में बोलना, लिखना, शिक्षा-पाना द्वीनता 
की बात उमभते थे, अपने साहित्य की वात करना, उसकी स्वतन्त्रत विशेषताश्रों 





६--ट्विन्दी साहित्य का शतिद्यास ए० #रे:. २--सरस्वती--अक्टूबर १४१६, 
३--भानन्द कादग्विनी--स० १३६४४ ज्येप्ट-अग्रद्ायय । 
४--साहित्य-सदेर- शुक्लाँक ए० ३७२. ₹--हसौ प्रबन्ध का विकास नामक अध्याय 


( रे२७ ) 


में विश्वास करना, उसका अध्ययन, अध्यायन करना, उसकी सना एवं विकास 
में योग देना लजा की बात समझते थे; अपनी संस्कृति एवं दर्शन में निष्ठा 
रखना रूढिवादिंता का लक्षण मानते थे; अपने देश की सम्यता एवं शिक्षा, 
पद्धति में विश्वास करना अ्रगति का चिह्न तथा देश की प्रकृति से प्रेम करना 
सभ्य समाज में जगलीपन समझते थे, ऐसे समय में भी आचाय॑ शुक्ल ने 
स्वतन्त्रता के वीज-तत्व--स्व॒तन्त्रभावना, स्वृतन्त्-चेतना, स्वतन्त्र विचार को 
भारतीय संस्कृति का मूलतत्व बतलाया; इस स्व॒तन्त्र--चेतना के मूल 
आश्रय राम, कृष्ण को पूर्ण पुरुष सिद्ध किया; उनकी भक्ति को जीवन 
की स्वीकृति, सरक्षण, अनुराग, विकास आदि का लक्षण मानकर उनके 
उपासक कवियों की प्रशंसा की। हमारे स्वतन्त्र मावों, विचारों को नष्ट 
करने वाली पश्चिमी संस्कृति को म्कंट-तुल्य, मत्स्य-तुल्य कहकर उसकी निन्दा 
की", पश्चिमी शिक्षा-पद्धति तथा उसके माध्यम श्रग्रेजी-माघा को खतन्‍त्र 
चेतना का विघातक कहा, भारतीय कवियों, वाल्मीकि, तुलसी आदि को अपना 
श्रादर्श कवि माना*, भारतीय समीक्षा के मुख्य सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को 
विश्व-समीक्षा का सर्व भ्रेष्ठ सिद्धान्त कहा, भारतीय दर्शन के प्रमुख सिद्धान्त-- 
लोक-घर्म को अपना मुज़्य सठेश बनाया, देश की प्रकृति तथा संस्कृति को 
देश-प्रेम का सच्चा आलम्बन धोषित किया; देश-भक्ति में रसकी सत्ता सिद्ध की;? 
राष्ट्रीय विचार-घारा को लेकर चलने वाले, राष्ट्र के प्रश्न एवं समस्याओं पर 
लिखने वाले, उनके मंगलकारी सुझाव देने वाले कवियों, लेखकों की प्रशस 
की, राष्ट्रीय तत्वों, भावनाशों, विचारों से विभुख करने वाली रहस्यवादी, रीति- 
वादी, कलावादी, अन्तब्चेतनावादी , प्रतीकवादी, संचेदनावादी छाव्य-प्रवृत्तियों 
का विरोध किया | शुक्ल जी का राष्ट्र-प्रेम अत्यन्त व्यापक कोटि का था | वह 
प्रान्त प्रेम, हिन्दू-प्रेम, हिन्दू देश कीं स्वतन्त्रता तक ही सीमित नहीं था; सम्पूर्ण 
मानवता तक व्याप्त था। मानव ही नहीं प्रकृति के छोटे-छोटे जीवों के संरक्षण 
तक व्यास थाई | इसलिए: उन्होंने कविता का लक्ष्य अशेष सृष्टि के साथ रागा- 
त्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाह माना है। किन्तु वे देश-प्रेम की ऋ्रमिंक 
सीढियाँ मानते हूँ, अतण्व वे सच्चे-देश-प्रेम या देश-मक्ति की स्थापना के लिए, 
देशवद्ध मनुष्यत्व का अनुभव अनिवाय मानते हैँ * । उनकी दृष्टि में जो व्यक्ति 
अपने माता, पिता, पास,-पड़ोस के फूल पौधे, लता-बृक्ष, अपने देश के रीति- 
रिवाज, पे, उत्सव, सम्यता, संस्कृति, भाषा, साहित्य आदि से प्रेम नहीं करता, 
१--चि० प० भाग, पृ० €२ २--रसनमीमासा,_ ४० ११०. 
३ई--पसाद, प्रेमचन्द , मारतेन्दु दरिखिन्द्र--द्वि० सा० का इति०, आधुनिक काल 
३--चि० प० भाग, पूृ० ७ ण-सनीमाराी,._ पृ० १४१ 
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जो अपने देश की रूप-माघुरी पर भुग्य नहीं हो सकता, उसका प्रेम झूठा है, 
आडम्बर है* | इसलिए वे बलपूर्वक कहते हें कि जो छृदय संसार की जातियों 
के बीच अपनी जाति की स्व॒तन्त्र सता का अनुभव नहीं कर सकता, वह देश- 
प्रेम का दावा नहीं कर सकता* | शुक्ल जी यह नहीं चाहते कि जैसे एक अमे- 
रिकन फारस वालों को उनके देश का सारा हिसाब किताब समझा कर चला 
गया. वैसे ही भारत के लोग भी अमेरिकनों से देश-प्रेम करना सीर्खे, श्रौर 
विलायती बोली में श्रर्थ-शासत्र की दुह्ा३ देकर देश-प्रेम का ढोंग रचें3 | शुक्ल 
जी की श्रन्तर्राष्रीयता तथा मानतावाद का प्रमाण पहले दिया जा चुका है। 
यहाँ इतना ही कहना है कि वे देश-प्रेम के बिना मानवतावाद को ढोंग सम- 
भते थे | वे मानवतावाद को देश-प्रेम का क्रमिक विकास समभते हैं | इसलिए 
वे अपने देश की स्वतन्त्रता को दूसरे देशों की स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति का साधन मानते 
हैं। शुक्ल जी के समय में शाश्वत साहित्य रचने, मानवतावादी काव्य लिखने 
तथा देश की समस्याओ्रों को मूलकर निर्लिप्त भाव से सौन्दर्य की उपासना करने 
की बाते अक्सर सुनी जाती थीं। किन्तु उन्होंने श्रपने देश के सामाजिक या 
राजनीतिक प्रश्नों के प्रति साहित्यकारों की उदासीनता का घोर विरोध किया 
है। वे देश-प्रेम रह्वित स्वार्थी व्यक्ति को आधा मरा मानते हैं, और उसके 
श्रमाव में मानवतावादी प्रेम को ढोंगर | 


शुक्ल जी का देश-प्रेम सच्चा था, वह हृदय से निकला हुआ था, बुद्धि 
से नहीं | इसलिए वे द्वदय-रह्वित केवल बुद्धि द्वारा किये गये देश-प्रेम सून्चक 
कार्यों को देश-प्रेम का लक्षण नही मानते थे | जेसे देश-प्रेम के ऊपर-फेवल 
वक्‍तृता देने वालों, केवल चन्दा इकट्ठा करने वालों, केवल देश-वासियों की 
श्रौसत आ्रामदनी निकालने वालों को वे देश-प्रेमी नहीं मानते थे" तथा मनोविग 
वनित देश-प्रेम को ढोंग या आडम्बर कहते थे | इसलिए उन्होंने समाज सुधार 
तया राष्ट्रीय आन्दोलनों के बीच उच्चाशय तथा गम्मीर मनोधृत्ति वालों के साथ 
रहने वाले कुछ त॒च्छु मनोर्शत्ति वाले लभ्पटों, छिछोरों एवं स्वार्थी व्यक्तियों की 
निन्दा की है ५ तथा राष्ट्रीय जागरण एवं शिक्षा का लक्षण सदाचार पर भ्रद्धा 
एव शअ्रत्याचार पर ब्रोध प्रगट करना बताया है? । वे धनी वर्ग के देश-प्रेम 
के दोंग तथा शोषण से मली-भाँति परिचित थे। अत उन्होंने धनीवर्ग के 
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दैश-प्रेम का स्थान-स्पान पर मखौल उड़ाया हैः--“दिश-प्रेम की दुह्ाई देने 
बालों में से कितने श्रपने किसी थके मादे भाई के फटे-पुराने कपड़ों पर रोककर 
यथा कम से कम न खीमकर--बिना मन मैला किये कमरे की फर्श भी मैली 
होने दंगे" |? फिर उनके शोषण पर व्यंग करते हुए. कहते हैं --“मोटे आद- 
मियों तुम जरा सा दुबले हो जाते--अपने अंदेशों से ही सही तो न जाने 
कितनी ठठरियों पर मास चढ जाता" |? 
शुक्क जी का राष्ट्रप्रेम मनोवैज्ञानिक है। वे सब प्रकार के प्रेम भाव को 
साहचर्य-जनित मानते हैं | अ्रत वे प्रेममाव उत्पन्न करने के लिए. श्रालम्बन का 
सानिष्य आवश्यक ही नहीं अनिवाय समझते हैं। इस मनोवैज्ञानिक सिद्धान्त 
के अनुसार उन्होंने देश-प्रेम का माव उत्पन्न करने के लिए. उसके आलम्बन 
का साहचर्य अ्रनिवार्य बताया है । उनकी दृष्टि में देश का बाह्य तथा अतः 
स्वरूप देश-प्रेम का आलम्बन है । देश का बाह्य स्वरूप उसके प्राकृतिक सौंदर्य 
में तथा अन्त:स्वरूप उसकी संस्कृति में पाया जाता है | श्रत शुक्ल जी की यह 
दृढ मान्यता है कि यदि देश-प्रेम के लिए छदय में जगह करनी है तो देश के 
स्वरूप से परिचित होना अनिवार्य है३ | 
शुक्ल जी का राष्ट्रगप्रेम सास्क्ृतिक है, क्‍योंकि वे भगरतीय-रास्कृति को देश- 
भक्ति के आलम्बन का एक प्रमुख अंग मानकर चलते हैं, वे देश-प्रेम का माव 
उत्न्न होने के लिए, संस्कृति के सब रूपों का ज्ञान ही नहीं, अनुभूति भी आव- 
इयक मानते हैं। उनकी देश-भक्ति का आदर्श मारतीय है। वे स्वांतन्त्य की 
बीज-भावना--स्वतन्त्र चेतना, स्व॒तन्त्र विचार या भाव को भारतीय सस्कृति की 
प्रमुख विशेषता मानते हैं। वे देश स्वातन्ब्य की प्रेरणायें यूरोप से न लेकर 
प्राचीन भारतीय सस्कति से अहण करते हुए दिखाई पड़ते हैं । 


शुक्ल जी के राष्ट्र-प्रेम के स्वरूप सम्बन्धी विवेचन से यह वात स्पष्ट हो गई 
कि उनकी समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श था--पाठकों, लेखकों एवं समीक्षकों में 
अपने देश की साहित्यिक, सास्क्ृतिक तथा दार्शनिक विचारधारा, सिद्धान्त, 
आदर्श आदि की स्वतन्त्रता, निनी विशेषता, व्यात्ति, मौलिकता, देन आदिका 
शान करा कर उनके प्रति गौरवपूर्ण आस्था उत्पन्न करते हुए इन सबके द्वारा 
उनमें स्वतन्त्रता की बीज मावना--स्व॒तन्त्र चेतना, खतन्त्र विचार आदि से प्रेम 
उत्पन्न करके स्वदेशामिमान जगाना, श्वतन्त्रता प्राप्ति के तत्वों, देशकी समस्‍्याश्रों 
तथा प्रश्नों की ओर उन्मरुख करना तथा हिन्दी-साहित्य एवं समीक्षा में राष्ट्रीय 
विचार धारा के अनुकूल स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व पेदा करने की प्रेरणा भरना | 

१--सिस्तामणि पहला भाग, पू० १०२, २लवद्दी पु० १०५. 
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इनके राष्ट्रीय आदर्शों का गन्तब्य विन्दु केवल भारत की स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति 
अथवा हि. संस्कृति तथा हिन्दी के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व की रक्षा एवं विकास तक 
ही सीमित नहीं था, वरन्‌ वे अपने देश की स्वतन्त्रता को साधन बताकर श्रन्य 
परतन्त्र देशों की स्व॒तन्त्रता-प्राप्ति के सच्चे प्रयत्नों द्ारा 'स्वदेशोभुवनोत्रयम?? 
की श्रनुभूति के समर्थक थे | विमाव-चित्रण को कवि का मुख्य कार्य मानकर 
प्रत्येक देश के साहित्य के निजी व्यक्तित्व के पक्षपाती ये | शुक्ल जी की 
समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श विचार क्षेत्र में गाधी जी के अहिंसादर्श का समर्थक 
नहीं था । इसका प्रमाण यह है कि उन्होंने यथावसर अहिंसावाद तथा निष्किय 
प्रतिरोध को अपने लोक-धर्म के सिद्धान्तों के विरुद्ध सिद्ध कर स्थान-स्थान 
पर उसका खंडन किया* | शेली जेसे द्विंसात्मक क्रान्तिकारी कवियों की 
प्रशसा की है* | 


अब यह देखना चाहिए कि शुक्ल जी के राष्ट्रीय आदर्शों का उसकी 
समीक्षा पर कया प्रमाव पड़ा १ 

१ उन्होंने साहित्य तथा समीक्षा को राष्ट्र की स्वतन्त्र चेतना का संरक्षक 
तथा विकासक माना । 

२. राष्ट्रीय श्रादर्शों के सचयन के लिए उन्होंने श्रपने साहित्य में प्राचीन 
भारतीय संस्कृति एवं प्राचीन दर्शन का सहारा लिया। 

रे. भारत के मुख्य समीक्षा-सिद्धान्त--रस-सिद्धान्त को राष्ट्रीय समीक्षा- 
सिद्धान्त के रूप में प्रतिष्ठित किया | 


४. राष्ट्र-प्रेम के आलम्बन प्रकृति के चित्रण तथा दर्शन में खतन्त्र रस 
की सरुत्ता मानी | 


५. राष्ट्रीय चेतना के विरुद्ध जानेवालो साहित्यिक प्रवृत्तियों का 
खण्डन किया । 


६ अपने साहित्यिक निवन्धों तथा व्यावहारिक समीक्षाओं में मी यथावसर 
देश की तत्कालीन समस्याओं का मंगलकारी सुझाव दिया | 


७ अपने युग की रास्ट्रीय समस्याश्रों से उदासीन रहने वाले रीतिवादी 
कवियों का खण्डन किया तथा राष्ट्रीय आदर्शों की रक्षा में सर्वाधिक समर्थ 
सस्कृत तया हिन्दी कवियों की उन्होंने भूरि-भूरि सराहना की, उनसे प्रेरणा 


अहण की तथा उनके काव्यादशों को अपना काव्यादर्श बनाया । उपन्यास 
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में प्रेमचन्द्र के राष्ट्रीय आदर्श को स्वीकार करते हुए. उन्होंने जन साधारण के 
जीवन पर लिखे हुए. उनके उपन्यासों की प्रशसा की तथा उन्हें हिन्दी का सर्वे 
भेंष्ठ उपन्यासकार घोषित किया, राष्ट्रीय प्रेरणाओं एवं आदशों' को सुसंगठित 
करने में सवीधिक समर्थ प्रसाद के नाटकों की सराहना की तथा राष्ट्रीय आदर्शों' 
के विस्तृत चित्रण के लिए, प्रसाद को ऐतिहासिक उपन्यास लिखने के लिए, 
कई बार सुझाव दिया। 


हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निमाण का आदर्श/-- 

शुक्ल जी की समीक्षा का सबसे महत्वपूर्ण आदश हिन्दी-समीक्षा के पुन- 
निमाण का था और यह आदर्श उनके समीक्षा-सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कार के 
अनुकल था | शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी लक्ष्य के संस्कारों का पता काव्य में 
रहस्यवाद श्रमिमाषण आदि अनेक पुस्तकों में व्यक्त इनके दृढ़ विचारों से 
लगता है जिनमें वे अ्रन्धानुकरण की भरत्सना करते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में 
नकल से किसी जाति के असली गौरव का हास होता है, उससे उसकी संस्कृति 
तथा सभ्यता सम्बन्धी उद्भावना का श्रभाव सूचित होता है, जिसकी नकल की 
जाती है वह उसे और भी उपेक्षा की दृष्टि से देखता है" | शुक्ल जी की यह 
दृढ धारणा है कि एक जगह की प्रचलित और सामान्य वस्ठश्नों को दूसरी 
लगह विकृृतत रूप में रखकर नवीनता की विश्ञसि करना किसी सम्य जाति को 
शोभा नहीं देता | यह नवीनता नहीं, अपने स्वरूप का घोर अज्ञान है, अपनी 
शक्ति का घोर अविश्वास है, अपनी बुद्धि ओर निर्माण शक्ति का घोर आलस्य 
है, पराक्रान्त छदय का घोर नेराश्य है, कह तक कहें घोर साहित्यिक गुलामी 
है? | उसी स्थल पर शुक्ल जी ने स्पष्ट स्वर में यह भी वात कही है. कि हम 
पुरानी लकीर के फकीर न कभी रहे हैं श्रौर न हैं। अ्रमिमाषण में व्यक्त इनकी 
कामना से यह विदित होता है कि वे हिन्दी साहित्य को विश्व की नित्य और 
अखण्ड विभूति से शक्ति, सौन्दय और मंगल का प्रभूत सचय करके एक 
स्वृतन्त्र नवनिधि के रुप में प्रतिष्टित देखना चाहते हे 3 | इसका तात्पर्य यह कि 
शुक्ल जी हिन्दी की स्वतन्त्र प्रभति तथा स्वतंत्र विकास के समर्थक हैं४ | शुक्ल 
जी की समीक्षा का लक्ष्य समझने के लिए उनको दृष्टि में स्व॒तन्त्र प्रगति तथा 
स्व॒तन्त्र विकास का क्‍या श्रर्थ है इसे अच्छी तरह समझ लेना आवश्यक है । 


शुक्ल जी बाहरी रंग को अपने रग में इस प्रकार मिलाने के समर्थक हैं 
कि इसकी प्रथक सत्ता कह्टीं से परिलक्तित न हो। उनका मत है कि श्रपने विचारों 
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(६ श्३१ ) 
का ऐसा स्वतन्त्र, सबल तथा सघन प्रसार हो कि बाहर से आते हुए विचार 
अपनी उछुल कद अलग न दिखाकर, उसी में समाते जाय, उसी के वेग को 
बढाते जाय। इसका नाम है स्व॒तन्त्र प्रगति और स्वतन्त्र विकास*| इसका तात्पय॑ 
यह है कि शुक्ल जी बाहर के नाना वादों और प्रवादों की ओर आखे मू द कर 
लपकने के पक्षपाती नहीं हैं | वे श्रपने विचार के परीक्षालय में उनकी श्रच्छी 
तरह जाच पड़ताल करके उनके सत्य एवं सदेश के ग्रहण के समर्थक हैं | इस- 
परीक्षालय की नूतन प्रतिष्ठा वे मारतीय रस-निरूपण पद्धति का आधुनिक मनो- 
विज्ञान, मानवशास्त्र, समाज-शास्त्र, दर्शन, इतिहास आदि के नये नये अनुभवों 


की सहायता से खब प्रसार एवं सस्कार करके युगादश एवं आवश्यकता के 
अनुसार उसका पुनर्निर्माण करके करना चाहते हैं? | 


अब दुसरा प्रश्न यह उठता है कि शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी 
पुनर्निर्माण का प्रमाण क्या है?! उनके रुमीक्षा सम्बन्धी पुऔनर्निर्माण के 
निम्नाकित प्रमाण हैं -- 


१. शुक्ल जी ने काव्य, नाटक, कहानी, निबन्‍न्ध, उपन्यास, आलोचना 
आदि विविध साहित्य रूपों तथा उनके विभिन्न काव्य तत्वों-अलकार, रीति, 
गुण, रस, कल्पना, श्राननद आदि की सस्कृत से आ्राई हुई पुरानीं अ्रथवा अग्रेजी 
के श्रधानुकरण के श्राघार पर लिखी हुई नई परिभमाषाओं, मान्यताओं, धार- 
शणाओओं को ज्यों का त्यों अहण नहीं किया वरन्‌ युग की आवश्यकता, आदर्श, 
समस्या आदि के अनुसार उनमें संशोधन किया, उनका समन्वय करके पुन- 


निर्माण किया | 


२, हिन्दी के साहित्यिक प्रतिमानों को विश्व-दशन, विश्व-सस्क्ृति, विश्व- 
साहित्य की भूमिका पर प्रतिष्ठित करने का प्रयत्न किया । 


३ हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा को स्थूल, शुण-दोष निर्दशन वाली बची 
लकीर से बाहर करके उसके भीतर ऐतिहासिक परिस्थिति, युग-चेतना, सास्क्ृतिक 
तत्व, मानवता-तत्य आदि की व्याख्या करके, काव्य-पद्धति के भीतर अलकार, 
रीति, माव-व्यंजना श्रादि का नये ढग से सक्षम विवेचन करके कवि की तत्का- 
लीन तथा शआआधुनिक उपयोगिता स्पष्ट करके उस युग में श्रथवा समूचे साहित्य 
में कवि का स्थान निरूपित करके उसे बहुत व्यापक और वैज्ञानिक बनाया ] 

४. हिन्दी-साहित्य फे इतिहास लिखने की इतिबृत्तात्मक प्रणाली में 
संशोधन किया | 





१--काय्य में रहस्यव द, पू० १६० र्-- नद्दी पृ० १९१ 


( 3३१३ ?) 


इस आदर्श पर विचार करते हुए. श्रव तीसरा प्रश्न यह उठता है कि 
शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माणों का आदर्श क्‍या है ? 


१, शुक्ल जी के समीक्षा सम्बन्धी पुनर्निर्माण का प्रथम आदर्श है-स्वतंत्र 
चेतना की भूमिका पर मनोविज्ञान आदि नये विप्रयों की सहायता से रस- 
सिद्धान्त का परिष्कार, प्रसार करके उसके भीतर पश्चिम के सत्‌ सिद्धान्तों का 
सश्लेषण करते हुए, हिन्दी-समीक्षा का स्वतन्त्र व्यक्तित्व निर्मित करना। 

२. हिन्दी साहित्य के स्वतम्न् व्यक्तित्व, प्रकृति, विकास, आदि की 

रक्षा करना । 

३, हिन्दी-समीक्षा का पुनर्निर्माण करके तत्कालीन समीक्षा सम्बन्धी अनेक 
सैद्धान्तिक उलमभनों को सुलझाना, वेबुनियाद मूल्याकनों के श्रमजाल को 
फाटना, साहित्यकारों को उनकी विकृत रूभलानों से मुक्त झरना, हिन्दी-साहित्य 
के श्रगतिशील, उच्छ'खल तथा अनुन्तरदायी तत्वों को बढने नहीं देना, अपने 

, पुन्निर्माणों की कसौटी द्वारा हिन्दी-साहित्य के विभिन्न रूपों की परीक्षण-विधि 
(बताना, हिन्दी-साहित्य के विकास में बाघक देशी-विदेशी सभी परमप्परातओं, 
, वादों एवं प्रभाओं का खण्डन करके उसके विकास-मार्ग को प्रशस्त करना । 


हिन्दी-समीक्षा के प्रतिमानों को विश्व-साहित्य-समीक्षा की भूमिका पर 
' प्रतिष्ठित करना | 


अब देखना यह है कि इन आद्शों का इनकी समीक्षा पर क्‍या प्रमाव 
पड़ा £ काव्य की परिभाषा, लक्षण, लक्ष्य, प्रयोजन, काव्य-हेठ, काव्य-स्वरूप, 
काव्यानुमूति, कविता तथा कवि का महत्व, स्थान आदि पर अपनी विस्तृत 
रसवादी दृष्टि से विचार करते हुए, उन्होंने समाज की आवश्यकता, उपयोगिता 
तथा आदशों के अनुसार उनका स्वरूप नये ढग से निरूपित किया, कविता 
और कवि को राष्ट्रजीवन की उमस्याओ्रों के सुलकाने में उच्च स्थान दिया; 
काव्यादशों को राष्ट्रीय एवं सास्कृतिक बनाते हुए. उन्हें विश्व-भूमिका पर 
प्रतिष्ठित किया, भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों-रस, अलकार, गुण, रीति, वक्रोक्ति, 
ध्वनि, औचित्य आदि की सामाजिक, मनोवैज्ञानिक व्याख्या करते हुए, युग की 
आवश्यकतानुसार काव्य में उनके स्वरूप, स्थान, प्रयोग आदि का पुनर्निर्माण 
किया। रस-सिद्धान्त के भीतर उन्होंने भारतीय अन्य काव्य-सिद्धान्तों-अलकार 
रीति, गुण, ओऔचित्य, वक्रोक्ति, ध्वनि तथा पश्चिमी काव्य तत्वों-कल्पना, सत्य 
संगति, सायकता, ऐतिहासिक तथ्य, युग-चेतना, चरित्र-चित्रण, प्रभाव आदि 
का समावेश कर उसकी वस्तु भूमिका विस्तृत निर्मांण करके उसके भीतर सभी 
कान्य-सिद्धान्तों का सश्लेषण किया । 


( रेरें४ ) 


उन्होंने हिन्दी के विविध साहित्य-रूपों--निबन्ध, कहानी, उपन्यास, प्रगीत, 
नाटक, आलोचना आदि की संस्कृत तथा अंग्रेजी के साहित्य रूपों से मिन्न पर 
दोनों के प्रमुख तत्वों के समन्वय द्वारा अपनी विस्तृत रस-दृष्टि से नई व्यवस्था, 
नई व्याख्या तथा नया स्वरूप निरूपित किया | 


उन्होंने मूल तथा तदूमव भावों की मनोवेज्ञानिक तथा सामाजिक व्याख्या 
करके, स्थायी भाव के मूल-तत्व-सवेदन, प्रवृत्ति, वासना, सस्कार, इन्द्रियवेग 
आदि का विकासवादी मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करके, भावोंद्य, भावशान्ति, 
भावसधि, भावशवलता, श्रादि का मनोवैज्ञानिक विवेचन करके, रस-परिमाषा, 
रस व्यासि, रम-प्रकृति, रस-काय, रसानुभूति की विशेषताओं का मनोवैज्ञानिक 
निरूपण करके, रसावयों, रस-प्रक्रिया तथा रस-स्वरूप का मनोविज्ञान की सहा- 
यता से नवीन स्वरूप निर्मित करके, रस के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक आधार 
को स्पष्ट करते हुए जीवन तथा साहित्य में रस की महत्ता तथा व्यापकता को 
नये ठग से प्रतिपादित कर उसे श्रत्यन्त वैज्ञानिक स्वरूप प्रदान किया। इस 
अकार उन्होंने समीक्षा सिद्धान्तों की व्याख्या में जीवन-मीमासा का पुट भरकर, 
शास्त्रीय विषयों के विवेचन में युगकी विभिन्न समस्याश्रों-राजनीतिक, सामाजिक, 
शआआर्थिक, धार्मिक, शैक्षणिक आदि को व्यग्य रूप में निरूपित करके रस-सिद्धात 
को राष्ट्रीय तथा सास्कृतिक बनाने का प्रयत्न किया, रू सम्बन्धी श्रनेक भ्रान्तियों, 
ग़ुत्यियों तथा उलभनों को सुलझाया, रस की सावंभीम त्रिकालवर्तिनी सत्ता 
सिद्ध कर उसे सावंभौम समीक्षा-सिद्धान्त के रुप में प्रतिष्ठित किया, रस-सिंद्धान्त 
को श्रन्य साहित्य रूपों में प्रयोग करने की दिशा का सकेत करके उसकी समीक्षा 
सम्बन्धी उपयोगिता को विस्तृत किया, हिन्दी की व्यावहारिक समीक्षा में 
श्रन्तर्माष्य के साथ साथ श्रवान्तरार्थी विषयों को अनुबन्धित करने की विषि 
बताकर व्यावहारिक समीक्षा का पुनर्निर्माण किया, हिन्दी साहित्य के ऐतिहा- 
सिक विकास को लोकप्रवृत्तियों के प्रतिविम्व रूप में निरूपित कर साहित्य-इति- 
हास लिखने की नवीन प्रणाली को जन्म दिया, हिन्दी-साहित्य के विकास में 
बाधक देशी-विदेशी सभी काव्य परम्पराओं तथा काव्य-प्रवृत्तियों का खण्डन 
तथा साधक भवृत्तियों तथा तत्वों का समर्थन करके दोनों के समन्वय द्वारा हिन्दी- 
समीक्षा का पुननिर्माण किया । 


सातवाँ अध्याय 
आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों के मूल खोतः- 


कैसे कवि के व्यक्तित्व-निर्माण में प्रतिभा, व्युतत्ति तथा अभ्यास तीन मुख्य 
तत्व काम करते हैं, तद्वत समीक्षक के व्यक्तित्व-निमौण में मी" । किसी समी- 
क्षुक के समीक्षा-सिद्धान्त उसके व्यक्तित्व के अनुसार ही निर्मित होते हैं | श्रतः 
उसके समीक्षा-सिद्धान्तों के मूलखोत. उसके व्यक्तित्व के प्रमुख तत्वॉ--प्रतिमा, 
ब्युत्यन्ति तथा अभ्यास में मूलत पाये जाते हैं। समीक्षुक की प्रतिमा को भावयित्री 
प्रतिमा कहते हैं । इसी प्रतिमा-शक्ति के विकास के कारण समीक्षक साहित्य के 
मूल्यवान्‌ विचारों एवं भावों के मूल्याक्न में दचि लेता है, कवि-कर्म की मीतरी 
बाहरी सभी क्रियाओं एवं तत्वों को समझते तथा समभाने की चेश्ट करता है 
तथा उसके मूल्न-तत्वों के अहण में समथ होता है । आलोचक के प्रतिमा सम्बन्धी 
कतिपय गुण-जेसे, विचारशीलठा3, गभीरता, स्वतंत्रता, लार्किक्ता", सहृद- 
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( शरे६ ) 


यता*, कतिपय प्रवृत्तिया-बेसे, क्षीरं-नीर विवेकी प्रबृत्तिर, अठत कोटि की 
जिज्ञासा-वृत्ति, तथ्यातथ्य-निरूपण की प्रवृत्ति, आत्मवैशिष्टय की प्रवृत्ति सहज 
मानी जाती हैं? । 

शुक्ल जी में कारयित्री तथा भावयित्री दोनों प्रकार की प्रतिभायें थीं, 
इसलिए वे कविता तथा आलोचना दोनों के प्रणयन में समर्थ हुए । उनमें 
मावयित्नी प्रतिमा कारयित्री से अधिक शक्तिशाली थी, इसलिए, वे आलोचना 
लिखने में अधिक सफल हुए, शुक्ल जी का बचपन से ही तुलसी की कविता सुनने 
में अानन्द लेना, किशोरावस्था में वाल्मीकि, मवर्भूत, कालिदास आदि को 
कविताओं को सुनकर आनन्द-विमोर हो जाना, घर में सरकारी नौकरी का 
वातावरण होते हुए भी साहित्यास्वादन की ओर झ्रुकनां आदि बातें इस 
बात की सूचक है कि इनमें भावयिंत्री प्रतिभा जन्मजात थी | इनमें समीक्षक को 
सहज प्रवृत्तिया-सह्ृदयता, गम्भीरता, स्वतत्रता, अ्रतमुंखी प्रकृति, तथ्यातथ्य- 
निरूपण की प्रवृत्ति, अतृत्त कोटि की जिज्ञासा, क्षीर-नीर-विवेकी प्रवृत्ति तथा 
आत्मवैशिष्टय की प्रवृत्ति, बचपन से ही सहज रूप में वर्तमान थी । आत्मवैशि- 
धब्य की प्रवृत्ति के कारण इनमें आत्मविश्वास, निर्भीकता तथा स्वतत्रता की बृत्ति 
आई, जिससे वे साहित्यिक विकास में बाधक देशी तथा विदेशी वादों के जालमें 
नहीं फंसे, भारतीय तथा योरोपीय समीक्षा-सिद्धान्तों पर अ्रपना स्व निर्ख॑य देने 
में सफल हुए तथा कवियों पर श्रपनी स्व॒तत्र धारणा बनाने में समर्थ | जन्मजात 
निर्मीकता के कारण वे बड़े से बड़े व्यक्तियों, दाशनिकों और कवियों के असत्‌- 
पक्षों के खडन में रचमात्र भी मयभीत नहीं हुए । स्वतत्न प्रवृत्ति के कारण वे 
परप्रत्ययी नही हुए । रस-सिद्धान्त के स्वतत्न निरूपण का श्रेय इनकी स्वृतन्न 
प्रकृति को भी है | कबीर, केशवदास, क्रोचे, रवीन्द्र आदि के खडन में इनकी 
निर्मीकता, आत्म-वैशिष्टव्य नामक प्रवृति का भी पर्याप्त योग है । रहस्यवाद, 
वक्रोक्तिवाद आदि के खडन का बीज इनके श्रात्मविश्वास में मी मिलता है । 
आत्मवैशिष्ठ न की प्रवृत्ति के कारण दासता के युग में भी वे विदेशी समीक्षा- 
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( ३३७ ). 


पद्धतियों के जाल में नहीं फंसे, भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त रस-सिद्धान्त को 
विव-समीक्षा-सिद्धान्त सिद्ध करने में समर्थ हुए। अतृप्त कोटि की निज्ञासाबत्ति 
के कारण आरम्म से ही ये बहुत ही अध्ययनशील रहे; ससस्‍्कृत, हिन्दी, 

उदूं, फारसी, अग्रेजी, बगला आ्रादि कई भाषाओं के साहित्य के अध्ययन में 
समर्थ हुए, मनोविशान, दर्शन, मानव-शासत्र, विज्ञान, समाजशासत्र आदि कई 
विएयों के छान-सचयन में सक्द्ध रहें, मारतीय-समीक्षा के इतने बृहत्‌काय 
इतिहास के मन्यन में सफल हुए, उसके मूल सिद्धान्त रस के सागोपाग अध्ययन 
में समर्थ हुए. तथा मनोविज्ञान, दर्शन, समाजशात्र आदि अनेक विषयों कौ 
सहायता से उसकी सामग्री को सवे।गीण रूप से व्यवस्थित करने में सफल । 


गम्भीर प्रकृति के कारण ही वे साहित्य-दाशनिक बने, उनमें मननशीलता, 
तथ्यातध्य-निरूपण की विशेषता आई । इस विशेषता के कारण ही वे किसी 
सिद्धान्त या वृत्ति की मूल बातों को पकड़ सके, उसके नित्य-अनित्य, ए.कदेशीय 
सार्वमौम स्वरूप को शीघ्र ही पधचान सके । उनकी समीक्षा को सारवान बनाने 
में उनकी दार्शनिक विशेषता का बहुत योग है | इसी प्रवृत्ति के कारण वे रस 
के दाशनिक स्वरूप को पकड़ सके, प्राचीन श्राचायों की रस, अलंकार, रीति, 
आदि सम्बन्धी सामग्री का तथ्यातथ्य-निरूपण कर सके, रस के सावंभीम स्वरूप 
को अहरण्‌ कर सके तथा साहित्य के अनित्य रिद्धान्तों को आत्म-रूप में नहीं 
रख सके । साहित्य के सारवान पदार्थ रस को आत्म-रूप में प्रतिष्ठित करने में 
उनका अध्ययन ही उत्तरदायी नहीं है वरन्‌ किसी वस्तु के मूल को पकड़ने बाली 
उनकी मननशील दाशंनिक प्रवृत्ति भी | 


सह्ृदयता के कारण उनकी समीक्षा में सचाई का सिद्धान्त आया, उन्होंने 
जो सोचा वही लिखा और उसी को कार्य रूप में परिणत करने का प्रयत्न 
किया | सह्ददयता के कारण पाठक की आवश्यकताओं को समझकर उनके साथ 
तादात्म्य स्थापित करने में वे सफल हुए । इसलिए, वे सभी पाठकों के श्रेय एवं 
प्रेय को अनुबधित करने वाले रस-सिद्धान्त को साहित्य के सावमौम एव सावव॑- 
कालिक सिद्धान्त सिद्ध करने की ओर झुके, पाठकों की जीवन के साथ श्रपनी 
समीक्षा का सवध सत्र स्थापित कर सके, साहित्य के पुराने सिद्धान्तों के उप- 
बहस में समर्थ हुए तथा उन्हें नव्यतम रूप देने में सफल | इस प्रकार उनके 
द्वारा निरूपित पुराने सिद्धान्तों के नव्यतम, सजीव एवं समयोपयोगी स्वरूप का 
वीज इनकी स्वततञ्ञता तथा सह्ददयता की "री फ“ैंटीगी +)? - 
भी परप्रत्ययी समीक्षक बन जाते । 


श्र 


( शेरे८ ) 


प्रकृति-वणन सम्बन्धी सिद्धान्त का स्रोत+--- 

उपयुक्त विवेचन का तात्पय यही है कि इनके समीक्षा-सिद्धान्तों के निरूपण 
का भ्रेय वेवल इनकी अ्रध्ययन सामग्री को ही नहीं देना चाहिए, इनके सस्कार, 
प्रवृत्ति एव तजन्य मौलिक विशेषताओं को मी । व्युर्पात्त के भीतर समीक्षक का 
पारिवारिक वातावरण, निवास स्थान, निरीक्षण, यात्रा, सस्था-सम्पर्क, मित्र- 
मण्डली, विद्यालयों की शिक्षा, विविध विषयों को श्रध्ययन सामगऔ, युग-अवृत्तिया, 
युग प्रेरणाश्रों ग्रादि उन तत्वों का समावेश होता है जिनसे उनकी समीक्षात्मक 
प्रतिमा का निर्माण एवं विकास होता है। अत किसी समीक्षक के समीक्षा- 
सिद्धान्तों के मल खोत के निर्णय में उपयुक्त किसी तत्व की उपेक्षा नहीं की 
जा सकती | उदाहरणार्थ,-उनके प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी स्ट्वा त का मूलखोत 
केवल उनके द्वारा समधीत, काव्य में स्वतत्र रूप से प्रकृति-वर्णन करने वाले 
वाल्मीकि, कालिदास, भवमूति, वर्डसवर्थ के प्रकृति वर्णन ही नहीं, अ्रथवा 
उनके द्वारा अनुवादित एडिशन का कल्पना वा आनन्द? नामक विशद निवन्ध 
ही नहीं जिसमें प्रकृति-दर्शन श्रथवा स्वतत्र रूप से प्रकृति वर्णन में आन-द की- 
भारतीय पदावली में रस की रुत्ता मानी गई है, बरन्‌ इसके निर्माण में उनके 
निवास-स्थान, उनके राशणात्मक निरीक्षण , उनकी मित्र मडली एव युग-प्रवृत्तियाँ 
का भी योग है। इनकी जन्मभूमि, अ्रगोना के हरे भरे खेतों, बड़ी-बड़ी श्रम- 
राश्यों, कमल-क्रीड़ा-लसित बड़े बडे तालों से सुशोमित प्रकृति की एक रमणीय 
रम्य-स्थली है जिसकी गोद में इनका शेशव बीता, राठ रहते हुए बुन्देलखड की 
पहाड़ियों तथा विन्ध्याटवी का मी प्रमाव इनके हृदय पर पड़ा, किन्तु मकृति का 
सबसे अ्रदिक प्रभाव मिर्जापुर की सघन वन्य-बृत्तों से लदी पवत-मालाओं, ऊची 
नौची पव॑द-स्थलियों के व.च क्रीडा करते हुए टेटे-मेढे नालों, खुदूर तक पैले हुए, 
हरे-मरे लहलहाते कछारों, बड़ी बड़ी चट्टानों के मध्य से लहराते हुए. निर्भारों, 
रग-विरग फे शिल्ाखरडों पर बहती हुई नदियों की निर्मल धाराओं तथा फूली 
फली अमराहयों के समीप वसी हुई आम्य-बस्तियों के साहचये का पड़ा | 

प्रकृति के प्रति उनके प्रकृष्ट रागात्मक सम्बन्ध तथा उनकी प्रकृति-सम्बन्धी 
सूद्रम निरीक्षण-शक्ति का परिचय मृत्यु के डेढ माह पूर्व मिजापुर के कवि- 


$--साहित्य- न्देश, शुक्लाक, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल, एक काकी, पृ० ३७१ 

२--उनका प्रति वर्ष द्विदी विभाग के अध्यापकों के साथ वर्षा ऋतु में एक बार मिर्जापुर 
को प्रकृति की रम्यस्थली में रमण करने के लिए जाना, सभी प्रकार के पाटल प्रसूत्ों का 
नाम बताने में स्मर्य दोना, प्रकृति की विमुग्धकारों छबि देख कर उसको साष्टाग दुण्डवत्‌ 
करना, उनके प्रकृष्ट प्रकृति प्रेम एव यक्त्म निरीक्षण शक्ति का परिचायक दे। 


८ झ३६ ) 


सम्मेलन में दिये हुए उनके उस माषण से मिलता है जिसमें उन्होंने कहा था: 
“यद्यपि मै काशी में रहता हूँ और लोगों का यह विश्वास है कि यहा मरने से 
मुक्ति मिलती है तथापि मेरी हार्दिक इच्छा तो यही है कि जब मेरे प्राण 
निकले तब मेरे सामने मिर्जापुर का यही भूखण्ड रहे। मैं यहा के एक-एक नाले 
से परिचित हूँ । यहा की नदियों, काटों, पत्थरों तथा जगली पौदों में एक एक 
को जानता हूँ' ।” प्रकृति-दर्शन में यदि स्वतंत्र रस शुक्ल जी को प्रत्यक्ष जीवन 
में न मित्षता तो फिर वे प्रकृति के इतने सूक्ष्म निरीक्षण तथा उसके साथ 
इस प्रकार का रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करने में सफल न होते श्रर्थात्‌ 
प्रकृति में स्वतत्न रस मानने का छ्ोत इनके प्रकृति निरीक्षण तथा प्रकृति के 
प्रति इनके रागात्मक सम्बन्ध में भी मिलता है | मिजांपुर में रहते हुए. लगमग 
१४-१५ वर्ष की अवस्था में इन्हें रामानन्द, परमानन्द तथा जेजेलाल जेसे 
विद्यार्थियों कि मित्र मंडली मिली, जो प्रायः नित्य प्रकृति की रम्यस्थली में घूमने 
की शौकीन थी* | कहने की आवश्यकता नहीं कि इस मित्र मंडली से भी शुक्ल 
जी को प्रकृति में रसने की तथा रस अनुभव करने की प्रेरणा मिली होगी | 


आधुनिक सभ्यता की ऋृत्रिमता और आडम्वर से शुक्ल जी वहुत ही क्षुब्ध 
थे क्योंकि इसने मनुष्य को प्रकृति से दूर ढकेल दिया था | प्रकृति से किनारा 
खींचने से मनुष्य की जीवन-शक्ति नष्ट हो रही थी, उसके समुचित विकास के 
लिए केवल नरता का क्षेत्र सकीण प्रतीत हो रहा था। धातु के कुछ टुकड़े 
सभ्यता की ओट में उसे जीवन की मगल-विधायिनी विभूति से दूर फेंक एक 
दूसरे के रक्त-शोषण में मग्न कर रहे थे ।|३ सुख की खोज में विकृति की 
ओर दौड़ते हुए श्रान्त जगत को मग-मरीचिका सदृश प्रताड़ित होते देख कर 
उनकी आत्मा तड़प उठी थी | युग की उपयु'्त प्रवृतियों से करुणा होकर 
उन्होंने रूसो, रस्किन, वर्डंसवर्थ के सम्रान उद्श्रान्त जगत को प्रकृति को ओर 
लौटने का सन्देश दिया । उनकी दृष्टि भ्रकृति के विशाल रूप मनुष्य को फेशन 
के बनावटी और संकुचित घेरे से वाहर निकाल कर व्यापक और उदार 





१-माहित्यमम-देश हझुक्लाक, भन्तिम आकाक्षा, गोइनलाल द्विवेदी पृ० ३६६, 
२--सादित्य-उन्देश शुक्ताक, पृ० रेणर । 
रइे-विश्ववीच नर के विकास हेतु नरता हो, दोगी किन्तु अलमू न मानव विचार ले । 
झलक २-१ 
रूपों से तुम्हारे पले होंगे जो हृदय, वे हो 
भगल की योग-विधि पूरी पाल: पावेंगे |: झलक २-७ 


( डेड० ) 


बनाने में समर्थ है, उसे विकृृति की मग-मरीचिका से उन्मुक्त कर उसमें जीवन- 
शक्ति तथा उसे विकसित करने की प्रेरणा भरने में समर्थ हैं ।* 

शुक्ल जी का युग राष्ट्रीय का युग था । उस समय देश में राष्ट्र के सच्चे 
प्रेमियों के साथ-साथ कुछ राष्ट्र प्रेम के ढोंगी, देशहितैषिता के लम्बे-चोंगे पहनने 
वाले धू्त एव श्राडम्बरी भी पैदा हो गये थे । उस थुग के राष्ट्र प्रेम के ढोंगियों 
तथा धूर्तों पर उन्होंने श्रपने मिबन्धों में स्थान स्थान पर व्यग्य किया दै।* 


ऐसी अवस्था में इस बात की श्रावश्यक्ता थी कि शुक्ल जी रुच्ची देश- 
भक्ति तथा रुच्चे राष्ट्रपरेम की कसौटी मी बताते | शुक्ल जी ने इस श्रावश्यकता 
की पूर्ति करते हुए राष्ट्र की प्रकृति को राष्ट्र प्रेम के श्रालम्बन रूप में चित्रित३ 
किया | उपर्युक्त विवेचन से यह बात स्पष्ट हो गई कि प्रकृति के आलम्बन 
रूप वर्णुन के सिद्धान्त-निर्माण में युग-प्रवृत्तियों का मी कुछ योग रहा है । 


इस प्रकार हम ज्ञात होता है कि शुक्ल जी में प्रकृति-प्रेम का संस्कार 
शैशवावस्था से वर्तमान था | वह ठनकी प्र।क्ृतिक स्थलों की यात्रा, किशोरा- 
कस्था में प्रकृति-स्षेत्र में प्रतदिन के पर्यटन, उनके विमित्र निवास स्थानों में 
प्राप्त प्रकृति की रमणीय शोमा के साइचर्य, वाल्मीकि, कालिदास, मवभूति 
श्रादि सस्वृत कवियों के प्रकृति-वर्णन सम्बन्धी श्लोकों के भवण एवं अध्ययन, 
अपने काव्य में प्रकृति का स्वतत्र रूप से वर्णन करने वाले वर्शंसवर्थ जेसे अ्ग्रेजी 
कवियों के प्रवृति वर्णन सम्बन्धी कविताओं के अध्ययन तथा उनकी प्रकृति प्रेमी 
मिन्र-मडली से अ्रकुरित हुआ तथा तत्कालीन वैज्ञानिक युग में प्रकृति की ओर 
लौट चलो? नामक सदेश को बड़े बड़े दाशनिकों एवं सेखकों* से ज्ञात करने 
से, एडिसन के 'कल्पना का आनन्द? नामक सैद्धान्तिक निबंध के श्रध्ययन तथा 
अनुवाद से, जिसमें प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन तथा स्वतत्र रूप से प्रकृति के वर्णन 
में स्वतत्र कोटि के आनन्द की सत्ता मानी गई थी, स्वतत्र रूप में प्रकृति वर्णन 
करने वाली उनकी कविताओं से क्रमश पलल्‍्लवित होता गया। श्रततोगत्वा 


१---.. नर सव-शक्ति को अनन्तरुपता है विद्यो 
तुमे भन्धकूपता से बाहर बढ़ाने को। 
रूप जो शभ्रामास तुम्के सत्य सत्य देंगे असर 
उन्हीं को समर्य जान अन्तस जगाने को । 
--हृदय का मधुर मार, भलक २-७ 
२--. चिन्तामणि प्रथम भाग, पएृ० १२, ३८, २०३ । 
३--रसो, रस्किन, श्मूसन ४--नागरी-चारियी-पत्रिका, सनू १६०४ ई० 


( ३२४१ ) 


इनकी उपज्ञात समीक्षात्मक प्रतिमा ने इसे नवीन काव्य-सिद्धान्त का रूप दिया, 
अर्थात्‌ प्रकृति-वर्णन में प्रकृति के प्रति कवि के माव को रतिमाव, कवि को 
आश्रय, प्रकृति को आलम्बन, प्रकृति-दर्शन अयवा वर्णन से प्राप्त कवि के हष को 
संचारी, पुलक को अनुभाव मानकर उसमें स्वतत्र की सत्ता सिद्ध की, और उसे 
शृंगार की ही कोटि का माना | शआआचाय शुक्ल के पूर्व काव्य तथा कहीं कहीं 
सैद्धान्तिक समीक्षा " में भी प्रकृति के स्वतत्र वर्शेन का रूप तथा उल्लेख मिलता 
हैं, किन्तु इनके पूर्व किसी आचाय॑ ने इसे सैद्धान्तिक रूप नहीं दिया था। 

शुक्ल जी के आगमन के पूर्व हिन्दी-काव्यशासत्र के पास निजी कहलाने 
योग्य वस्तु बहुत ही कम थी। इसलिए, उन्होंने हिन्दी-समीक्षा के पुनर्निर्माण 
द्वारा उसमें स्वतत्न नवनिधि भरने का लक्ष्य बनाया | जो व्यक्ति जिस वल्तु को 
लक्ष्य बनाता है उसीका बारबार अभ्यास करता है। शुक्ल जी भारतीय-समीक्षा 
का पुननिर्माण रससिद्धान्त की व्यापक भूमि पर करके, उसके भीतर विदेशी 
विभिन्न वादों के सदेशों एव सत्पक्षों को आत्मसात करने की शक्ति निर्मित कर, 
जीवन के अन्य पक्षों-सास्कृतिक, दार्शनिक, राष्ट्रीय आदि को समाविष्ट करने की 
व्याप्ति उसमें सिद्धकर, उसमें साहित्य के अन्य सिद्धान्तों-अलकार, रीति, वनक्रोक्ति, 
ध्वनि, श्रोचित्य आदि को सश्लिषप्ट कर, उसे विदेशी वादों-माक्सेवाद, अ्रन्तश्चे- 
तनावाद, सवेदनावाद, प्रतीक्‍्वाद, प्रद्ृृतिवाद, क्‍लावाद, अमिव्यजना- 
वाद आदि के कुप्रभावों से उन्मुक्त कर उसके पथ-प्रदर्शन द्वारा हिन्दी 


साहित्य को स्वतंत्र प्रगति तथा विकास की ओर उन्म्रुख करते हुए उसे स्वतत्र 
व्यक्तित्व प्रदान करना चाहते थे | 


समीक्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय में यह वत्ताया जा चुका है कि रस- 
सिद्धान्त शुक्ल "जी का श्रगी सिद्धान्त है, श्रलकार, रौति, गुण, वक्रोक्ति,|, 
ओचित्य, ध्वनि आदि सिद्धान्त उनके अंग सिद्धान्त हैं। श्रतः क्रम के अनुसार 
उनके अंगी सिद्धान्त रस सिद्धान्त के मूल खोत पर विचार करना चाहिए | 
रस सिद्धान्त का स्तोत+--- 

समीक्षा-सिद्धान्त-निरूपण वाले अध्याय में रस-सिद्धान्त पर विचार रस- 
परिंमाषा, रसावयब-स्वरूप, उनका पारस्परिक सम्बन्ध, रस-प्रक्रिया, रस-स्थान, 
रस-स्व॒रूप, रस-व्यासि, रस-प्रकृति, रसानुमूति की विशेषताये तया काच्य के अन्य 
तत्वों के साथ रस के सम्बन्ध शीषेकों में हुआ है । अत रस-सिद्धान्त के मूल 
खोत पर विचार करते समय रस-सम्बन्धी उपर्युक्त सभी सामग्रियों के स्रोत पर 
विचार किया जायगा । यहा मी यह स्मरण दिला देना आवश्यक है कि शुक्ल 


१--रस-ाटिका-गगाप्रसाद अग्निद्दोश्नी, पू० ७, 
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में कई स्थानों पर मिलता है । इससे अनुमान लगाना सरल है कि शुक्ल नी ने 
उक्त तीनों आ्राचार्यो' का गम्भीर अध्ययन किया था | रस-परिभाषा के निर्माण- 
काल में उक्त तीनों श्राचायों की रस-सम्बन्धी उप्क्त सामग्री, उनके जीवन के 
प्रमुख सिद्धान्त--लोक-घर्म, उनके काव्यादर्शों के सस्कार-- लोक-हिंत तथा उनके 
युगादर्श--लोक मगल के प्रमाव के फल स्वरूप उन्हें मिली | इस कारण उन्होंने 
उपयुक्त सामग्री को अपने व्यक्तित्व के सांचे में ठालकर युगादश की श्रनुरूपता 
के अनुसार निर्मित कर उसे नव्यतम स्वरूप दिया | 


भाव तत्व का ख्ोत:-- 


शुक्ल जी के रस-सिद्धान्त में भाव विवेचन की सामग्री का स्रोत शेरण्ड, 
मैक्टूगल, एडमन्ड, स्पेन्सर, एजिल, रिचर्ड तथा साहित्य दर्पणकार की माव- 
विवेचन-सम्बन्धी सामग्री में मिलता है, किन्तु सबसे अधिक सामग्री उन्होंने 
शेण्ड से ली है | रस-मीमासा के परिशिष्ट में काव्य वाली पुस्तक के लिए, श्रग्रेजी 
में दी गई मनोविज्ञान सम्बन्धी टिप्पणियों में एकाघ को छोड़कर प्राय सभी 
शेण्ड की पुस्तक “ए70प्रातंब्रा07 रण ८#थ्ा&८एंथा?” से ली गई हैं। मन- 
सघटन के नियम '(,३छ४ ० फढ णइथ्याा8 ४707 ० 770? सम्बन्धी 
टिप्पणी शेण्ड लिखित “कृश0प्रातंबाठ7 रत ८४६००८/९ नामक पुस्तक के 
800४ 7, ७४७9४ 7, पए प्ृ० २०,२७,२८ से सकलित हैं, स्थायी माव-चक्र 
(598४धा] ए 5९००77८75 ) सम्बन्धी टिप्पणी ४०३६,४०, ४१ से ली गई 
हैं। भाव-चक्र (598067 0 67070 479) सबन्ध। टिप्पणी ६०२७, २८,२६ 
के आधार पर है । भाव एवं स्थायी-भाव के निर्माणकारी तत्व, प्ृ० २८, २६, 
४०, ४१ के आधार पर है | मूलमाव सम्बन्धी टिप्पणी ० २६,३० 530०: ] 
८729 ) के आधार पर है। भाव-विवेचन वाले शअ्रध्याय में मनोविशान 
सम्बन्धी प्राय सभी पाद-टिप्पणिया शेण्ड से तथा साहित्य-शास्त्र सम्बन्धी 
टिप्पणिया साहित्य-दपंण से दी गई हैं | भाव-विवेचन करते समय शुक्ल जी ने 
इस विधय में यथा प्रसुग शेण्ड की वैज्ञानिकता एवं आधुनिकता की प्रशसा की 
है ।* उनके मतों को अपनी मनोवैज्ञानिक सामग्री के प्रमाणार्थ उद्धत किया 
है,* कहीं कहीं उनका नाम लेते हुये उनकी सामग्री का ज्यों का त्यों उप- 
योग किया है।? उपयु क्त प्रमाणों से यह वात स्पष्ट हो गई कि माव-विवेचचन 
की मनोवैज्ञानिक स|मग्नी का मूल खांत शेर्ड की युस्तक, ( 70प्रातेक्ष्रणा 
रण काथा३८६८० ) है तथा शास्त्रीय सामग्री का मूल स्लोत साहित्य-दर्पण है | 


२--रस+मोर्मासा, पृ० १७० २-- बदी. पृ० १६७, $ ६८ 
हे-- बह्दी पृ०२११. 


( केडं३ ) 


चिन्तामणि के प्रथम निवन्ध भाव का मनोविकार की मनोवैज्ञानिक सामग्री 
का मूलस्तोत शेण्ड की पुस्तक 360४ 7, ८००६ ऊ.फा है भावया 
मनोविकार? निवन्ध में शुक्ल जी ने स्थायी भाव के मूल में रहने वाले भाव की 
परिभाषा, उत्पत्ति, विकास, स्वरूप, जीवन तथा साहित्य में उनकी महत्ता, व्याप- 
कता, कारयतत्व, उपयोगिता, नेतिक आधार तथा आदर्श पर विचार किया है। 
इधर शेण्ड ने श्रपनी पुस्तक के प्रथम अध्याय के दशम तथा एकादश- 
परिच्छेद में स्थायी माव के प्रयोजन", फार्य*, आदशं3, गुण*, विशेषता", 
पूर्णता', नेतिकता०, उसके वैयक्तिक सामाजिक स्वरूप< तथा उसके साथ 
रहने वाले तदूभव भावों पर विचार किया है। संस्कृत साहित्य-शाज् में स्थायी 
भावों के ऊपर ऐसी सुविस्तृत सामग्री नहीं मिलती । आचार्य शुक्ल जी ने शण्ड 
का गम्मीर अध्ययन किया था, इसलिए यह अनुमान लगाना सरल एवं 
स्वामाविक है कि स्थायी तथा सचारी भावों पर लिखे निवन्धों की वीजमूत 
सामग्री का स्तोत शेण्ड की उक्त पुस्तक है। शेण्ड ने स्थायी-माव सम्बन्धी 
अपनी सामग्री का उपयोग व्यक्तित्व चरित्र-निर्माण तथा उसके विकास के 
लिए किया; स्पष्टता के लिये उसमें अग्रेजी साहित्य तथा सप्ताज के उदाहरण 
दिये । शुक्ल जी ने उस सामाग्री का उपयोग साहित्य में रस-व्याख्या की दृश्सि 
भाव-निरूपण के सन्दर्भ में किया है | उन निबन्धों में शुक्ल जी के उदाहरण, 
पात्र, घटनायें, निजी हैं | उन्होंने अपने युगकी विभिन्न समस्याओं का पुट यथा- 
स्थान उसमें रखा है, व्यंग्य-विनोद का पुट तथा उनको उपस्थित करने का ढंग 
नया है, भारतीय साहित्य, समाज एवं संस्कृति की भूमिका में सभी सामग्री 
नियोजित की गई है । इस प्रकार शुक्ल जी के व्यक्तित्व की छाप उन पर पूर्ण 
रूप से लगी है | 

उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध हो गया कि स्थायी भाव के मूल में रहने 
वाले भाव के विवेचन की सामग्री का मूल स्तोत शैण्ड की उक्त पुस्तक है | 


4--९ण्ण०05६४ ण 3 #थगणागव्या, एऐ, ]7, 

2--छप्रा०४ ० 3 ६४॥००2८७, ?, ]3, 

3--96€85 ०६ पा इध्प्रणागव्णा, ए, 4]2, 

4--रिथापने शण॑प४ ती 4 ध्टाधागवाया, 7, 6 
5--9४४प्र०/ए८ वृष्गप्त८ जी तकिदाम इ०ग४मा८ा0, ए, 6 
6--.ए८र्मल्पण०्) रण 2 उच्मपपाव्या, |£, 36 

7--8फ्रा० रण 3 ब्व््ापप्पव्णा, ?, 46, 

8--8००८० & पएजताशप्ेपे बचुःलछ: ०9७ ध्टग्ण्ण्ध्यप ए, 4] 


( शेड ) 


रस-मीमांसा में विवेचित माव का लक्षण", उसके मूल निर्माणकारी तत्वः 
तथा भावों का सम्बन्ध8 शैण्ड के आधार पर है। शुक्ल जी का भाव- 
लक्षण शैण्ड की पुस्तक के प्रष्ट ६४ पर दिये हुए भाव-लक्षण के अनुसार है | 
प्रमाणार्य दोनों की सामग्री यहाँ दी जाती है । 


27 27000 ग्रारप्रतेट5 8 ८02770ए6 &प्रपव6 (7 (6 
इछा56९ ण 3 एल'८०एप४णा ता (970प्र्टग), 8 ८काथए८ 27प्रत९ 
(व प6 5९056 ् ॥ 777056 ) ग्यते लाए पर्व 
28 एथ्मपटर्पाग' ते >-२ठ्प्राविद्याण् 0 (एश्याग्टाटा', 9, 64 


प्फपह8 7० छाएगाणा 78 8 5णल्य$ 0 ९०८08पए्र707, 
6072०00०7 2950 ई6९८॥४०९. 7770, 9, 64 


आचाय॑ शुक्ल कृत भाव-लक्षण)-- 


प्रत्ययबोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति इन तीनों के यूढ सश्लेष का 
नाम भाव है | रस-मीमासा, पछू० १४८। 

भाव लक्षण सम्बन्धी उपर्युक्त दोनों सामग्रियों के तुलनात्मक अध्ययन से 
यह सिद्ध होता है किशुक्ल जी के भाव-लक्षण का ख्ोत शैण्ड का उक्त 
भाव लक्षण है । 

शुक्ल जी को, माव को एक व्यवस्था या मानसिक शारीरिक विधान के 
रूप में मानने का बीजभूत विचार शेण्ड से मिला*। रस-मीमासा में शुक्ल 
जी द्वारा निरूपित भाव-चक्र के विभिन्न निर्माणकारी तत्वों*-- सवेदन, वासना, 
प्रदत्त, मनोवेग, इन्द्रियविंग, भावना, प्रत्यय-बोध, इच्छा, सकक्‍ल्‍प, विचार, 
शारीरिक-व्यापार, विशेष क्मों की प्रेरणा आदि का स्रोत शेण्ड की उच्त 
पुस्तक ही जान पडती है, क्योंकि सस्कृत के लक्षण-प्रथों में भाव के उक्त 
निर्माणकारी तत्वों का वच्ठम प्ृथक्करण नहीं मिलता | अ्रधिक से अधिक भाव के 
निर्माणकारी तत्वों में वासना, चित्त््रत्ति, सविदू, भावना का उल्लेख किन्हीं- 
किन्‍्हीं लक्षण ग्रन्थों में मिलता है* | भाव के निर्माणकारी तत्वों से सम्बन्ध 


रखने वाली शेण्ड की पक्तियाँ ठलनाव्मक अध्ययन, अनुमान तथा निष्कर्ष के 
लिये आगे दी जाती हैं। 


१--रस-मीमासा, पृ० १६८- २--. वही पृ० १६४ तथा १६८ 
हे--+ वह्दी पएृ० २६६, ४--रस-मीमासा, पृ० १६६,३७० 

ह-- वही पृ० १६२ से १६४,१४८ से १७१ तक। 

६--अभिनव-भारतो, ए० २८१, २८७, रे८ण, 


“एक छ० इछव: णी पीर इएशला। एण था थात0ी07 एछ८ 
प्राय तीश पर ८णाइप्रीपला ध्यांटा 7६ ६0 ग॑+-ग6 पी०एश्टा 
पा 7. अब ता गरावए मै8ए७, वां टाग्ाबएॉटाईप्ंट दिशेगरड 
धाते पलातवेल्वटाल पीर गएहथ्यां: प्राए८८४४ फैटेणाएंगड 07 
धएपे पार फलानए०्फा जादोी 7 पीर ०7८०आ८ ० 65568 
००ण्रश्गापाल्माइ-शी फैट्या एटलिलारट 0 3 ए0प्रपरात्त ढाप॑ 7 
#०प्रमवैग्नंय00 ठाी ((४४7४०४2४, 9. 279 


नुप्क्तल 75$ ० प्रवाइ5णैफ्री8 ८०घ76०7०7 ४४४९७ था 
दावणा0ग बा फट 47फ॒णेंड९ गाते प6 )ल्‍%णगरटा$ 060ष्ठांगए 
६075 8एडंशा.7,,, #ै0एफत2 ४067 0 ट६7०८०४९०, 0. 329. 


“इ6छपंमक्ाए बाते राचणपरठगाड एल वेढाब्कालपे पिता 
घा6 97006४४ ए एलथ९०6ए70), पठप्ज्ञा।, दिलँएए 2एर्त शी-- 
६05 पाए छाल त6एाएएटत0 रण पार प्रशाए फ्राथट्डा॑,......- मु 
7906, ?7४८९८6 ९. . 


“ए+079 ॥06४0०7६6९४ ६0 पिपाशर-ब्वोी 06 00 क्रापोक३$ सा- 
ढलण्तेब्व तह गगयणाए ००ांक ? छत 7? 459. 


#प्‌॥6 दग00फ7 फ्मंती ग8 ग्राएप्रॉडटड, ग50ग८8, ३८९ुर्णा7८त 
शावेद्याटाढढ बाते 5वए०ए ०0क्‍57:ण॑९त 77 ०077 एां०७, & 
अप 5एघ०य फाधबालेए तंलाणंप्रव्त ६0 प्रा एथ5पं( ० 8 
एम्पएंटजगए वाते,? [90, ?ए. 457. 


“पक 8एए०0०४९४ ग्रालेपवेड ग्राएएणे565 ब्यते €घटी 7रगरएपरॉडढ 
78 ८0797€टाटत जाता व8 एगप्रट्णोबा ्राषएग्रटा 00, ९,458. 


शुक्ल ली द्वारा निरूपित सवेदन, वासना, भाव तथा मनोवेंग का अन्तर 
मूलत शेण्ड की उक्त पुस्तक के द्वितीय अध्याय के प्रथम परिच्छेद ( गराआतं- 
ग्रटां8 200 थग6प०7 ) के आधार पर लिखा गया है [* वासना और 
रस के अन्तर के3 स्पष्टीकरण में शुक्ल जी ने साहित्यद्पंण के तृतीय परिष्छेद 
में सहायता ली है ४ वासना, प्रवृत्ति, भाव तथा मनोमय कोश के निर्माण * 





१>रस-मोर्मासा, ० १६२, १६३, १६९५, 

२--हि०पातेड्पणा णी एप्रकावणला, की 27740 296 
३इ--रस-मीमांसा, पू० १६३, ३--सादहित्य-दर्पंण, ३१ की वृत्ति 
६--रस-मीमासा, ए० १६१ 


( रे४८ ) 


की विकासवादी व्याख्या हैकेल की प्रसिद्ध पुस्तक (रितता€ ण 06 
एाए८०४८ ) के श्राधार* पर है। शुक्ल जी द्वारा मूल शौर तदूभव रूप में 
भावों का वर्गीकरण * शेण्ड कृत 770809 के दो मुख्य वर्गीकरण शिप्रागा- 
बाए शा60007 तथा $प्रभंताशाए 26707 के आधार पर है 
शुक्ल जी की दृष्टि में स्थायीमाव भी एक माव-चक्र है जिसके श्रतर्गत मिन्न-मिन्न 

“भाव और अनुभतियाँ संघटित हैं |४ वे इसे भावकोश का विधान मानते हैं ।% 
उनको स्थायीभाव के विवेचन की मनोवैज्ञानिक सामग्री, * उसे भावकोश या 
स्थायी भाव-चक्र मानने एव भाव विधान से उच्चतर समझने फा तथ्य तथा 
स्थायीमाव के निर्माणकारी विमित्र मनोवैज्ञानिक तत्वों की बीजमृत सामग्री 
शेण्ड से प्रास हुई है। उक्त सामग्री से सम्बन्ध रखने वाली शेण्ड की पक्तिया 
अमाणाथ नीचे दी जाती हैं । 

न"ुफ्दइ6 फ्राशाल' 9जजलाड छल शागी गे इ्टा)प7678 ६0 
तीाडप्राएपंजशा पौशा। 7०7 76 ]65867 एटा रण ऐठ दा0कं- 
008 (कएणातेद्राणा रण एाब्चाबएाल-9१४९० तु 56७४णग76फं, 
860०5 ॥ कथ्फाल, 760णघा४, ? 50 ) 

बह इशाएंपिला 78 8 8जघंटा ता गराष्ठीयक' ०>त6० पका 
&70767 ? 790 , 532 

“फरकाए इलांगायलां पढातेंड 0 ग्राटीपत फ्ायांड3 उच्डटण 
थी पाठ दा0ं075, पा0पहाड, एप ए/0९९४४९५ ब्याते 
चृषबाता8$ ता लाकाब्टाला शाटा द्वाढ रण बतएथा42००07 
ई07: 6 &शगागदाई रण 78 €ात05$, 95, 860: , ८099 
एप २, ? 406 


शुक्ल जी भावों को कर्म का प्रवर्तक तथा शील का सस्थापक मानने हैं ।* 
श्प | 
दस तथ्य का खोत मो शेण्ड की उक्त पुस्तक ही है। प्रमाणार्थ शेण्ड की 
पक्तियाँ नीचे उद्धृत की जा रही हैं -- 





१--विश्वप्रपच को मृमिका, पृ० र६, ९२ २--र स-मोमासा, ए० १६६, 
चू-िण्णापशाण ० ए०४णंटा, 3005 । दा०ए पता, ए, 25 
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गुफ्द उए्शंथा त परीढ ला0ांगरड 6 0706४ पी शान 
बट पड ० एलाफियका पीट 8०एव०8 ८०0प्रष-।एपंपए 5 
ठ्फाल्डंणा बण्वे फैडिक्शपपा' लोद्राबलॉलाडार छत फैट: 
छठ्णातंबपंगा णी एागबलंलः फि00: में, लाबएक' में, ९, 497. 
"एसंग्रगाए दातातताड 206 700. 0णि68 0 दीब्ाबढाॉंट 
॥90. 8667 0, (8एपथ' ., ? 497 
आचार्य शुक्ल कसी माव की प्रकृतिस्थ दशा को शीलद्शा मानते 
हैं। इस स्थिति में माव एक ही आलम्बन के प्रति व्यक्त नहीं होता वरन्‌ 
व्यक्तियों के प्रति समय समय पर प्रगट होता है। मार्वो की शील-दशा, तथा 
कामज्य में शील-निरूपण अथवा चरित्रचित्रण को रस के भीतर रखने की बात 
शुक्ल जी को शेण्ड की उक्त पुस्तक पढ़ने से सूफी | मावों की शीलदशा का 
खोत शैण्ड की उक्त पुस्तक के प्रथम अध्याय के द्वादश परिच्छेद में मिलता 
है | उस परिच्छेद के नाम ( 96 इध्ाग्रा76९०६ 88 6 56प्रा८ढ ता 
06 १996४ ०६ ८था०८४८7 ) से ही शुक्ल जी के खोत का आभास हो 
जाता है। स्पष्टता के लिये उस परिच्छेद की कुछ पंक्तियाँ नीचे दी जाती हैं - 
फल वृष्च्रापंद फ्डा 9 इच्यणाालद्यओों, 2८चुफपा58 छि प5 
०शा प्र्टतं5 9 96९0ग्रांपष्ठ 560, एथणतं ६० वृण्क्षा५ पार दा- 
गा2एलः 35 & श०6, १950, 8008 ), ८४०७७. ६2, ? .[9. 
“कुक 38 थार 8ध्मपंपला। छिप ७ णएीद्राबएलयरडााट 
पिठपहाए बछते ८07वपरां, 65९, फि पाला पृषाधर65 
छ96००7४९ढ एऋिलते खाते प्रधंओणारें 204 ग्राछकषिट रोगी 06 
2९०पुएांड्ण07 0 07979०श० गा ठग67० 5९प्रणा)078, कफ 7 9. 
पदाव 95 620 [0 96 0एथा बाते टशातंव फ्राठ्पष्ठी भाड़ 
ढगाए बरलिएए07 60 068 छाते एप १पए पील्या 0: 35 9. 
8८९००तेंज्लाए चाप 0 ग8 प्राध्यग्रद४ गाते ००7्पथाफा ० 
तव€णाा, 4५९ 0हणतेड ६0 एफ पंांड तुएथाए न्‍0 ६0 ॥05 तल्शी]ा- 
85 एाप्रगदा गा इढ्ाकग, ए]त, 800: , ०४9०.42,7 ,9. 
5 5चा का थी इएटा ०8565 पीर चुष्भाध्र८४ उ०वपांएटते 5२ 
079९ इधाणणालाई गाते, 70पष्टी) पार वैग्ेंएं ता धाढाए 
€डटलाटाइट ४0० 7060076 5९० का पाल दीशाग्टालः 30 0 
5एा०१0 96ए०्र्द लए ठापश्टागण प्रणाउ, ॥णाते, ९, 22 
पएप्माए8 €एशःए इथाप्रगल्यां पलातवेड ६0 णिए 3 ४7०6 ऐ 
णजाशाण्श' 675 0एए०,-४०ए०ा००ए०त एी टाद्ाबइ०(०, ?. 729 


(२५४० *) 


“ छए067 था 70907707 88 6 इल्यप्राहा 22८0ग6€5 
कुल्वठरापब्रय ऐगाह ढाा0एतठ्पक्र तांड00चए0ा छोर 7 0065 
गर6 76९१, ४०००७09, था (056 शाशदा द्ा8 70४776 $० 7 
श6 8प79[768860, एल पार हलवा: ॥पाताएवे68 ठा 75 
चुप्नप्र68 88 'ए९ 28ए6 वए050 85९छा (शा (0 ८0प्राढाब८स 06 
०ए०0ए०शा6 वृष्भंग68 छत 6067 5५४८7 -070., 7? 23 

चरित्र-चित्रण में इस सिद्धान्त को प्रयुक्त करने का स्पष्ट उल्लेख शेण्ड ने 
किया है | कदाचित्‌ इसी से शुक्ल जी को शीौल-दशा, शील-निरूपण अथवा 
चरित्र-चित्रण को रस के भीतर रखने की बात सूक्ी । प्रमाणारथ शेराड की 
पक्तिया नीचे दी जा रही हैं 

जला एटा 8 एद्ावाटपॉकाः इयर: 90207658 50 
का्तेठ्फ्रपाध्या गाव थीं. 6 ढर्विदलांड शगेणा ग॑ ब्ोश9पञड 
ठारठ$ +0 ए/0क्‍7०९ दा6 बलापबए ग्राक्ययाटिशंटत ॥ ३85 
छ6ला 076 ए प्रा6 हुए: ०0.6० छत 67दवपा6 (0 7९76867ा: 
पद टीढड0 पा +एएठ०8३ छत टलीकाबरएल >-ी0तरातक्राणा 
<7१2८४९४०/, ?, ]28 

सु खात्मक एव दुखात्मक रूप में साहित्य के स्थायी भावों के वर्गीकरण १ का 
बीज, सुखात्मक एव दु खात्मक वर्ग के विभिन्न भावों के विमित्र तत्वों के वर्गी- 
करण का श्राधार* शेण्ड को उक्त पुस्तक है ।3 किन्त॒ प्रत्येक वर्ग में आने 
वाले भावों का तार्किक विवेचन, उस वर्ग में उनकी प्रतिष्ठा का४ कारण अ्रधि- 
काश मात्रा में शुक्ल जी की मौलिक वस्तु है । इन स्थलों पर मनोवैज्ञानिकों 
की सहारा" शुक्लजी ने भारतीय आचायों के रस-विवेचन को वैज्ञानिक सिद्ध 
करने के लिये, उनकी यक्षम मनोंवैज्ञानिक दृष्टि बताने के लिए. लिया है। 
साहित्य के प्रधान स्थायी-भावों के सम्बन्ध में उन्होंने जो प्रमुख बातें बताई हैं 
उनका स्रोत भारतीय है*, पर उनके समर्थन की सामग्री आधुनिक मनोविज्ञान 
से ली है--विशेषत शैरड से । रस-निरूपण के भीतर शआनेवाले मूल मावों का 





६ रस-मीमासा, ४० १६१। २-- वह्दी, पृ० १६२, १६३ 

3-४ ]०५ 2४० ४070७, 770 6007६ शाप ढणा०आए फाक्लाए & 707 
चाल लाशबलंदा ० ढा०ंंगा पते 80०: 4, (७99 7]] ए, 29 
37--90प्पठेडप०7 रण घोथ्यबणक, 800: पा (0०७ 7, 9 28 

४--रस-मीमासा, पू० २६४ से १६८, 

भ-- पद्ी पृ०१६७, ६-- वही पृ० १३६४, ११६, २९७, 


( ३५१ ) 


ससथन" एवं स्थायीमाव के लक्षण तथा विवेचन का* स्लोत शृगार-प्रकाश, 
साहित्य-दपण आदि मारतीय साहित्य-शासत्र के ग्रथ हैं। विवेचन में उक्त 
अ्यों का प्रत्यक्ष उल्लेख तथा उद्धरण सबसे अधिक मात्रा में मिलता है | रस- 
अवस्था में भावों के नाम-परिवतित होजाने का मनोवैज्ञानिक कारण, वात््सल्य 
को भी रस-स्थिति प्रास करने योग्य माव मानने का कारण तथा भू गार- 
रस को रसराज कहने का मनोवैज्ञनिक कारण भारतीय लक्षण-अन्थों के 
अतिरिक्त उन्हें शेण्ड से भी अवश्य मिला होगा। क्योंकि तत्सम्बन्धी सामग्री 
शैण्ड की पुस्तक में मी मिलती है। प्रमाणार्थ इन तीनों तथ्यों से सम्बन्धित 
शेण्ड की पक्तिया नीचे दी जाती हैं;-- 

प्तुयठश् ग ॥8 एफेग्गए वा व6 इछाप्रएव्याड॥ पीर पाल 
॥779(6 5५5६९ ० एएणायबाए दााठ0ता0ता$ पशावेंशाशुए0 ग्राठ: 
शहादवपंगा5उ,? कप्ातेगधाणा ए सीधाग्टाश, 000 ] दा०ए- 
एछता, ? 77. 

“(टायर ]076 छ०४ 8 शाएं6 गरेशंगएंं छापे मं; 
2ट0ग्राढ8 णतेद' छापगान्राए ढागागाणान छ0, 800: *, कण. 
छठ0पा0, ?, 54, 

+५,०0ए९८ 07०28 ० 08 क्ा5९ 6 दागी ग्राणते बचत 
वा, कॉरएल परत ठगाए एथ्ाा0प5 धगाठतणाड पा पृप्था065 
0 टाथ्ा2८ालए उपर्त 207607९८९ था 45ड्यश7८तें ॥0 0ए6.7-]970, 
छ60 5५ 7, ८9०0. #ठएाएप ?. 54, 


असम्बद्ध भावों के रसवत्‌ ग्रहण तथा रस-विरोधी विचार का स्रोत+- 

भाषोदय, भावशाति, मावशवलता, भाव-सन्धि त्तथा रस-विरोध विचार की 
शास्त्रीव सामग्री का मूल खतोत साहित्यदपंण प्रतीत होता है। क्योंकि इस प्रसंग 
के विवेचन में पाद-टिप्पणिया तथा उदाहरण प्राय साहित्य-दर्पण से ही दिये 
गये हैं | विद्ेघी भावों के मिश्रण के नियम की मनोवैज्ञर्निक सामग्री शैंग्ड की 
पुस्तक “'क0परापभ्ाणा ण॑ लाग्ाबटांस' छठ: ॥ दाबए ४ 
( 50ग्रढ 60 प6 898 27वें.  फैढ एा्यमाड़ ० 5990 ग९ 
८7700078 ) के आ्राधार पर दी गई अतीत होती हैं | शुक्त्त जी की दृष्टि 
से विरांधी भावों के निभण के नियम;-- 

“यदि विरुद्ध भाव किसी दूसरे भाव या रस के अंग होकर आयें तो वे एक 
साथ रह सकते हैं??--रत-मीमांसा, छ० २५४ । 


१--ररुन्मीमासा, ए० १६७. २-- वेही. १० १७२६ 


विरोध की मात्रा का निर्णय दो मावों की प्रवृतियों के मिलान से हो 
कता है | जैसे, रति भाव आलम्बन को प्यार से प्रसन्न करने के लिए प्रवृत्त 
+रता है * करुणा उसके हित-साधन या प्रबोध के लिए. | अत अल्पकारण से 
त्पन्न साधारण करुणा विजातीय होने पर भी रति माव की विरोधी नहीं ?॥- 
स-मीमासा, पृ० २५४ | 


उक्त वाक्‍्यों से शुक्ल जी का तात्पय यही जान पड़ता है कि दो विरोधी 
प्राव किसी प्रकार की रसावस्था में तमी मिल सकते हैं जब उनकी विंजातीय या 
वरोधी प्रवृत्तियों का शमन हो जाय | शैरड में मी विरोधी भावों के मिभ्रण 
फ्रा यही नियम मिलता है। उदाहरणाथ, शेण्ड की पक्तिया देखिए -- 

# ह6ग7वते ऐ_रपड व इल्टाा3 पी; 006 709 ००700शा८ 
॥आ700078 परावए 96 ग5९१ 40ए०ए९० शाला परदा शार्वेद्ा८- 
8 2076 76८07टी60, ए०0प्रशवेध्धठ7 ० ताका8०८००, 200: 7. 
०02० ४ 7. 253 


दोनों आचायों के उपयु क्त उद्धरणों के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात 
सिद्ध हो गई की शुक्ल जी के विरोधी मावों के मिश्रण के नियम की मनोवैज्ञा- 
निक सामग्री का स्लोत शेण्ड है | 


चकपकाहट संचारी की उद्धभावना का स्रोत।--- 


चकपकाहट नामक नवीन सचारीभाव भी शुक्ल जी को शेण्ड की उक्त 
पुस्तक के विस्मय ( 9 प[०786 ) नामक परिच्छेद को पढते समय कदाचित्‌ 
सूका । उक्त परिच्छेद में विस्मय के भेददों का विवेचन करते समय शैण्ड ने 
(5९527 0०7०2 5प्रण7प5०) की जो व्याख्या की है तथा जो उदाहरण 
दिये हूँ वे शुक्ल जी के चकपकाहट नामक संचारी भाव की व्यास्या से मिलते 
हैँ । उक्त अ्रवसर पर शुक्ल जी ने पाश्चात्य मनोवैज्ञानिकों का स्पष्ट उल्लेख भी 
किया है। और वंडर तथा सरप्राइज ( /४०त6७&-/ श्ाते 507]0780) के 
भेद का नाम लिया है। वडर और सरप्राइज का तुलनात्मक विवेचन शेण्ड में 
मिलता है | प्रमाणार्थ दोनों आचायों' की पक्तिया यहा नीचे दी जाती हैं. - 


शुक्ल जी द्वारा चकपकाहद का विवेचन;-- 
आश्चर्य को लेकर कविजन अदभुत रस का विधान करते हैं जिसमें 
कुतदल-बद्धक बातें हुआ करती हैं। पर इस आश्चय से मिलता जुलता एक 


ओर हलझछा भाव होता है जिससे कोई ओर अच्छा नाम न मिलने के कारण 
हम चकपकाइट कह सकते हैं और आश्चर्य के सचारी रूप में रख सकते हैं | 


पाश्चात्य मनवैज्ञानिकों ने दोनों वंडर और सरप्रराइज में भेद किया है। 
आइह्चर्य किसी विलक्षण वात पर होता है-ऐसी वात पर होता है जो साधारणतः 
नहीं हुआ करती | चक्‍पकाहट कसी ऐसी वात पर होती है जिसकी कुछ भी 
घारणा हमारे मन में न नहीं हो, और जो एकाएक हो जाय | जेसे, कसी 
दूर देश में रहने वाले मित्र को सहसा सामने देखकर हम चकपका उठते हैं ।* 
अब शोण्ड की पंक्तियां देखियेः-- 

नसाकका छद धाठ इाक्याप९प 007 धपफा588 5९:४व०7४४, 
प्रफणड छठ दा शंद्ाएट्त 97 2 $एपेत८प बैंठपर्त प्ठा5८ 07 0ए 
8076. 076 570 एएएणा पए४ 07 8 प्राएंशए फै3०९९* 
७९ दाल डांग्रा रत फ इपतेतेशा इध्यघ्चॉए00, प्रठ फैए 0ए 
९02ए70०फ ता 76 काल 0 सथए5९, ९ शाप डिश धा८ 
860 58 ऊफछ०6 ८०शुएछ्णहशु 6 09]6८४ *****१०*००१०५५०५- ८ 
376 59४0८० एप भाप <एणाए्र 07 72970 ०0६०७ 0 ४९7०5४507ए 
इतपरॉगा00;, भापे ठप इणकूओंड 35 मरलते प्ती दिव्या, 
क0णपरतेद्नाा00 ्॑ दागाबटांटा, 507 :, 9 ०99, 32 7, 428. 

दोनों आचायों के उद्धरणों के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह बात स्पष्ट हो 
गई कि शुक्ल जी के चकपकाहट नामक सचारी माव के आविष्कार का सतोत 
शौण्ड की उक्त पुस्तक का उपयुप्त अंश है। 

भाव तथा स्पायीभाव के निरूपण में शुक्ल जी के मूललोत को दिखाने का 
यह अ्र्य कदापि नही कि वे कोरमकोर परप्रत्ययी थे अयवा पूर्च एवं पश्चिम की 
बातों को ज्यों का त्यों अहण करते थे | शेण्ड श्रादि योरोपीय मानसशास्न-- 
चेत्ताओं की मनोवैज्ञानिक ठामग्री को लेकर उन्होंने ठंस्कृत-साहित्व-शासत्र के रच 
निल्‍ूपण में प्रयुक्त भाव सम्बन्धी सामग्री को मनोविज्ञान की कवौटी पर कस्से 
का अयत्न किया है ओर इस परीक्षा में उनकी दृष्टि में जहा सस्कृत के आचार्यो 
की कमी दिखाई दी है उत्ते उन्होंने निर्माकता से व्यक्त किया है। जेते, शुक्ल 
नी ने क्ोध को स्थायी-माव मानने वाली आचाययों की वात का खडन किया 
है और उत्त स्थल पर युक्तियुकत ढंग से यह बतलाया है कि क्रोध वास्तव में 
स्थायीमाव नहीं है, स्थायीमाव है वैर |* इसी प्रकार घृ गार में रति को स्थायी 

भाव न मानकर राग को सूल सस्यापक माव माना है | 





६--गोखामी तुलसीदास, ._ १० १०७-६०८, 
२--२७-सीमासा, ए० १७६. शरेजेते बही. ९४३० रै७३६८ 
रे 


( रे४४ .) 


भरतमुनि की रस परिभाषा सम्बन्धी सूज्न का दोष भी स्पष्ट रूप से बताया 
है|" इसी प्रकार रस-निरूपण की दृष्टि से मनोवैज्ञानिकों की सहायता लेकर 
शुक्ल जी ने रस में निहित वृच्टम मनोवैज्ञानिक तथ्यों को जो प्राचीन आचार्यों 
द्वारा आधुनिक मानस शासत्र के आविष्कार के अभाव में विवेचित नहीं हो 
सके थे, उन्हें अपनी विवेचना में खोलने का प्रयत्न करते हुए, उनके सृच्टम 
भेदॉपमेदों का विश्लेषण करते हुए, उनके सूक््म अवान्तर रूपों का 
अन्तर स्पष्ट करते हुए. उन्होंने भारतीय समीक्षा की रस-सामग्री को 
परिवर्धित किया है । 

शुक्ल जी ने अ्रपने रस-निरूपण में मनोवैज्ञानिकों की कमी को भी निर्मीकता 
से बतलाने का प्रयत्न किया है । उन्होंने रस को मनोवैज्ञानिक बनाने में शैण्ड 
आदि मानस-शात्नियों का माव-निरूपण जहा तक सहायता पहुचा सकता था 
उतना ही लिया | उदाहरणार्थ, शुक्ल जी मनोवैज्ञानिकों के मूल एव तदूभव 
भावा की धारणा का ज्यों का त्यों समर्थन नहीं करते ।* वे मनोवैज्ञानिकों द्वारा 
निरूपित सभी प्रकार के मूल भावों के आलम्बनों में साधारणीकरण की समता 
नहीं मानते हैं। इसीलिए उनके द्वारा निरूपित सभी मूलभावों को वे साहित्य- 
शास्त्र में मूलभाव की सज्ञा नहीं देते | जैसे, ममोवेज्ञानिकों ने आनन्द को मूल 
भावमाना है किन्तु शुक्ल जी उसके मूल भावत्व का खडन करते हुए उसे तद्मव 
या सचारो के भीतर रखते हैं ।३ मनोविज्ञानियों ने स्थायी दशा एवं शीलद्शा 
के भेद की ओर ध्यान न देकर दोनों प्रकार की मानसिक दशाओं को एक 
ही में ग्िना दिया है किन्तु शुक्ल जी ने उन्हें शग्रलग श्र्षग रूप में 
निरूपित किया है [४ 


भावज्यवस्था तथा वर्गीकरण का स्रोत१-- 


स्थायी तथा सचारी भावों की व्यवस्था * तथा उनके वर्गीकरण के आधार * 
का स्तोत नास्यशासतत्र, साहित्य-द्पण आदि भारतीय अन्य हैं। स्थायी तथा 
मचारी की व्यवस्था, श्रधिकार-व्यवस्था केरूप में नाथ्यशास्त्र में मिलती हैं |० 





१--रस-मीमासा, 7० २०४ २--. वही पृ० १७४ पृ८०, 
शे- वहा पृ० १६७ ४--. वह्दी पृ० श्य७, 
ब-- बही पू०१९८ , ६-- वही पृ० १६९. 


७--विभावानुभावव्यभिचारिपरिवृद्त स्थायी नावो रसनाम लमते नरेन्द्रवत” 
मरतमुनि । 


( 3१४५ ) 


शुक्ल जी ने स्थायी-संचारी की अधिकार-व्यवस्था वहीं से ली है। स्थायी 
और संचारी के वर्गॉकरण का मल आधार शुक्ल जी आलम्बन मानते हैं ।* 
उनकी दृष्टि में प्रघान अर्थात्‌ स्थायी भाव का श्रालम्वन सामान्य होता है। 
उसके प्रति मनुष्य मात्र का वही भाव होगा जो आभ्य का है। सचारियों का 
आलम्बन विशेष कोटि का होता है। जो विशेष आलम्बन होगा उसके प्रति 
श्रोता या दर्शक स्वभमावत उसी भाव का अनुभव नही करेगा जिसे ब्यंजित 
करता हुआ आश्रय दिखाया गया है ।* आलम्बन के सामान्य तथा विशेष 
धर्म के आधार पर स्थायी तथा सचारी का वर्गीकरण साहित्य-दर्पण ते लिया 
गया है |३ आलग्बन के आधार पर स्थायी और संचारी का वगीकरण शाहू- 
देव के सगीतरत्नाकर में मिलता है -- 


रत्यादय स्थायिभावा स्युभू यिष्ठ विभावजा 
स्तोकेविमावैरत्पन्ना त एवं व्यभिचारिणः ॥ 


इस प्रकार शुक्ल ली द्वारा आलम्बन के आधार पर स्थायी तथा उचारी 
के रूप में भाव-वर्गीकरण के आधारभूत सिद्धान्त का ज्ोत संगीत-रत्नाकरः 
साहित्य-दपण, आदि भारतीय गन्थों में मिलता है। रसावस्था तक पहुचने 
की दृष्टि स स्थायी और सचारी भाव का अन्तर साहित्य-दर्पण के आधार पर 
निरूपित किया गया है। इस अवसर पर रस-मीमासा में साहित्य-दर्षण के 
उद्धृत श्लोक से इस बात का प्रमाण मिल जाता है -- 


रसावस्थ पर भाव स्थायिता ग्रतिपच्यते । 
साहित्य-दर्षण तृतीय परिच्छेद, रस-्मीमाश में उद्घृत ए० २०३। 


संचारी नीरूपण का स्रोत+-- 


शुक्ल जी ने स्चारी का लक्षण, कार्य, स्वरूप, विशेषता आदि का निरूपण 
नाट्वशास्त्र, काव्यप्रकाश तथा साहित्यद्पण के आधार पर किया है| सबसे 
अधिक आधार साहित्य-दर्पण का है, क्योंकि इस प्रसंग में सवत्ते अधिक उदा- 
साहिर च विवेचन | प न कप 
हरण साहित्य-दर्पण से उद्धृत किये गये हैं )४ विवेचन में मनोवेज्ञानिक प्रामा- 
शिकक्‍ता के लिए कही कहीं शेण्ड से मी सहायता ली गई है |९ 





१-रस-मीमासा, पू० २०७ २-5 वहो पृ० १६६ 
३--विशेषादानिनुस्बेन चरणादृव्यभिचारिण ३॥३४० 
४-रनमीमासा पृ० २०० से +शे८ 

औ-- वही पृ० श१शर, २१२ 


( २५६ ) 


अनुभाव निरूपण का खोत+-- 


गुक्‍्ल जी के अनुमाव सम्बन्धी विवेचन का खोत सस्कृत श्राचार्यों के अनु- 
भाव सम्बन्धी मतों में मिलता है | शुक्ल जी द्वारा अनुमाव को स्थायी-भाव 
का कार्य मानने वाला मत साहित्यदर्पण *, काव्यप्रकाश 3, रस-गगाधरएँ में, 
भाव-ससूचक * कहनेवाला तथ्य दशरूपक५ में उनके द्वारा निरूपित उसकी 
अनुमव गोचरता सम्बन्धी विशेष्ता* रस-तरगिणी* तथा साहित्य कौस्तुक में * 
मिलती है | साहित्य-दर्पण में अ्नुमाव, रत्यादि स्थायीमावों को बाहर प्रकाशित 
करने वाला निरूपित किया गया है |१० इसी आधार पर शुक्ल जी ने इसे 
शारीरिक माना है ।५९ मानसिक अनुभाव प्राय लक्षण अनन्‍्थों में ही मिलते 
हूँ । वे कविता में बहुत ही कम दिखाई पड़ते हैं । श्रनुभाव को शरीरिक मानने 
में शुक्ल जी को श्राधुनिक मनोविज्ञान से मी सहायता मिली होगी। क्योंकि 
वहा भावों की श्रभिव्यक्ति (ह्र[ल्‍/288707 ४ 00078) प्राय शरीरिक 
ही मानी गई है ।१९ किन्ठु रसचक्र के प्रसंग में दी हुई शुक्ल जी की अनुभाव 
सम्बन्धी टिप्पणी यह स्पष्ट कर देती है कि अनुमाव को शारीरिक माननेवाले 
उनके मत का मूल खोत सस्क्ृत साहित्य-शास्त्र के प्राचीन आचाय॑ के तत्व- 
सम्बन्धी मतों में है ।१३ श्राश्रय के साथ श्रनुभाव के चिर सम्बन्ध वाली शुक्ल 
जी की वात** भी काव्य-शास्त्रानुमोदित है ९९ 


१-रस-मीमातता पु० १७३ 

२-श्लोक १३२, ठतीय परिच्छेद ए १२९, चाहित्यदर्पण हिन्दी विमला टीका । 

३-चज़ ४३।२७, ए० <४, हिन्दी काव्य-प्रकाश, अनुवादक दृरिमिगल मिश्र। 

४-स्थायिभावाना यानि कार्य॑तया प्रसिद्धानि तानि अनुभाव शब्देन व्यपदिश्यन्ते । 

-+-पडित- राज़ जगन्नाथ । ४-रस-मीमासा पृ० २१६ 

६-अजुनावो विकारस्तु भावायउचनातम्मक --दशरूपक !. ७--रस-मीमासा, ए्‌ २६६. 

झ-ये रमान्‌ अनुभावयन्ति, अजुभवगोतचरता नयन्तितेषनुभावा -रसतरगिणी । 

&-नाववोधकत्वरुपचरमैदथात्‌ उमयेदपि अठुभावा समता इति वोध्यम्‌-साहित्यकौस्तुमदीका 
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६३--र-मोमासा, ए ४१६, १४--गोस्वामी तुलसी दास, पए० &१ 

१०--सादित्यदर्पण, तृतीय परिच्चेद, श्लोक १३२ को न्‍्याख्या। 


६ ३४७ ) 


विभाव निरूपण का स्ोत:-- 


शुबल जी के विमाव सम्बन्धी अधिकाश विचारों का सोत उंस्द्वत आचार्यो 
के विमाव सम्बन्धी मतों में मिलता है| काव्य में विभाव को मुख्य मानने बाला 
विचार उन्हें रवादियों से मिला* । विमाव ( आलम्बन तथा ठद्दीपन ) के 
व्यापक क्षेत्र में श्रशेोष सृष्टि को समाहित करने वाला विचार भी उह्ें प्राचीन 
आचायों से विशेषत आनन्दवर्धन दया दशरूपकवार * (अर) से मिला। आल- 
स्वनवाह्य उद्दीपन के भीतर सारी प्रकृति आ जाती है| सरुस्कृत के साहित्य-शाल् 
सम्बन्धी ग्रन्थों में पकृति उद्दीपन के ही भीतर रखी गई थी। शुक्ल जी ने उसे 
आलम्बन के मीतर भी रखने का मत युक्‍क्तियुक्त ढय से सिद्ध कर, काव्य में उसके 
साधारण असाधारण समी प्रकार के रूपों एवं दृश्यों का आलम्बन रुप में वर्णन 
उचित बताया । विमाव सम्बन्धी इस विचार के छ्ोत का विवेचन इस अध्याय 
के आरम में हो चुका है। विभाव के अ्रन्तगंत हाव को प्रतिष्ठित करने वाला 
विचार उन्हें मानुभट्ट की रच तरंगिणी से मिला ।४ शुक्ल जी के अनुसार विभाव 
की रूप-परगों से ही कवि-मानस तथा कवि-कल्पना का निर्माण होता है ।५ इस 
विचार का स्ोत भारतीय परम्परा में विवेचित व्युत्पत्ति का वातावरण सम्बन्धी 
अश है जिउ्से कवि का व्यक्तित्व निर्मित होता है,तथा एडिसन का “कल्पना का 
आनन्द” (]९४४पा८७ 077798772707) नामक निबन्ध है | उसमें इस 
बात का उल्लेख है कि क्वि-मानस अथवा कविन्कल्पना का निर्माण कवि के 
वातावरण अर्थात्‌ विमाव की रुप-तरयों से ही होता है' | 





३--काव्य में रहस्यवाद, पृ० ७६ 

२--रस-+क्रिवा में समी आचार्य विमाव को मुख्य मानते है। 

३--चिन्तामणि, पहला भाग, एृ० हे६२ 

इ--(अ)--वलु च सर्वमेव ज्यदुगतमवर्श्यं कश्यंचिद्‌ रमस्य चांगत्व प्रतिपयने । 
न तद॒स्ति वस्तु किचिंत्‌ , यन्न वित्तरत्तिविगेषत॒ुपजनवति । दशरूपक, ४८९ 

४--सत्यमू , कदाचादीना करणत्वेनानुमावकत्वनू, विपयत्वेनोद्दीपनविभावत्वन्‌ रस+ 
त्तरगियो, तृतीय तरंग । 

ई--चिन्तामणि, पहला भाग, ए ३२६ 

६--$एट८४६४०४ ६०), पी एणा८ 28, 70, 4]7-72 9, २94 


( रेश्पण ) 


रसावस्था में रसावयवों की अखण्ठता का स्रोत)-- 


शुक्ल जी की दृष्टि में रसावस्था में रसावयवों का ज्ञान समूहावलग्बनात्मक 
ज्ञान-स्वरूप न होकर पानक-रस-न्याय के समान अखण्ड कोटि का होता है |" 
रस-स्थित में रसावयदों की अखण्डता सम्बन्धी तथ्य का खोत साहित्य-दपेण 
है ।* शुक्ल जी रसावस्था में रसावयवों का सश्लेषण दष्यादि-न्यायर अथवा 
प्रपाणक-न्याय के समान मानते हुए उनके द्वारा रस की अ्रभिव्यक्ति दधि 
अथवा प्रपाणक के समान मानते हैं। शुक्न जी ने रसावयवों का संश्लेषण तथा 
इनके सश्लेषण द्वारा रसाभिव्यक्ति सम्बन्धी विचार अभिनवशुप्त* तथा 
साहित्य दपंशकार ५ से लिया है | क्योंकि अभिनवगुप्त तथा विश्वनाथ की 
उक्त विचारों से सम्बन्धित उपमार्यें उन्होंने ज्यों की त्यों श्रकित की हैं| रस- 
प्रक्रिया में शुक्ल जी ने मुख्यतः साधारणीकरण तथा व्यजना-सिद्धान्त का 
विवेचन किया है। उनके साधारणीकरण सम्बन्धी विचारों का मूल खोत 
भइनायक, भट्टतौत, अमिनव तथा विश्वनाथ के साधारणीकरण-सम्बन्धी 
विचारों में मिलता है | 


रस-प्रक्रिया का स्रोत:-- 


रस की पूर्ण स्थिति में कवि, नायक तथा सद्ृदय--तीनों के साधारणी- 
करण वाली बात शुक्ल जी ने भट्टतोत से* साघारणीकरण में आलम्बन के 
लोक-घर्मी स्वरूप पर बल" तथा आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण* का 
तथ्य मट्टनायक से,१" श्राश्रय के साथ तादात्म्य तथा विमावादिक के साधारणी- 





१--रस मीमासा--४० २०४ 
?--सल्वोद्र काद्खण्डरवप्रकाशानन्द चिन्मय --साहित्यदर्पण--३।२, 
३--रस-मीमासा--४० ४१४ ४--रसु-मीमासा--2० १७७ 
०--पानकादिरसास्वादो5पि कि गुब्मरीचादिषु इष्ट इति स्मानमेतत्‌ |-- 
अमिनवभारती. 9० २८६३ 
६--व्यक्तो दध्यादिन्यायेन रुपान्तर परिणतो व्यक्तीकृत एव रस |-- 
सादित्यदर्पण, द्वि० वि० टीका--पृ० ६७. ७--रस-मीमासा पृ० ६७, ६६ 
८--नायकस्य कवे ओतु समानामुभवस्तथा--मट्ठतौत, लोचन पृ० २६ पर उद्दुघ्तत 
६--चिन्तामणि पहला भाग -पृ० ३१३, श्श्ृ८ १०- बही ए० र१रे 
६१-निविड निज मोह सकट्तानिवारणकारिण विभावादि साधारणीकरयात्ममन भमि- 
घातो द्विततीयेनाशेन भावकत्व व्यापारेण भाव्यमानों रस ॥ 
अमिनवमारती में मट्नायक सग्वन्धी विवेचन से पृ० २७८. 


( २४६ ) 


करण * वाली बात साहित्य-दर्पण से*, साधारणीकरण के मूलाधार कवि तथा 
सहृदय के सामाजिक मन की विशेषतायें3 अभिनवगुसर से अहण की हैं । 

शुक्ल जी का मत है कि काव्यानुभूति ही वह प्रधान बृत्ति है जो व्यंजना 
की प्रेरणा करती है। अ्रत व्यजना या व्यंजक अक्ति से भिन्न काव्यानुभूति 
कोई वस्तु नहीं* | इस प्रकार शुक्ल जी व्यजक वाक्य में रस मानते हैं* अर्थात्‌ 
उनकी द॒ए में कलात्मक उक्ति में ही रस होता है। काब्यमयी वाणी या उक्ति 
ही उनके- लिये सब बुछु है क्योंकि उनके मत से उक्ति ही कविता है जो 
रस।नुभूति कराती है” | उक्ति ही काव्य है श्रथवा उक्ति में ही रस है--शुक्ल 
जी के इस सिद्धान्त का स्लोत कपूरमजरी, काध्य-मीमासा, सरस्वती कण्ठाभरण 
श्रादि अन्थों में है -- 

डक्ति विसेणे काम्य भासा जा होश सा होउ-कपू रमजरी-राजनशेवर-- 

५उक्ति मार्गम्‌ अधिहृदयं प्रतिमासयति या सा प्रतिभा ।****** 

काव्य-मीमासा* * राजशेखर, ० ११ 


विशिष्टा मणितियां स्थाद उक्ति ता कवयो विदु | “*** 
सरस्वती कण्ठामरण * भोज, ४० १,७६ 


यहाँ पर शुक्ल जी उक्ति में ही कविता श्रथवा रस मानकर रीति का समर्थन 
तोक्रते हैं पर उसे काब्यात्मा का पद नहीं देते*< । इनकी दृष्टि में काव्यात्मा का 
पद रस को ही मिल सकता है* । शुक्ल जी ने जिस व्यंजनात्मक अथवा कला- 
त्मक उक्ति का प्रतिषदन किया है उसका समर्थन मोज, अ्रमिनवगुप्त, 


१--चिन्तामणि, पहला समग, ९० ३१३ 
स्ज- तत्मरभावेण यस्यासन्पाथोधिप्लवनदय ॥ 
प्रमाता तदमेदेन स्वात्मान प्रतिपधते ।--ह्वि ०वि० दोका ३११० 
३-चित मणि, पहला भाग, ए० २४२ २६४, ३२३, ३२७, ३३ १, ३६२, 
४--कविदिं सामाजिक तुत्य एव अमभि०्भा० पृ७ २६९, येपां काव्यानुशीलनाभ्यासविरादोी 
भूते ननोमुतुरे वर्णनोयतन्ययी भवनयोग्यता हृदयसंवादमान ते महृदया । 


लोचन पृ० ११ 
ई--काव्य में रहस्यवाद पृ० ८१ ६--बही पृ७ ६६ 
छ-- वृद्दो पृ० ६७, ५८. ८--रू-मीसासा पएृ० ३७०: 


६--पअभिमापण पृ७ ३० 


है 4०: .2) 


६५ 
मट्टनायक आदि रसवादी शआचाय मी करते हैं | उक्त तीनों रखवादी आचारय॑ 
रस-उकत्ति-हेतु काव्य-कला की आवश्यकता स्वीकार करते हैं | 


व्यंजना प्रक्रिया का खोत+-- 


आचार्य शुक्ल रस को व्यग्य मानते हैं अथांत्‌ उनकी दंष्टि में रस व्यंजना 
प्रक्रिया से उत्पन्न होता है* | वे रस्-प्रक्रिया में मटनायक के साधारणीकरण 
के सिद्धान्त का समर्थन बहुत दूर त्तक करते हुए. भी रस निष्पत्ति में उनके 
तीनो व्यापारों-अभिधा, भावकत्व एवं भोजकत्व के स्थाद पर व्यजना प्रक्रिया 
को ही मानते हैं | उनके व्यजना-सिद्धान्त का मूल खोत आनन्दवर्धन, अभिनव- 
गुप्त, मम्मट, विध्वनाथ आदि आजचार्यों की रस प्रक्रिया है, जिसमें रस निष्पत्ति 
व्यजना-प्रक्रिया द्वारा सिद्ध की गई है। उनके हरा विवेच्चित शब्द शक्तियों 
फी सामग्री का मूल खोत साहित्य-दपंण है। शुक्ल जी के विवेचन में श्रभिधा, 
लक्षणा तथा व्यजना की परिभाषा, उनके उदाहरण, उनके भेदोपसेदों की 
विवेच्य सामग्री तथा उदाहरण अधिकाश साहित्यदपंण से लिये गये हैं* | 
शब्द-शक्तियों के विबेचन वाले परिच्छेद की प्रायः समी पाद टिप्पणियां 
साहित्यदर्पण की हूँ 3 | प्यजना की स्थापना के तक भी प्राय साहित्यदर्पण से 
लिए, गये हें४ | व्यजना-प्रक्रिया से रसाभिव्यक्ति को सिद्ध करने का आधार 
ध्वन्यालोक, अ्भिनव-भारती, साहित्यदर्षण श्रादि से लिया गया है | शुक्ल' जी 
वस्त॒ु-व्यजना तथा अलकार-व्यजना को अनुमान प्रक्रिया से सिद्ध कर, उनकी 
प्रक्रियाओं को रस-व्यजना की प्रक्रिया से मिन्‍न मानते हैं। प्राचीन रसवादी 
आायों के समान डनका श्रन्तर केवल सलक्ष्यक्रम एवं श्रसलक्ष्यक्रम ध्वनि का 
ही नहीं मानते'। वस्तु-व्यजना के सम्बन्ध में शुक्ल जी महिमट्ट का पक्ष 
ठीक मानते हैं । इस प्रकार वस्तु-वयंजना की प्रक्रिया सम्बन्धी धारणा का खोत 
“व्यक्ति विवेक” है | किन्तु वद्दा भी वे वस्तुज्यजना तथा अलकार-व्यजना की 
अनुमान-प्रक्रिय को महिमभट्ट की अनुमान-प्रक्रिया से कुछ भिन्‍न मानते हैं | 
काव्यगत वस्तु-ब्यनना तथा अलकार-प्यजना की अनुमान-प्रक्रिया को वे 


व्यवह्ा रगत अनुमान प्रक्रिया में रखकर उसे न्यायगत श्रनुमान प्रक्रिया से 
5 मिन्न करते हैँ? | 





१--काव्य में रहस्यवाद पृ० ६८ २--सादित्यदपंय द्ितीय तथा पंचम परिष्थेद, 
३--रस-मीमासा पृ० ३७० से ३४३४ तक 9--साहित्यदर्पण पचम परिच्छेद, 
ई--अमिभाषण १० ९, ६--- वही प० १०. 
७--रस-मीमासा, पृू० ४११, ४१२, ४१३ 


( रे६१ ) 


श्स का स्वरूप खोत+--- 


शुक्ल जी रस को आस्वाद-स्वरूप मानते हैं) । रस को आस्वाद स्वरूप मानने 
का विचार मरत, मट्टनायक अमिनवगुत्त तथा विश्वनाथ में मिला है" | शुक्ल 
जी अपने रस सम्बन्धी विचारों में इन्हीं आचायों से उचसे अधिक प्रभावित हैं | 
अत यह अनुमान लगाना सरल है कि रस को आस्वाद स्वरूप मानने का 
विचार शुक्ल जी को मरत, मट्टनायक्र, अमिनवशगुत्त तथा विद्चनाय से मिला । 
शुक्ल जी रसास्वाद को अपने निजी श्रथथ में श्रानन्द स्वरूप मानते हैँ । इसीलिए, 
थे रसानन्द शब्द को परम्परागत श्रर्थ अ्रयवा व्यक्तिगत सुखभोग के स्थूल 
अर्थ में अहण नहीं करते | उसका अर्थ हृदय की व्यक्ति वद्ध श्रदस्था से मुक्त 
होना मानते हँ* | उनके मत में हृदय की इसी मुक्त दशा के कारण दुखात्मक 
भाव मी रसात्मक हो जाते हैं५ | उनकी दृष्टि में करुणा, क्रोच, जुगुप्सा, भय 
आदि दु खात्मक भाव रसावस्था में सामाजिक रूप धारण करने पर सत्वोद्रेंक के 
कारण प्रकृत स्वरूप का विसर्जन कर देते हैँ । अत क्ञोमकरक नहीं होंते* | 
रसावस्था में दृश्य को मुक्तावस्था, सत्वोद्रेक्ता, सामाजिकता सम्बन्धी विचार 
उन्हें भट्टनायक,* अमिनवगुप्त,< विश्वनाथ,* जगन्नाथ"" आदिसे ग्रास हुए। 


१--चविन्तामणि प० सांग पृ० ३४२ 

२--आरवादवन्ति सुमनस प्रेक्ञका | नास्वशाज् पृ० ७१, 
परजश्लास्व दस्विषेन मोगेन पर भुज्यते इति । हृटयदरपंय अमिनव-मारत्तो 
में उद्धृत पृ० २१६ 


आखदनात््माप्नुभवों रस काव्यार्थ मुच्यने। अशिनवगुप्त, 
अयमास्वायते रत | साहित्यदर्षण श्र 


ई--चिठ,मणि प० लग १० ३४२. 
४--बह्े पृ० ३४२ । ईे- वही. पृ० ३४२, 
६--अभिनापण पृ० ४१ 
७--छदिवित्तार विकासलक्षणेन सत्वोद्र क प्रकाशानन्दमय निज सविद्िश्रान्निलदशेन 
प्रस्मक्षास्याद सविधेन भेगेन पर अच्यते इति । हृदय दर्पण 
अमि० भा० में उद्धृत पृ० २७८, २७६ 


रू--कविंगत साधारणीमूत सविन्मूलश्च काव्यपुरन्सरों नाट्य व्यापार सैव च सवित्‌ 
परमार्यती रत । अभिनव र्ारती, अध्याय ६ 


९-साहित्यदपंण,-रस रचरूप श३. 


१०-वस्तुतरतु वक्ष्यमाणस्र तिस्वारस्पेन रत्याक्यच्छिन्ना ऋग्नावरणा चिदेव रख ॥ 
रस गगाधघर पृ० २३. 


( ३६२ ) 


शुक्ल जी रस को लौकिक मानते हैं, इसीलिए, रसानुमूति को प्रत्यक्ष या 
वास्तविक अनुभूति से सवंथा पृथक कोई श्रनुभूति नहीं मानते बल्कि उसी का एक 
उदात्त या अबदात स्वरूप मानते हैं ।५ उनके विचार से काव्यानुभूति भावानु- 
भूति के रूप में ही होती है, श्रोर भावानुभूति की स्थिति में भाव के संचरण 
का क्षेत्र जगत का यह व्यक्त प्रसार ही होता है। इठको शोर स्पष्ट करते हुए 
शुक्ल जी यद्द कहते हैं कि रसानुभूति जीवन के भीतर की ही अनुभूति है-- 
आसमान से उतारी हुई कोई वस्तु नहीं है ।* उन्होंने रस के लोंकोत्तरत्व, 
ब्रह्म नन्द-सहोद्रत्व तथा अलौकिकत्व की व्याख्या इस लोक से सम्बन्ध न रखने 
वाली किसी स्वर्गीय विभूति के रूप में नहीं किया है ।* उनके मत में रखानु- 
मूति श्रपनी सामाजिकता, चिन्मयता, सत्वोद्र कता, छदय की मुक्त/वस्था, श्रह के 
विसजन के कारण लोकोत्तर, अलौकिक या आध्यात्मिक कही जा सकती है | 
उनकी दृष्टि में रस-स्थिति में अभेद स्थिति, विश्वात्मक अनुमूति, चेतना की 
आवरणमभग्नता, व्यक्तित्व की परिहार-दशा उत्पन्न होने के कारण ही आ्राचार्यों 
ने उसे ब्रह्मानन्द-सहोदर की उपाधि दी है ।" उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है 
कि शुक्ल जी रस को लोकिक मानते हुए मनोमय-कोश से आगे नहीं बढने देना 
चाहते । इसीलिए, उन्होंने उसके श्राध्यात्मिक, श्रलोकिक एवं लोकोच्तर पत्ते 
का ख़ण्डन किया है। यहाँ उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के स्ोत की दृष्टि से प्रश्न 
यह है कि उनके द्वारा निरूपित रस के लौकिक स्वरूप का खोत क्‍या है। 
रखवादी आचायाौं में मस्‍्तमुनि ने रस को श्रलौकिक नहीं कहा है। रस को 
अलौकिक कहने की चाल दाशंनिक व्याख्याकारों फे कारण पड़ी | भरतमुनि 
ने विभावों एवं अनुभावों को लोक प्रसिद्ध माना है एवं नाटक को लोकबृत्त 
का अनुकरण | भरत फे अनुयायी धनजय भी अपने दशरूपक में नाथ्य को 
“श्रवस्थानुकृतिर्नास्थम?” कह कर रस के लोकिकत्व का समर्थन करते हैं | उक्त 
विवेचन से स्पष्ट है कि रस को लौकिक मानने की धारणा शुक्ल जी को भार- 
तीय आचायों से ही मिली होगी, विशेषत भरत तथ्य घनजय से | शुक्ल जी 
की वक्तियों से विदित है कि उन्हें रस को मनोमय कोश के भीतर रखने वाले 
सिद्धान्त का स्रोत कुछ दूर तक झ्राधुनिक मनोविज्ञान से तथा कुछ दूर तक 
भारतीय काव्य दृष्टि से प्राप्त हुआ । 

१--चिन्तामरिण, पहला भाग, ए० ३४४ २--काव्य में रहर्यवाद, पृ० ८र 

३--चिन्तामणि, पद्वला भग पृ० ३३६ 

४--५िन्वामणि, पहला भ गे, १६३, २०७ २११, ३३६, ६३७ 

ई--चिन्तामणि, पहला भाग, ३३६ 


६---तत्र विमावान्भावी लोक प्रद्चिद्धावेव । लोकस्वभावोपगतत्वाच्वेषा लक्षण 
नोच्यने । नाव्यशाख, ए० ८० | लोकवृत्तानकरण न,स्य । वद्दी १३०६, 


( रेध्३े ) 


इस तथ्य की स्पष्टता के लिए. शुक्ल जी की उक्तिया नीचे दो 
जा रही हैं -- 


“ध्त्यय बोध, अनुभूति और वेगयुक्त प्रवृत्ति--इन तीनो के गूढ संश्लेष 
का नाम भाव है” | रस-मीमासा, ए० १७८ | शुक्ल जी ने भाव की उक्त परि- 
भाषा के अतिरिक्त भाव-विधान, भाव-कोश की व्याख्या, मनोमय कोश के 
रचनात्मक तत्व तथा नियम शैण्ड की प्रसिद्ध पुस्तक “फाउण्डेशन ऑफ कैरे- 
क्टर” से लिये हैं। इससे यह श्रनुमान लगाना सरल है कि रस को मनोमय 
कोश के भीतर रखने का प्रामाणिक विचार उन्हें श्राष्ठनिक मनोविज्ञान से 
मिला है ) आचाय॑ शुक्ल का दृढ मत है कि भारतीय काव्य दृष्टि गोचर श्रमि- 
व्यक्ति को लेकर ही चलती रही है। चेतना के कोने के बाहर न वह माकने 
जाती है, न जा ही सकती है, मनुष्य के ज्ञान क्षेत्र के भीतर ही उसका सच- 
रण होता है ।" वे मारतीय काव्य ढी आत्मा रस मानते हू | इस प्रकार 
उनकी उच्त उपयुक्त उक्तियों तथा धारणाश्रों से यह अनुमान लगाना सरल 
है कि उन्हें रस को मनोमय कोश के भीतर रखने का बीजभूत विचार भार- 
तीय काव्य-दृष्टि से मिला तथा उसको प्रामाणिक करने की सामग्री उन्हें आधु- 
निक मनोविज्ञान से प्रात हुई । 


शुवल जी रस को लौक्कि मानते हुए, भी सुखात्मक भावों की अनुभूति 
सुखात्मक तथा दु खात्मक भावों की श्रन॒भूति दु खात्मक नहीं मानते, साथ ही 
परम्परा गत श्रथ में उसे आनन्दात्मक भी नही मानते ।* वे रस को सुख दु ख 
की भावना से परे मानते हैं ।३ उनका तक है कि करण रस प्रधान नाटक 
देखते समय दर्शकों के निकलने वाले आस दु ख के ही आय होते हैं | उनके 
आस को श्रामन्द का आस कहना वे वात टालना समभते हैं । दर्शक वाम्तव 
में दुख का ही अनुभव करते हैं किन्तु छदय वी मुक्तावस्था, सत्वोद्र कता, 
चिन्मयता के कारण वह दुःख भी रसात्मक हो जाता है ४ यह दुःख उनके 
मत के अनुसार लोक्कि दु ख से मिन्न होता है ।५ इसी प्रकार क्रोध, जुग॒ुप्सा, 
भय आदि भाव रसादस्था में दुख्लात्मक ही होते हैँ पर रसावस्था में सामाजिक 
रूप घारण करने के कारण सत्वोद्र ता की विशेषता से सप्ृक्त होने के कारण 
अपने प्रद्तत स्वरूप का विउरन कर देते हैं, श्रत ज्ञोभकारक नहीं होते अर्यात्‌ 
संदिद्विभान्ति कोटि के होते हैं। उनकी दृष्टि में काव्यानुभूति काल का 





१--कास्य में रहस्यवाद, प्‌ृ० ५४, २--भमिमापण, १० ४१, 
३--चिन्तामरिंय पहला साग, पृ० ३५५, ४--ही पृ० ३४२ 
छ--भमभिमापणा, पृ० ४२ 


( रे६४ ) 


सुख भी निर्वैवक्तिक होने के कारण लौकिक सुख से मिन्न होता है। इस 
प्रकार शुक्ल जी रस को न तो पुराने आचार्यों के समान आनन्दात्मक ही 
मानते हैं और न लौकिक अर्थ में सुखदुखात्मक ही, वरन्‌ लोकोचर या अलौ- 
किक आनन्द से भिन्न, लौकिक सुख-दुख की मावना से परे छद॒य की सुक्ता- 
वस्था से उद्भूत सबिद्विभ्ान्ति कोटि का अनुभव मानते हें।* हमारे यहाँ 
के साहित्य-शासत्र के अन्थों में रस के इस स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
हजारों वर्षो से हुआ है। रामचन्द्र गुणचन्द्र,* रुद्रमट्टर तथा मधुचंदन 
सरस्वती ने इसे सुख-दु.खात्मक कोटि का माना है, श्रन्य आचार्यो ने 
आनन्दात्मक" | शुक्ल जी ने इस प्रसग में निस्सकोच पूर्वक यह कहा है. कि 
पुराने आचायों की तदूविषयक उक्त धारणाओं से उनका समाधान नहीं 
होता ।* इस अवसर पर मनोवैज्ञानिकों से भी उन्होंने अपनी असहमति प्रगट 
की है। उनका कहना है कि मनोविज्ञानियों ने काव्य-अवरण से उत्पन्न भावाजु- 
भूति को बलीड़ावृत्ति श्रथवा अनुभूत्यामास मानकर सतोध किया है”, मेरा 
अपना विचार कुछ और ही है । उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रस के उक्त स्वरूप का खोत न तो फेवल भारतीय आचार्यों' 
का मत है न फेवल श्राघुनिक मानस-शाख्तियों का। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि शुक्ल जी ने रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा निरूपित रस के सुख-दुखात्मक 
स्वरूप, भट्ठुनायक के सत्वोद्र क, अभिनवगुप्त के सविद्विभान्ति, विश्वनाथ 
के चिन्मयता तथा मानस-शत्रियों के सौंन्दर्याभूति काल की अह विसर्जन तथा 
निस्‍्सगता ( ॥ग्रए९7507रथपाए गत 06४८४म्ा८या ) नामक विशेष- 
ताश्रों के सलेषण से रस का उपयु क्त स्वरूप निर्मित किया है । 

प्रत्यक्ष रुप-विधान, स्मृतिरूप-विधान तथा कल्पित रूप-विधान के रूप में 
रसात्मक वोध के त्रिविध स्वरूपों के वर्गकरण का मूल स्तोत एडिसन का 





१--झमी प्रवन्ध का चतुर्थ अ्रध्याय 
२--सुख-दुखात्मको रस , नास्व-दर्पण, कारिका १०९ | 
झशे--करुणामयानामपि उपादेयव सामाजिकानाम्‌ रसस्य सुखदुखात्मकतया तदुभय 


लक्षणेन उपपथते | अत्तएव त्दुभयजनकत्वम्‌ , रसकलिका । 
४--द्वीमावस्य च सत्वधमेत्वात्‌ त्त विना पच स्थायामावासम्भवांत्‌ सत्वमुणारय सुखरूप« 


त्वात्‌ सर्वेषा मावाना सुखमय्वेषपि रजस्तमो5शमिश्रणात्‌ तारतम्यम्‌ अवगन्तन्यमू | 
अतो न सर्वेपु रसेपु तुल्यसुखानुभव | भक्तिरसायन, पए्‌ृ० २२ ! 
७--भरत, भट्टनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, विश्वनाथ जगन्नाथ आदि आचाये | 
5--अमिभाषण पृ० ४१॥ ७--वद्दी, ए० ४१ । 


( नेद३ ) 


कल्पना के आनन्द? (9]९8807८४ ०६ [0०४ ४००४०४) नामक निदंध है। 
एडिसन ने अपने उक्त सुदी्ध काय निवध में इस वात का विस्तार से विवेचन 
किया है कि प्रत्यक्ष जीवन के सुन्दर एवं साधारण रूपों के दर्शन से कल्प- 
नाव्मक आनन्द उत्पन्न होता है*। इसी प्रकार स्मृति के सहारे उठे हुए 
अखरड कोटि के रुपों एवं दृश्यों से भी कल्पनाजन्य श्रानन्‍न्द मिलता है* | 
कल्पित-रूप-विधान के भीतर उसने साहित्यगत आनन्द का विवेचन किया दै3 | 
शुक्ल जी द्वारा विवेचित त्रिविध रुप में रस-स्वरूप* के वर्गाक्र्ण का स्ोत 
एडिसन का उक्त निवध है। प्रामाशिक्ता के लिए. एडिसन की तत्रुम्वन्धी 
पंक्तिया नीचे दी जाती हई- 


#“्ञाह पीकर तत्व॑ए्ल गीत [0 7शालमएशथः पीण॑ 09 
पार ए८४5परा९४ ती धार दागबशंगथाता 4 ग्राध्या तगोए इण्त 
एॉरगघपारड 25 धा56 तरंशश्ीज व0फ अंएग गाते फच॑* तऐंप- 
ग्द8 फ्रट३6 फोंध्डपा८ट5 ग्रा० #ए० फापते; ग्राए प०अंछुय 987९ 
गि5 रत था] १० ताइटठणाइ० ती 056 फ़ायाग कएए. फोकपा८5 ० 
पाल वध्रबछ्यांपशा00, शांता शाप्रालुए छा0००टत का इसी 
ठंजुढ्टाड 88 6 9७वि6 0 ९ए65; व्यातें 7 पार 7८६८ एॉ9८९ 
+0 0०४४ 60 "05९ $६८०००१०७ एॉ९०६४प7८६ 0 एी6 बग987॥9- 
प्रणा जमंदा 09 707 पा १6688 ्ी शज्जीज€ ठ)०८४, ए- 
छा तः6 ऐीशुंध्ण5 १०७९ गर्ण १०प्रणीए फर्शणा6 कार ९९६३5, ०प: 
2९ भरत पर गा ० ठप प्रढ्य0768 07 07760 0 ६0 38- 
76686 एाड्यंणा$ ए फ्रीाग्ए5 परी: 276९ लंपीलाण गाँइला 0. 
पिलाधठ08-7--7706 59९८००० ४०, ॥॥ 7२०, 4]], [096 2] 
(]72) 9. 27. 





3--7फ८ 57८०७४००, ए०्एड/ मै] 0 ए6छपाए5 ण॑ ग्रावड्ाएथा00, ऐ९०, 
4]2, ॥99० 25 (7!2) 
2--फ0 एथएथए पता [एछाप, 0४० 47 ]प्णा6 28, 72 
3--एछा0ं एबक्लश एा, एाा, एड, झे. 7४० 46 ]प्या०, 772. 
ज्तवा ए 48 [एघ० 30, 72, 
75४ ए 49, ]णए 4, 72, 
< ए, 420 गज७ पी, 72, 
४--चिन्वार्माण पहला भाग, पृ० ३३० | 


( २६४ ) 


सुख मी निर्वैयक्तिक दोने के कारण लौकिक सुख से मिन्न होता है। इस 
प्रकार शुक्ल जी रस को न तो पुराने आचारयों के समान आनन्दात्मक ही 
मानते हैं और न लौकिक अर्थ में सुखदुखात्मक ही, वरन्‌ लोकोत्तर या अलौ 
किक आनन्द से भिन्न, लौकिक सुख-दुख की मावना से परे छद॒य की मुक्ता- 
बस्था से उद्भूत संविद्विभान्ति कोटि का अनुभव मानते हें।* हमारे यहाँ 
के साहित्य-शासत्र के ग्रन्थों में रस के इस स्वरूप को स्पष्ट करने का प्रयत्न 
हजारों वर्षों से हुआ है। रामचन्द्र गुणचन्द्र," रुद्रभट्टर तथा मघुसूदन 
सरस्वती* ने इसे सुख-दु.खात्मक कोटि का माना है, श्रन्य आचार्यों ने 
आनन्दात्मक" | शुक्ल जी ने इस प्रसंग में निस्सकोच पूर्वक यह कहा है. कि 
पुराने आचायों' की तद्विषयक उक्त धारणाओं से उनका समाधान नहीं 
होता ।* इस अवसर पर मनोवैज्ञानिकों से मी उन्होंने अपनी असहमति प्रगट 
की है। उनका कहना है कि मनोविश्ञानियों ने काव्य-अभवर से उत्पन्न भावानु- 
भूति को ऋरीड़ाबृत्ति अथवा शअ्रनुभृत्यामास मानकर सतोष किया है, मेरा 
अपना विचार कुछ और ही है। उक्त विवेचन से यह स्पष्ट है. कि शुक्ल जी 
द्वारा निरूपित रस के उक्त स्वरूप का खोत न तो केवल भारतीय आचार्यों 
का मत है. न केवल अपधुनिक मानस-शार्त्रियों का। मुझे ऐसा प्रतीत होता 
है कि शुक्ल जी ने रामचन्द्र-गुणचन्द्र द्वारा निरूपित रस के सुख-दुखात्मक 
स्वरूप, मद्दनायक के सत्वोद्र क, अमिनवगुप्त के सविद्विभ्रान्ति, विश्वनाथ 
के चिन्मयता तथा मानस-शात्रियों के सौन्दर्याभूति काल की अह विसर्जन तथा 
निस्सगता ( [छ९०४80939(ज ०2७ते त6:६००४८एण+ ) नामक विशेष- 
ताश्रों के सलेषण से रस का उपयु क्त स्वरूप निर्मित किया है | 

प्रत्यक्ष रुप-विधान, स्पृतिरूप-विधान तथा कल्पित रूप-विधान के रूप में 
रसात्मक बोध के त्रिविध स्वरूपों के वर्गीकरण का मूल खोत एडिसन का 





१--झ्मी प्रवन्ध का चतुर्थ अध्याय 
२--झुख-दुखात्मको रस , नाव्य-दर्पण, कारिका १०९। 
हई--करुणामयानामपि सपादेयत्व सामाजिकानाम्‌ रसस्य सुखदुखात्मकतया तदुभय 


लक्षणेन उपपथते | अतएव तदुमयजनकत्वम्‌ , रसकलिका । 
३--द्रवीमावस्य च सत्वधमेत्वात्‌ त विना च स्थायीमावासम्भवांत्‌ सत्वगुरास्य सुखरूप-« 


त्वाद सर्वेपा मावाना सुखमयस्वेषपि रजस्तमो5शमित्रणात्‌ तारतम्यम्‌ अवगस्तन्यमू | 
भतो न सर्वेपु रसेपु तुल्यसुखानुभव | मक्तिरसायन, ए० २२ ! 
७--भरतं, भंटनायक, अभिनवगुप्त, मम्मट, व्शिनाथ, जगन्नाथ आदि आचाये | 
5--अभिभाषण पृ० ४१ ॥ छ--वही, पू७ ४१। 


( इ$६४५ ) 


कल्पना के आनन्द? (ए०४४7768 ० 98727 07) नामक निवंध है। 
एडिसन ने अपने उक्त सुदीर्घ काय निवध में इस वात का विस्तार से विवेचन 
किया है कि प्रत्यक्ष जीवन के सुन्दर एवं साधारण रूपों के दशन से कल्प- 
मात्मक श्रानन्द उत्पन्न होता है*। इसी प्रकार स्मृति के सहारे उठे हुए 
अखरड कोटि के रुपों एवं दृब्यों से भी क्‍ल्पनावन्य श्रानन्द मिलता है*। 
कल्पित रुप-विघान के भीतर उसने साहित्वगत आनन्द का विवेचन किया दै३ | 
शुक्क जी द्वारा विवेचित त्रिविध रूप में रस-स्वरूप् के वर्गीकरण का सोत 
एडिस्न का उक्त निवध है। प्रामाणिकता के लिए. एंडिसन की तत्र्म्बन्धी 
पंक्तिया नीचे दी बाती है - 


गुझप पाकलीजर वतेंल्ल॑एल गराण [0 7शगढ7थ ऐश 09 
घि€ ए९४5पा८४ ती ऐप गबशेगरनकाता हैं गराद्का 0गाए ध्त 
7क्‍6289877085 ६६ 27756 ०ांश्णथभीए 07 भंशीप गये ऐ्दां प तप- 
66 धा८56 ए6४5पा८३४ ग्रा० छ० घिपएतेड गाए वेब्मएुण उल्ाड | 
चित थी 40 ताइट0णा३इ९ ती 086 फयातरभए फ़ोट्शपाड ० 
पाल वछ्रपथा0, जाए लाग्ालुरज छाठ6०ललपे गिठ्या परी 
06०५६ 38 द्वार 2666 ०० €ए6छड बाते 9 घा6 पर्दा ए०8९८९ 
50 576व/८ एस 7056 5९८०परतेद्षाए फ़ौध्यपरा6४ छत पार बग98773- 
प0ा छरपंणा 409 7०7 धाव6688 0 एञ्न00९ 09]6८४, ए- 
€ग ९ ठॉजु६ए०ा४ मा ग0 2०प्रथाए 7906 6 ९ए९5, जिपां: 
2९ गीत पए पा ० 0फ ग्राद्या08 0 07760 9 $0 38- 
766206 शाह्व0758 ० पाग्रएु5 घी धार शपालण डोइल्यां 00 
विद्ाधठप४०?2--7१॥६ 99९८०८०07, ७४०. वात २०, 4, [एा७ 2] 
(।72) ए9. 277. 





]--706 55९८६४६००, एथूएटा ही. णा ए|९४४प्ृ९४ ए गाव्ठणधाग00, ९०, 
42, ]प7५८ 25 (72) 

2--ए_ाव एगए०ए एप एछात, 7२० 47 ]ण्ण6 28, 72 

3३--50 एगएकथ एा, एात, एड, २. 7९० 46 [णा०, 72. 
एप ए 48 [प्म० 30, 72, 
35 ए 49, [ण५ 7, 72, 
2 ४, 420 गण ए, 47]2, 

४--चिन्वार्माण पहला भाग, ए० ३३० [ 


( रेध्६ ) 


त्रिविध रुप में रसात्मक-बोध के वर्गीकरण सम्बन्धी शुक्ल जी की पक्तिया- 

“ग्रत रूप-विधान तीन प्रकार के हुए- 

१-प्रत्यक्ष रूप-विधान 

२- स्मृत रूप-विधान ओर 

३--क्ल्पित रूप-विधान । 

इन तीनों प्रकार के रूप-विधानों में भावों को इस रूप में जागरित करने 
की शक्ति होती है कि वे रस-कोटि में आ छ्के |? चिं० प० भा० एछ० ३१० | 

शुक्ल जी द्वारा प्रत्यक्ष रूप-विधान-जन्य रस-स्वरूप तथा स्म्ृति-रूप-विधान 
जन्य रस-स्वरूप का विवेचन एडिसन के पूर्वकथित दो प्रकार के रसात्मकबोध 
के स्वरूपों की सामग्री के आधार पर निर्मित हुआ है | कल्पित-रूपविधान-जन्य 
रस स्वरूप की सामग्री फा मूल स्लोत भारतीय साहित्य-शाज् है। उसको स्पष्ट 
करने में तथा उसके विविध तत्वों को विद्वत करने में एडिसन, अन्य यूरोपीय 
मानस-शास्त्रियों तथा साहित्य-शस्त्रियों का यत्र-तत्र प्रभाव है। शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित रक्षात्मक-बोध के त्रिविध स्वरूपों के ख्ोत की स्पष्टता के लिए शुक्ल 
जी तथा एडिसन की पक्तिया तुलनात्मक अ्रध्ययन तथा निष्कर्ष हेतु नीचे दी 
जाती हैं. -- 

प्रत्यक्ष रूप-विधान से सबन्धित शुक्ल जी की पक्तिया 

“रसाजुमूति प्रत्यक्ष या वास्तविक अनुभूति से सवेथा प्रथक कोई अन्त- 
वृति नहीं है" | प्रत्यक्ष या वास्तिविक अनुभूतियों को रसानुभूति के अ्रन्त- 
शंत मानने में कोई बाधा नहीं। मनुष्य जाति के सामान्य आलम्बनों के 
आखों के सामने उपस्थित होने पर यदि हम उनके प्रति अपना भाव 
व्यक्त करेगे तो दूसरों के हृदय भी उस भाव की अनुमृति में योग देंगे 
ओर यदि पूसरे लोंग भाव व्यक्त करेंगे तो हमारा द्वदय योग देगा । इसके 
लिये श्राचश्यक इतना ही है कि हमारी आखों के सामने जो विषय उप- 
स्थित हों वे मनुष्य मात्र या सह्ृदय मात्र के भावात्मक सत्व पर प्रभाव 
डालने वाले हों* |?” 


एडिसन की पंक्तियाँं/-- 


“फेर धार ए9688प7९४ ० धार वगागहप्रब्वपणा 0 द्ि09, 
4 ॥676 70627 50८ 235 ध्वाप8४ 4.07 एा97)96८ 0०0)[०९०४, 2४४९० 
जागा छ९ थी पफ परढदा गा ६60 0ण ग्रगंपव5 छए एथेंग्रंग25, 


३--चिलामरि पहला भाग, पृ० ३३४७ | २--वही पृ द्े८ । 


[६ ह589. 2) 


डॉ9+ए725, तेंढडटगंए7075, ० भाए पा 506 02९2४077,.-776 
5फएट्टाथ00, "००, का, १९०. 4], [॒णाल 2, 772, ?., शा. 


न झाधोीं ग्राड ८0 ता धा05९8 स्‍68577८६४ छत पट 
क्राथएप्ड0ा छटं बाएंडड गि0ा 6 उरएथों एल बाते 
इपाएटए एस ०पफ्राप्याएत कतोी०८०७, थाते 65८ 7 धारणा, थी 
ए7/0066व 07 6 शंशा 0/ जोद्वा 78 हास्य, एराएतगयरा0त 
णा जध्थपातिं--फ्रर 596टांथाग, ४०. 70. ४. 42, 
अणाठ 23, 772, ?, 279. 

शुक्ल जी तथा एडिशन की उपयुक्त पंक्तियों के ठुलनात्मक अध्ययन से 
यही निष्क्ष निकलता है कि शुक्ल जी के प्रत्यक्ञ-रूप-विधानजन्य रत-स्वलूप 
का मूल ल्लोत एडिसन का उक्त निबंध है । इसके पश्चात्‌ इस मत की पुष्टि के 
लिए, उन्हें प्रसिद्ध मनोवेज्ञानिक समीक्षक रिचर्डस की भी तद्विषयक कुछ 
पक्तिया मिलीं जिनका उल्लेख उन्होंने उक्त विवेचन के प्रसय में किया हे । 
रिचंस की पंक्तियाँ :-- 

नुफलठार 8 70 इप्टी एर्णा 9656९ ए0609 थार [| 
938 0एश- आऑछाक्षाए 9605075 5077९07765 5पए00056, "प्रषाठ 
8 70 ०० 76छ्टा 0पा ९एथाए त2ए ढलडऊता0तार्थ गरहि बाते 
पाल गाधालातंद्वों ० छए0679. हार एल ल्युआ०थ्ंता एस ६75 
गपहि, 0 गॉंडग्ए76४, 78 ठिटलते ६00 पर5९ हा घध्व्टाग्रांवुणल 
ए06079. ्िी छूट ठत0 ग्रतां॑ गए गं्र ०0750क्‍द्चा८८ ध्ांपी 
8०000 छएछ०6ध५, ए९ ग्रपण एव (०ए8०ाद्वा66 जयंत गत 
ए०6०ए. 4 60 ग्रएा 5९९ #0छ ४९ ८४7 2ए० व एढ 2०पटीए्नता 
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टाताटाडए ( 5फ््रशथ३ ) * 

प्रत्यक्ष या स्मरण द्वारा जागरित वाम्तविक अनुभूति भी विशेष दशाओं 
में रसानुनूति कोटि में ता उद्ती है। इसी बात की ओर ध्यान दिलाना शुक्ल 
ली के निबंध “रसात्मक-बोध के विविध रूप? का उद्देश्य है ।* शुक्ल जी के 
प्रत्यक्ष रूप विधान के लोत का उल्लेख ऊपर हो चुका | यहाँ स्पृति-रूप- 
विघान के स्लोत पर विचार किया जायगा। 





प--चिन्तामणि पदला माग, ए० ३४१ पर उद्ध्त | 
२--चित्तामणि पदला भा, पृ० २३१ 


की, 


तुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष के लिए शुक्ल जी तथा एंडिसन के 
निवधों की स्मृत्ति-रूप-विधान सम्बन्धी पदावली नीचे दी जाती है | 


शुक्ल जी की पंक्तियां :--- 


“'जिस प्रकार हमारी आराखों के सामने आए हुए कुछ रूप-व्यापार हमें 
रसात्मक भावों में भग्न करते हैं उसी प्रकार भृतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ 
परोक्ष वस्त॒ुश्नों का वास्तविक स्मरण " अथवा उसके किसी एक अश को देख- 
कर उसके पूर्ण स्वरुप का स्मरण,* अथवा तत्सदश कुछ वस्तुओं को देखकर 
उसके पूर्ण दृश्य का स्मरण3, अथवा अध्ययन या अ्रवण द्वारा अनुमवगगोचर 
की हुई अतीत कालीन वस्तुश्रों, व्यक्तियों तथा स्थलों के स्मारकों भग्नावशेर्षो 
को देखकर * अथवा पढकर* उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण, प्रत्यमिज्ञान तथा 
अनुमान भी रसात्मक होता है? | 


एडिसन की पंक्तियां +-- 


४“86९007904ए 9768877658 ० 6 वागशायद्वाग00 एटा 
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अणए०८ 2, 472. 
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६--चिन्तामणि पहला भाग पृ० ३४५ २-- वही ए० ३४८, 
३--वही, ए० २९३. ४-- बद्दी पृ० ३२७२ इण६,३०७, 
७--पही, पूृ० ३४५ 
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जायांटाी फ९था 3 768९गर्गशारए6, 07 8६ 69580 8076 7807006 
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6 ए०ए० 0 पद आ4व87स्‍207, शाह 735 0706 ४४0टत 
जांपी एवगाएिट्पोेग वत68४, 00. ध्यौोश्वाइु०, ०0707०पफवतें. चाप 
एथाए पीला था गला 0छप्र एॉडघ४ण९८ ? तर॒क्दढ 87९०८वण: 
ए०0. |ए 7१४०, 46, ]०७७ 27, 72, 7. 290-29, 

#पुपफ्रांड $5६००ारवद्याए फॉटकडणा९ ए पट रगहीएथाणत ए70- 
९6605 07 पडा 3८४० ए घीह फ्रांगऐ, फीट 2णराएग7८5 
पि86 70698 वापंग्रा्र गा 6 एएश्रॉएडशे 009]6८छ जाता फैट 
ग6685 एट7€०शंए€ ए0प पी गए, एॉएपा९, 06८पछा/०7 
07 50000 पत्ता 7९०7८४शा5 पीशम,?- कट 59०८ॉद्वां००५, श०, 
गत १४०, 4]6, [७४७ 27, 772, ?, 29, 292, 

शुक्ल जी तथा एडियन की उपयु क्त पदावलियों की ठुलना से यही 
निष्कर्ष निलता है कि उनके स्ट्ृति-रूूप-विधान उम्बन्धी रच-स्वरूप का मूल खोत 
एडिसन का उक्त निबंध ही है| * 

शुक्ल नी के कल्पित रूप-विघान-वन्य रख-स्रूप का मूल-सखोत संस्कृत के 
साहित्व-सास्द्र के रस सम्बन्धी अन्यों में मिलता है जिठका दिग्द्शन यया अबंय 


( रेदण ) 


ठ॒ुलनात्मक अध्ययन तथा निष्कष॑ के लिए शुक्ल जी तथा एंडिसन के 
निवधों की स्मृति-रूप-विधान सम्बन्धी पदावली नीचे दी जाती है | 


शुक्ल जी की पंक्तियां :-- 


“जिस प्रकार हमारी आखों के सामने आए हुए. कुछ रूप-व्यापार हमें 
रसात्मक भावों में भग्न करते हैं उसी प्रकार भूतकाल में प्रत्यक्ष की हुई कुछ 
परोक्ष वर्ठुओं का वास्तविक स्मरण" अथवा उसके किसी एक अश को देख- 
कर उसके पूर्ण र्वरूप का स्मरण," अथवा तत्सदश कुछ वस्तुश्ों को देखकर 
उसके पूर्ण दृश्य का स्मरण, अथवा अध्ययन या अवशण द्वारा अनुभवगोचर 
की हुईं अतीत कालीन वस्तुश्रों, व्यक्तियों तथा स्थलों के स्मारकों भग्नावशेषों 
को देखकर४ अथवा पढकर* उनके पूर्ण स्वरूप का स्मरण, प्रत्यमिज्ञान तथा 
अनुमान भी रसात्मक होता है” | 


एडिसन की पंक्तियां ;-- 
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६--विन्तामणि पहला भाग पृ० ३४९, २-- वही पृ० ३४८, 
३--पही, ए० रेररे ४-- बह्दी ए० ३०२,३२०६,३५७, 
०--चही, पृ० ३४९ 


( २६६ ) 
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घुक्ल जी तथा एडिसन की उपयु क्व पदावलियों की ठुलना से यही 
निष्कर्ष निलता है कि उनके स्म्ृति-रूप-विधान सम्बन्धी रस-स्वरूप का मूल खोत 
एडिसन का उक्त निवंध ही है। हे 


शुक्ल जी के कल्पित रूप-विघान-चन्य रस-स्रूप का मूलं-लोत संस्कृत के 
साहित्य-शास्त्र के रस सम्बन्धी ग्रन्यों में मिल्॒ता है जिसका दिग्द्शन यथा प्रदंग 


क्पछ क 


( ३७० ) 


इसके पहले हुआ है और आगे भी किया जायगा, यहाँ इतना ही कहना है 
कि इसकी कतिपय सामग्री का स्लोत एडिसन के 'कल्पना के आनन्द! ( ॥॥6 
ए6४४ए-८४ 0777798774707) नामक निबंध में भी मिलता है| उदाह- 
रणार्थ यह पहले बताया जा चुका है कि प्रकृति के प्रत्यक्ष दर्शन से उद्मूत 
आनद में शुक्ल जी ने रसानद की सता मानी है। एडिसन भी प्रकृति-वर्णन 
तथा दर्शन में,” शुक्ल जी के समान ही उसके ऊजड़ तथा बेढगे भाग के 
वर्णन एवं दशन में * आनन्द की उपलब्धि समव मानता है । इससे श्रनुमान 
लगाना सरल है कि शुक्ल जी को प्रकृति के आलम्बन रूप में रस की सत्ता 
मानने में एडिशन से कुछ प्रेरणा अवश्य मिली होगी | 


एडिसन की दृष्टि में कल्पनानन्द, मन की शक्तियों को बहुत ही मधुर 
परिभ्रम देता है जो बिना किसी कष्ट और कठिनता के उनको निरुग्ममता वा 
आगपस्य से उठाकर सचेत करता है । इधर शुक्ल जी के मत से भी रसानन्द हृदय 
के भावों का व्यायाम कराता है* और उसे भाव सम्बन्धी कार्य की ओर वेग से 
अग्रसर करता है । एडिसन कल्पना के आनन्द को दोष-रहिंत तथा पाप- 
शूत््य मानता है | 
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४-इसो प्रबध का चौथा अध्याय 


( ३७१ ) 


उसके मत से कल्पनानन्द शरीर श्रौर मन दोनों पर बहुत उत्तम प्रभाव 
डालता है' | मन को उदाचत्तर स्थिति को श्रोर ले जाता है* | इधर शुक्ल 
जी भी रसानन्द की स्थिति को निर्वेयक्तिक, सात्विक आदि कहकर उसे पाप- 
शूत्य एव निर्दोप सममते हैं। उनके अनुसार रसानन्द मन को स्वस्थ एवं 
उदात्त बनाता हुआ जीवन के महान आदशों की ओर उन्मुख करता है | 

एडिसन कल्पित रूपविधानवन्य आनन्द को लौकिकि मानता है? | इघर 
शुक्ल जी भी रस को लौछिक कहते हे | यद्यपि शुक्ल नी द्वारा रत को दोष- 
रद्दित, निर्वेबक्तिक सात्विक, लौक्कि मानने वाले मत का मूल स्लोत भारतीय 
है। फिन्ठु शुक्ल जी द्वारा एडिसन के उक्त निवन्ध के अनुवाद तथा उसमे 
रस-स्वरूप सम्बन्धी उपयुक्त सामग्री की अ्रचुरूपता देखकर यही अनुमान 
लगाया जा सकता है कि उन्हें रस-स्वरूप सम्बन्धी उपयुक्त धारणा को 
अपनाने में एडिसन से मी अवध्य कुछ वल मिला होगा | 

एडिसन रसानन्द वो कल्पना का आनन्द मानता है | वह कल्पनानन्द के 
आस्वादनार्थ कवि तथा सामानिक दोनों के लिए. कल्पना का विकास अनिवाय 
समझता हैः । इधर शुक्ल जी भी काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए 
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कल्पना का व्यापार कवि तथा श्रोता दोनों के लिए अनिवाय मानते हैं"। 
काव्यगत रस अथवा काव्यानन्द के विवेचन में भारतीय साहित्य-शास्त्र 
में कल्पना का विवेचन कहीं नहीं मिलता । अत एडिसन तथा शुक्ल जी की 
उपर्युक्त ठलना से यह अनुमान लगाना सरल है कि वे साहित्यगत रस-स्वरूप 
को कल्पित-रूप विधान कोटि का मानने में एडिसन से प्रभावित थे । 


रस कीटियों का स्रोत/--- 


शुक्ल जी ने रस की तीन कोटिया मानी हैं उत्तम, मध्यम तथा अ्रधम ।* 
उनके श्रनुसार रस की उत्तम कोटि, जिसमें श्रालम्बनत्व घम का साधारणीकरण 
होता है,? श्रालम्बन लोकधर्मी कोटिका होता है,*४ आभ्रय फे साथ तादात्म्य 
होता है, * कवि, नायक, सामानिक तीनों का साधारणीकरण होता है *--भार- 
तीयों द्वारा प्रतिपादित रसस्थिति है जिसका प्रतिपादन भट्टनायक, आनन्दवधंन, 
श्रभिनवशुप्त, मम्मट, विश्वनाथ आदि श्राचार्यों के ग्रन्थों में मिलता है। शुक्ल 
जी की उक्ति से भी यह विदित होता है कि उनके द्वारा निरूपित रस को उत्तम 
स्थिति का स्तोत भारतीय साहित्य शास्त्र है | 

शुक्ल जी ने रख की मध्यम दशा के भीतर भाव की शील दशा,४ भाव 
स्थिति<, रसाभास१, भावामास", भावशबलता १९, भावोदय * *, भावसधि* २, 
आदि को रक्‍्खा है ) रस की इस मध्यम दशा को रस दशा मानकर शुक्ल जी 
ने मानव चरित्र की विलक्षणताओं, मनुष्य चरित्र के सूक्ष्म भेदोपभेदों, उसके 
विभिन्न प्रकार के व्यवहारों श्रादि के द्वारा उसके यथार्थ पक्क को भी रस की 
सीमा के भीतर समाहित करने का प्रयत्न किया है | अब देखना यद्द चाहिए कि 
रस की इस मध्यम दश का सख्तोत क्या है ! इस बिषय में शुक्ल जी की निजी 
उवित यही स्पष्ट करती है कि इसका खतोत भारतीय है । इसकी स्पष्टता के लिए 
शुक्ल जी का मृत यहा ज्यों का त्यों रखना आवश्यक है --“रफात्मक प्रतीति 
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एक ही प्रकार की नी होती | दो प्रकार की अनुभूति तो लक्षण-अन्थों की रस- 
पद्धति के भीतर द्वी, यृच्टमता से विचार करने से मिलती है । भारतीय भावुकता 
काव्य के दो प्रकार के प्रमाव स्वीकार करती है - 


१ --जिस भाव की व्यंजना हो उसी भाव में लीन हो जाना । 
२,--जिस भाव की व्यजना हो उसमें लीन तो न होना, पर उसकी व्यजना 
की स्वाभाविकता और उत्कर्ष का हृदय से श्रनुमोदन करना। 


दूसरे प्रकार के प्रभाव को मध्यम स्थान प्राप्त है| पूर्ण रस की अनुभूति 

प्रथम प्रकार कषा प्रमाव है। बिन्हें साहित्य में स्थायी भाव कहते हैं केवल उन्हीं 
की अनुभूति पूर्ण रस के रूप में होती है....... यह नहीं कि चाहे जिस माव 
का विभाव, अनुभ!व श्लोर संचारी द्वारा विधान किया जाय वह पूर्ण रस के रूप 
में ग्रनुभृत होगा |?" शुक्ल जी के उपर्युक्त कथन से विदित है कि वे विभावा- 
मुभावादि सहित संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन से उत्पन्न प्रमाव या अनुभूति 
की रस की मध्यम दशा के भीतर रखते हैं श्रोर उसका स्लोत वे मारतीय काव्य 
शास्त्र बताते हैं। साहित्य-दर्पण में संचारी भावों के स्वतंत्र वर्णन से उत्पन्न 
प्रभाव भाव-कोटि का कहा गया है:- 

सय्वारिण प्रधानानि देवादिविषया रतिः 

उदबुद्ध मात्र स्थायी च भाव इत्यमिधीयते । तृतीय परिच्छेद | 


यह बात पहले कही जा चुकी है कि शुक्ल जी ने सस्कृत-साहित्य-शास्त्र के 
अन्‍्थों में साहित्य-दर्पण का अध्ययन सबसे अधिक किया था। श्रत यह अनुमान 
लगाना सरल है कि उक्त कोटि फी मध्यम रस-दशा का खोत साहित्य-दर्पण है | 

भावों की शील दशा जो उनकी प्रकृतिस्थ दशा कहीं जाती है, जो पात्रों 
के शील-निरूपण या चरित्र-चित्रण में श्रभिव्यक्त होती है, जहा एक ही भाव 
श्रनेक श्रवसरां पर अनेक आलम्बनों के प्रति दिखाई पड़ता है, शुक्ल जी के 
अनुसार रस की मध्यम कोटि के भीतर श्राती है? | इसका मूल द्ोत शंण्ड 
की प्रसिद्ध पुस्तक 'फाउन्डेशनञश्राफ केरेक्टर? के प्रथम परिच्छेद का बारहवा 
अध्याय है जहा प्रत्येक अनुशासक मूल भाव विशिष्ट प्रकार के चरित्र का निर्माता 
माना गया है इस सोत की स्पष्टता के लिए शंण्ड की तत्सम्बन्धी कुछ पक्तिया 
नीचे दी जाती हैं। 
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50 6९ए९००. ९, 23. 


#7060 ४ छा/0ए०प0णा 38 पा 8द्गाला 96९07658 
छाल्तेठणांएग्ाां, 076 ढाठताणाने तइएएशपतठा #गादं वां 
5065 70६ परत ४०००7७४9, बाप धा056 शारदा द्वा6 080)6 
६040 था उपज; जोरों फैट हाथ ग्राणेधापते58 
३08 दृष्भएं68, 85 ए6 02५96 पर ४2०७9, €ा7ते (० ८0प्रांट'३० 
घाल ०7छ०थ्रां6 तुपथाा€३ ठात 006० 8एशंटए प्रफापह शागविठप्टा 
28 इयर ढायां 78 ठगए ०. णहक्याइद्वागणा 04 92०7 0 06 
टाग्राबटांटा, 7 व8 770 3 तारों एटॉ707 0 एी6 #€४ 
290 हए९४ 8 9९८णौाथ्य णाव्याथा607 ६० पार छ06.7 ? 23, 


भावों की शील दशा में एक ही भाव श्रनेक अवसरों पर अनेक श्रालम्बनों 
के प्रतिदिखाई पड़ता है | इस विचार का स्रोत शैण्ड की निम्नाकित 
पक्तियाँ में मिलता है । 


#ए07 288 6 इढा/शालाए िएा३ वांड टीग्यागटाटापडईां 
ा0णप्टीॉप ग्यते <०णातपठा; धालइ86, शा पाला तृष्भाएं८६, 
छ€९००गा€ फिल्त बयां परणंशाएगोें छावतें प्राशशाालणट जश्ञाए णैीद 
2800णशआरंए09 ठ 6एए07 चप्पल गे ठमाला इलापागरटाड 
प्फए ा 8 खाधशा 8$ €थाए 0 96 0०ए०7 गाते ट्थ्यता्ते 
गा0एपष्टा) प5 द्याए गरींदिट्स॑ंगाड 60 तप्ला$ बचते धापडा प्रा 
घाशा ण 35 5९८०ातेगए €िद्ल॑पाह एी गी$ प्राध्गा658 क्षार्त 
९०म्रांशए०ए रण वललल; ग्रे लात ६0 ८थााएए फा5$ तुपशीाए मैए 
0 75 वै९गरपह85 जाए क्रय गा लाला गाते ॥48 दवा ॥एटा- 
जता 0 थो। तपीलाए,? एठफाक्वपंगा ० टा१०2८ए- 9, 42. 


( रे७४ ) 


रस की मध्यम कोटि के भीतर शुक्ल जी ने मावदशा तथा शीलदशा के 
अतिरिक्त अन्तःप्रकृति वैचित्य को रखा है जो भावोदय, भाव-संधि, भावा- 
भास, रसमास, भाव-शवलता, तथा भाव-शान्ति के माध्यम से व्यक्त होती 
है। क्योंकि विचित्र प्रकृति वाले व्यक्ति में ही दो विरोधी भावों का एक 
साथ उदय, दो विरोधी भावों की संधि, एक साथ अनेक विरोधी भावों की 
उत्तत्ति, दो विरोधी भावों की एक साथ ही शान्ति दिखाई पड़ती है । 
प्रकार भावोदय, भावशान्ति, भाव-शवलता, भावसधि आदि का अन्त प्रकृृति- 
वेचित्य के भीतर समावेश कर शुक्ल जी ने मानव चरित्र की विलक्षणताओं 
को रस के भीतर रखने का प्रयत्न क्या | भाव, भावाभास, रसाभास, भावो- 
दय, भावसंधि, मावशान्ति, भाव-शवलता आदि से उत्पन्न अनुभूति में रसानु- 
भूति से स्पष्ट अन्तर शुक्ल जी को ध्वन्यालोक तथा साहित्य-दर्पण अन्थो से 
मिला ) श्आानन्दवर्धन तथा साहित्यदर्पणकार की दृष्टि से भाव, भावामास, 
रसाभास, भावशान्ति, भावसधि, भावोदय, भावशवलता आदि असंलक्ष्य- 
क्रम व्यंग्य रूप में अगी भाव से स्थित होने पर रस-पेणी में आते है । 
रसभावतदासास त्त्प्रशान्त्यादिरक्तम । 
ध्वनेरात्सांईगिसावेन भासमानो व्यवस्थितः |२। कारिवा हे । 
रस, भाव, रखभात, भावाभाष, भावशान्ति, भावोदय, भावसन्धि, भाव- 
शवलता-रूप आस्वादय प्रधान ध्वनिया अर्लक्ष्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के भेद हैं| 
ये अंगी ल्‍प में वर्णित होने पर रस की तरह श्राभासित होती हैं। भासमान 
शब्द के द्वारा श्रानन्द्वर्धन ने इन्हें उत्तम रस-स्थिति से श्रलग कर दिया 
है। भासमान शब्द की यहा दूसरी व्यजना यह है कि ये उपयु क्त रस- 
स्थितिया उत्तम या पूर्ण रत-स्थिति से ह्वीन कोटि की होती हैं । 
साहित्यदर्पणकार का भी मत है कि भाव, भावाभास, रसाभास, भावशान्ति 
भावोदय, भावतधि, भावशवलता आदि सभी रसन से--श्रास्वादित होने से 
रही ह। 
रसभावी तदाभासी भावस्प प्रशमोदयों । 
संधि: सवक्षता चेति सर्वेडपि रसनाद्रसा-। तृतीय परिच्छेद | २४६ 
वहीं साहित्यदर्पणकार ने यह स्पष्ट बताया है कि भावादिक में मी आस्वा- 
दन-रूप रसन धर्म का सम्बन्ध हने के कारण रस पद का लक्षणा से 


प्रयोग होता है । 


रसनघमयोगित्वाज्ाव[दिप्दपि रसस्वमुचपारादित्यमिप्रायः । 
तृतीय परिच्देद । २१५६ छारिका की दृत्ति 


( रे७६ ) 


भावादिकों में लक्षणा से रस पद का प्रयोग करके साहित्य-दर्पणकार ने 
उन्हें पूर्ण रस से श्रलग करते हुए. उत्तम रस-दशा से उनका अ्रन्तर मी स्पष्ट 
कर दिया है । आगे उनके न्यून रसत्व का विश्लेषण भी किया है| जैसे, 
देव, मुनि, गुरु विषयक रति को प्रधानतया प्रतीत होने पर भी उन्हें भाव कहा 
है। इसी प्रकार विभावादिक सामग्री से अशक्त या हीन स्थायी को भाव के 
भीतर रखा है। विभावादिक सामग्री की न्यूनता, अशकक्‍तता अथवा हीनता 
के कारण ही उक्त प्रकार के काव्य को विश्वनाथ द्वारा भाव-ब्यजक काव्य की 
उपाधि मिज्नी ।१ भावामास तथा रसामास में आलम्बन अनुचित या हीन 
कोटि के होते हैं [१ इस प्रकार भावामास, रसाभास आदि आलम्बन के 
अनौचित्य के कारण पूर्ण रस से श्रलग कोटि के हो जाते हैं। साहित्य- 
दर्षणकार ने इनकी अ्रनुमूति में आभास शब्द का प्रयोग कर उन्हें रस या 
रसानुमूति से होनतर कोटि का सिद्ध क्या है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट 
है कि शुक्ल जी ने ध्वन्यालोक तथा साहित्यदर्पण के उक्त अ्रशों के आधार 
पर तथा आलम्पबनत्व धर्म के साधारणीकरण पर अधिक बल देने के कारण 
एवं अपनी नीतिवादी दृष्टि के प्रति निष्टा रखने के कारण भाव, मावाभास, 
रसामास, भावोदय, भावशान्ति, भावशबलता आदि में मध्यम कोटि की 
रस स्थिति देखी | 

आचार्य शुक्ल रस की एक निक्ृष्ट दशा भी मानते हैं जिसके अतगंत 
वे चमत्कारवादियों के कुतूहल को रखते हैं। उनका कथन इस प्रकार है-- 
“चमत्कारवादियों के कुतूहल को भी काब्यानुमूति के श्रन्तगंत ले लेने से 
रसानुभूति की क्रमश उत्तम, मध्यम और निकृष्ट तीन दशायें हो जाती हैं ।??3 
शुक्ल जी की उपयुक्त उक्ति से यह स्पष्ट है कि उनके द्वारा मान्य रस की 
निकृष्ट दशा का स्रोत आ्रानं दवर्धन का ध्वन्यालोक ग्रन्थ है जिसमें उन्होंने चित्र 
काव्य को भी अ्धम काव्य के भीतर स्थान दिया है |४ 
रस-व्याप्ति का स्रोत+- 

शुक्ल जी ने रस की व्याप्ति बहुत विस्तृत मानी है। उनका विश्वास है कि 
नये नये अनुभवों तथा विषयों के अध्ययन से इसके ढाचे का फेलाव अनेक 


दिशाश्रों में हो सकता है। उन्होंने अपनी सैद्धान्तिक समीक्षा के प्रयत्नों द्वारा 
रस को शील-निरूपण, युगचेतना, विचार तत्त्व, सामान्य मानव-दशा, सस्क्षति तत्त्व 





१--साहित्यदर्पण, २॥२६० 
२--भनौचित्यप्रृृ तत्व आमासो रसमावयों ॥-सःद्वित्यदर्पण, ३२६२ 
३ई--भअभिमापण, पृ० र६ ४--ठवीय उधोत , कारिका ४३ तथा उसकी बृत्ति, 


चर बजे पक. रे 


दाशंनिक तत्त्व, ऐतिहासिक परिस्थिति आदि विविध दिशाओं में फैलाने का 
अयत्न किया है| रस-व्याप्ति सम्बन्धी शुक्ल जी की उक्ति से यह स्पष्ट है कि 
उन्हें रस की विस्तृत-व्याप्ति भारतीय समीक्षा से मिली । ल्ोत की स्पष्टता के 
लिए वह उक्ति नीचे दी जाती है -- 


४रस-निल्‍ूपण पद्धति का आधुनिक मनोविशान आदि की सहायता से खूब 
प्रसार और संस्कार करना पड़ेगा | इस पद्धति की नींव बहुत दूर तक डाली 
गई है । पर इसके दढाचों का, नये नये अनुभवों के अनुसार अनेक दिशाश्रों 
में फेलाव वहुत जरूरी है ।१” शुक्ल जी के उपयुक्त क्यन से प्रस्तुत विषय 
सम्बन्धी दो निष्कर्ष निकलते हैँ --पहला, यह कि उनकी दृष्टि में भारतीय 
काव्य-शान्त्र में रस की व्यास्ति बहुत विस्तृत कोटि की है | दूसरा, यह कि 
उन्होंने मनोविज्ञान सम्बन्धी ग्रन्थों के अपने अध्ययन से इसको विस्तृत करने 
छा प्रयत्न क्या | इसीलिए वे अपने अनुमव के आधार पर हिन्दी के समी- 
क्षुकों को मनोवेज्ञानिक अध्ययन द्वारा रस की व्याप्ति को विस्तृत करने का 
आदेश अपने उपयुक्त कथन में दे रहे है । 


शुक्ल जी ने संस्कृत के जिन लक्षण ग्रन्यों का श्रष्ययन क्या था उनमें 
रस की विस्तृत व्याप्ति का उक्त मिलता है, कसे, घ्वन्यालोक, अभिनवभारती, 
दशरूपक आदि में । उन्होने रस-व्याप्ति में रस का रुम्बन्ध काव्य के श्रन्य 
तसा--अलकार, गुण. रीति, वक्तोक्ति, ध्वनि, श्रीचित्य से भी स्थापित किया 
है ।* इसकी प्रेरणा उन्हें ध्वन्यालोक से मिली, जिसमें रस का सम्बन्ध काव्य के 
अन्य तत्वों से स्थापित किया गया है। आनन्द की दृष्टि में रछ, माव आदि 
के तात्पय से अलकारों वी स्थिति काव्य में चारुत्व-ठाघक हो वाती है ।३ अन्यत्र 
उन्होंने कहा है कि अलकार रस के झाशित होकर काव्य में कटकादि के 
उम्ान रहते हैं ।४ उनकी दृष्टि में मादुर्यादि गुण भी काब्य में आत्ममृत 
रस का अवलम्बन शोर्यादिदत्‌ करते हैं।" घ्वन्यालोक्कार की दृष्टि में 


१--काव्य में रइस्यवाद ए० १४१. 
२--इ्सी प्रवन्ध का चनुर्य अध्याय 
३-सउमावारितात्पयंसाभशित्य विनिवेरानम ॥ 
अलेकृतोनां सर्वातानतकारतसापनन्‌ ॥--ध्वन्या० का० २४५ की व्यास्या में, 


७--ये तमर्थ र्मदितलणमणगिन सनन्‍्तमदतखन्ते ते गुणा शौर्यादिवत - 
--ध्वया०--२|६ दी वृत्ति, 


( रे७८ ) 


वक्रोक्ति या श्रतिशयोक्ति सर्वालकाररूपा है, उसे काव्य-सौन्दर्य की श्रमि- 
व्यजना में सहायक होना चाहिए" | अभी ऊपर आनन्द की दृष्टि में अलकार 
का सम्बन्ध रस से दिखाया गया है। श्रत सर्वालकार रुप होने से वक्रोक्ति 
का सम्बन्ध मी रस से अपने श्राप स्थापित हो जाता है। आनन्दवर्धनाचार्य 
की दृष्टि में रीतिया माधुयादि गुणों का आश्रय लेकर खड़ी होती हैं, एव रस 
को अ्रभिव्यक्त करती हेँ* | इस प्रकार उनका सम्बन्ध रप से स्थापित हो जाता 
है| उनकी दृष्टि में प्रसिद्ध औचित्य का अनुसरण ही रस का परम रहस्य है, 
आचित्य-मग से रस-भग हो जाता है3 | इस प्रकार श्रोचित्य एव रस में रक्षक 
एवं रक्ष्य का सम्बन्ध है | आनन्द की दृष्टि में अ्रसलक्ष्यक्रमव्यग्य ध्वनि के सभी 
भेद रस की श्रेणी में आते हैं | इसका उल्लेख रस-दशा के ख्ोत के स्पष्टीकरण 
के समय हो चुका है | तात्पर्य यह कि ध्वनि और रस का घनिष्ठ सम्बन्ध है । 


शुक्ल जी ने वस्तु या कथा-तत्त्व, चरित्र-चित्रण, काव्याद्श, कल्पना तत्त्व, 

परिस्थिति आदि का सम्बन्ध रस से स्थापित किया है | आनन्द ने भी ध्वन्यालोक 
के तृतीय उद्योत में प्रबन्ध काव्य के प्रसंग में रसविवेचन करते समय रसामि- 
व्यजक छ. हेतु माने हैं | क्नोत की स्पष्टता के लिए, तत्सम्बन्धी कारिकायें उद्घृत- 
की जाती हैं -- 

विभाव-भाषानुभाव-सचार्योचित्य चास्ण: | 

विधि कथाशरीरस्य दृत्तस्योत्मेज्षितस्य वा ॥ १० ॥ 

इतिबृत्तवशायाता त्यक्तवा5्ननुगुणा स्थितिम्‌ । 

उत्पेधयाप्यन्तराभीए-रसोचित कथोश्लय ॥ ११ ॥ 

सघिसन्ध्यंगघटन॑ रसामिव्यक्त्यपेक्षया | 

न तु केवल्या शास्त्र-स्थितिसपादनेच्छुया ॥ १२|॥ 

डउद्दीपनप्रशमने यथावसरमन्तरा । 

रसस्यारव्धविभ्ान्तरनुसन्धानमगिन- ॥ १३ ॥ 





१-तत्रातिशयो क्तियमलकारमर्धितिछ्ति कबिप्रतिसावशात्तस्य चारुत्वातिशययोगोःन्यस्य 
त्वलंकारमात्रतैवेति सर्वालकार शरीरस्वीकरययोग्यत्वेनामेदोपदार/त्‌ सैव रुवलिवार 
रूपा, इत्ययमेवार्थो बवगन्तन्य -३।३७ की दृत्ति 

२-सुणनाश्रित्य तिप्ठन्वी, माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा रसान्‌ ॥-३॥६ 

३--भनौ चित्याइते नान्यदु रममगस्य कारणम्‌ | 


अं जिन किक न कप न अं के हि नाच आज ० तक 577 इ कक 


( रे७६ 2 


अलंकृतीना शक्तावप्यानुख्पेण योजनम्‌ ) 
प्रवन्धस्य रसादीना व्यंजकत्वे निवन्धनस्‌ ॥१४॥ 


उपयुक्त कारिकाओं से स्पष्ट है कि क्दी प्रवन्ध के अंतर्गत रसामिव्यक्ति 
के लिए ६ हेतु श्रावश्यक हैः-- 

१, विमाव, भाव, अनुमाव तथा संचारी के औचित्य से छुन्दर मूल कथा 
का निर्धारण । विभाव के श्रौचित्य में चरित्रचित्रण का तत्त्व श्रा जाता है। 

२, रसानुकूलता की दृष्टि से ऐतिहासिक कथा में संशोधन या संस्करण | 
इसमें कल्पना-तत््व थ्रा जाता है। 

३, रसामिव्यक्ति की दृष्टि से कथा-विस्तार में श्रपेक्चित सधि-सध्यंगों की 
रचना | इसमें वस्तु-ठत्व आ जाता है। 


४. यथावसर रखों के उद्दीपन तथा प्रशमन की योजना | इसमे प्रबन्धगत 
पात्रों के कार्य, व्यवहार तथा परिस्थितिया था जाती हैं । पात्रों के काये, व्यवद्दार 
आदि अ्नुमाव या उद्दोपन के भीतर आर्येगे एवं परिस्यितिया श्रालम्बन या 
उद्दीपन के भीतर | 


पर, प्रबन्ध में श्रादि से श्रन्त तक प्रधान रस का अनुसंधान । प्रधान रख- 
द्वारा काव्य में श्रादर्श वी सृष्टि होती है । 

६. उचित मात्रा में ही उचित अदसरों पर अलकारों का सन्निवेश | 

प्रबन्धान्त्गत रसाभिव्य॑जन हेतुओों को देखने से जान पडता है दि श्रानन्द्‌ 
की दृष्टि में रठ के दाचे के भीतर वस्तु-तत्व, चरित्र-चित्रण-तत्व, कल्पना-तत्त्व, 
दाव्यादशश, अलकार, परिस्थिति आदि का उमावेश हो जाता है। विभावादि 
रत के छेतु है स्नति उनका समावेश रस के भीतर होता ही है। उठी प्रकार 
प्रवन्ध व्व्यान्त्गंत उपयु क्त रस के हेतुश्नों को रस के हाचे के भीतर स्वीव्यर 
कर लेना न्यायत्गत ही है। दोनों थ्ाचार्यो की श्उनचच्यात्ति सम्बन्बी उपयुक्त 
धारणाश्रों के ठुलनात्मक अ्रध्यवन से यह निष्कर्ष निकालना सरल है कि शुक्ल 
जी की रसव्याप्ति उम्बन्धी उपयुक्त घारणाका आधार छन्‍यालोक की उक्त 
उद्धृत कारिकाश्नों में निटित है। 

घुदल जी ने ठंवार के उभी पदार्थों का सम्बन्ध रठ से स्थापित कर मनुप्य 
के सुमग्रे चीवन एवं उगत तक रठ को व्याति को विस्तृत मर दिया है' | 





१- वितामदि पहला साय पृ० ६९६ २११, ठथा रसमोमाना ए० ११०. 


( डईै८० ) 


ध्वन्यालोककार ने समग्र काव्य-तत्वों का ही नहीं ससार के समी पदार्थों का रस 
से सम्बन्ध स्थापित किया है -- 


वस्तु च सर्वमेष जगद्गतमवश््य॑ कस्यचिद्‌ रसस्य भावस्य वा अ्रगत्व पतिपचते 
| 
अन्ततो विभावत्वेन |--ध्वन्यालोक -- 


अभिनवगुप्त भी समग्र विश्व को रसमय मानते हैं -- 
तेन रसमयमेव विश्वम्‌ | अमि० भा०-- ए० २६५. 
दशरूपकार के मत से ससार का प्रत्येक पदार्थ रस का अ्रग है -- 
'रग्य जगुप्सितमुदारमथापि नीचम! 
उग्र' प्रसादि गहन विक्ृतं व वस्तु । 
यद्‌ वाष्यवस्तु कविभावकमावनीय, , 
तप्नास्ति यन्न रसमावमुपैति लोके | -दशरूपक ४।८४, 


उपयुक्त ञ्राचार्यों के साथ शुक्ल जी के तुलनात्मक अ्रध्ययन से यह स्पष्ट 
है कि उनके द्वारा निरूपित ससार के समी विषयों तथा पदार्थों" तक फैली रस 
की विस्तृत व्याप्ति का लोत आनन्द, श्रमिनव, एवं दशरूपककार की उपयुक्त 
पक्तियों में दिखाई पड़ता है| 


>> 


रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष--जैसे, स्थायीमाव, सचारीमाव, विभावादि 
के भीतर काव्य के श्नेक तत्व समाहित थे। उनको उन्होंने परदिंचमी मानस- 
शास्त्रियों के अध्ययन द्वारा विवृत्त करने का प्रयत्न किया । जेसे, भाव-विधान 
के भीतर किस प्रकार इन्द्रियवेग, मनोवेग, वासना, प्रवृत्ति, श्रम॒भूति, प्रत्यय- 
बोध, इच्छा श्रादि तत्व निहित हैं, स्थायी भाव-प्रणाली के भीतर किस प्रकार 
एक प्राथमिक भाव, स्थिति-मेद से श्रनेक तदूमूत या साधित भाव तथा सहचर 
भावनाओं का संगठन रहता है, जिसमें वासना, मनोवेग, इन्द्रियवेग, प्रवृत्तियाँ, 
अन्तःकरण वृत्तिया, विवेकात्त्मक बुद्धि-व्यापार, संकल्प, इच्छा तथा शरीर-व्यापार 
मूल भाव के शासन के मीतर कार्य करते हैं, विभाव के भीतर किस प्रकार काब्य 
के सब प्रकार के वर्ण्य आरा जाते हैं, संचारी के भीतर किस प्रकार तेतीस के 
अतिरिक्त अन्य कई तदमभव भाव आ सकते हूँ, किस प्रकार अनुभाव शारीरिक 
ब्यापार दी है, रत-दशा के भीतर किस प्रकार शील-दशा आती है* आदि । 


१--श्मो प्रबन्धका चतुर्य भध्याय 


५. जप.) 


में वे रस-ध्वनिवादी आचार्यों के विचारों” का समर्थन करते हुए. उन्हीं के 
समान अलकारों को काव्य में साधन रूप में स्वीकार करते हैं, तथा उन्हीं के 
समान उनका सम्बन्ध वर्णन-प्रणाली से स्थापित करते हैं | इसी के आधार पर 
वे कुन्तक के समान वर्ण्य से सम्बन्ध रखने वाले अलंकारों का खण्डन करते हैं3 
आर वहा कुन्तक का मत मी उद्ध्षत करते हें४ | रस-ध्वनिवादी आचायों' के 
समान" वे श्रल्लकार-प्रयोग का कारण रसावेश, मार्मिक-मावना या अनुभूति तीघ्रता 
मानते हैं | उनके स्थान के विषय में थे मम्मट के मत 'अनलक्ृति पुन' क्वापिः 
का सप्र्थन करते हुए. उनका स्थान हारादिवत्‌ मानते हैँ७ | अलकारों की 
सख्या के विषय में वे दरडी< एवं रुद्रट* के समान श्रलकारों की इयत्ता नहीं 
मानते१? । उपयु क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी की अलंकार-घरणा 
का मूल स्तलोत रस-ध्वनिवादी श्राचार्यों की श्रलकार धारणा में निह्वित है। 
यत्र-्तत्र उन्होंने श्रलकार खादियों को एकाघ धारणा का भी स्वागत किया है, 
जैसे अलकारों की सख्या के विषय में वे दण्डी के इस मत का स्वागत करते हैं कि 
अलकारों की इयता नहीं है | 


१--चिन्तःमणि पहला साग २४७ 
२-- विवक्षा तत्परत्वेन नागितवेण कदाचन 
काले च॑ भहण् त्यागी नातिनिवेददणैषिता। २११८ 
निर्व्यूदरापि चागले यत्तन प्रत्यवेज्तणम्‌ । 
रुपकादिरलकारचर्गस्यागतसाधनम्‌ । -ध्वन्यालोक | २/३६ 
इ३--चिन्तामणिण पहला माग, पू० २५०-२९१ | 
४-- वद्दी, पएृ० २०१ 
*--प्रतिमानुमवशात्‌ स्वयमेव सपत्ती-अभिनवगुप्त 
रसाक्तिप्ततया यस्य वन्ध शक्यक्रियो मवेत्‌ | 
अप्थग्यस्ननिरव॑त्य॑ सोएलकारी घ्वनौ मत ॥| १६ |) ध्वन्यालोक, २१६. 
६--चिन्तामणि पहला माग, पएृ० २९१, 
छ-- पेहो पृ० रश्पारशपृ, 
८--काप्यशोमाकरान्धमोनलकारानूप्रचच्षते | (दरुडी) 
ते चाधपि विकल्प्यन्ते कस्तान कात्न्नेन वच््यति। काव्यादश २१ 


-7तो.यावन्तो हृदयावर्जका अरंप्रकारा तावन्त झलकारा- कान्‍्या ।_लकार, 
१०--दिननमणि पहला भाग पृ७ २५२. 
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रीतिमत का स्लोत+-- 


शुक्ल थो रीति को ऋष्व-शरीर बा अंग्र-विन्याठ मानते ६१, उद्की 


ड र जज की 7 लि ःिः कि होदूर कद ० प्रिपाक् २७० पक, 55% झस्को 5८, 
वउाथकृता रस के आएशित होकर रउ-परिपाक करदे म॑ मानदे है* | उठने वच्ु- 
वन निरुफित ऋरे हए उद्छा स्च्वन्ध ब्यपा से स्थापित करते 
ठत्वद से ऋलंग नचिरापत दरते हुए उचछा सन्वन्ध भाधा-पक्ष स छत झरत 
० अदचउर पर ० तिवादियों ०० मक ०-8 अप रीदि ०० नीठर 3 बंअक मिक अंतरग द्था 
हूँं3 | इठ अदचर पर 5 रीठिवादियों के रीति के नीदर काच्य के अंतरंग ठथ 
ठहिरंग कक है: 7 "८ जनक चाले विचार ठ्या रीविरत्माहाज्यस्य 5-2 अलसी मल लव) च्म्ब्न्घधी 
गाहरुग दाना ठखा छा चउनटने व वेचार ठया 'सेविरात्माइहाब्यस्था उम्दन 
घारणा छा ऊरइन ब्स्ते है” | उंन्क्न-उमीक्षा में रट-ब्वनिवादियों छा रीति: 
रणा छा उऊरइन्न रुरत्त हू | वनन्‍्इनजव्माकछा मम रुच-व्वंचित्रा वद्वा रापिन 


च्ऋन्थी मत ऐला ही है.-- 
वगुणानापित्यति्ठन्दो, माधु्वादीन, व्यक्ति सा रखान्‌ |? घ्वन्यालोक रे।२, 


पदरसंघटना रीति रंगसंस्वाविशेषदत्‌ । उपकन्नी रसादीनों ॥ सा०द० ९॥१ 


शुक्ल जी ऋपने उपदु क्त सृदि-मत को व्यक्त झरते हुए आनन्द दया 
उन्वन्धी उक्त मतों छा उमर्थन करते हैं५ | उपयु क् तर्थ्वो 
के आधार पर निष्छछ यह निदला कि शुक्ल थी छी रीति-विद्धान्त उन्वन्धी 
घास्णा का मूत्र लोत विश्वनाथ तथा आनन्द जी रोति उम्बन्धी घारणाश्रों 
में निद्वित है। 
गुण मत का स्ोत-- 

शुक्त जी गुय को रख-घम मानते हुए उन्हें रस के श्राश्रित मानते ई६ [ 
उनके मठ से गुण रसत-परिपाक् के उहावक तया उत्क्षकारक होते हैं? । उनकी 
दृष्टि में छुय छिचदृचियों के तद्॒प हैं: । अत- वे र के मूलाघार हैं। उनके 
मताजुचर रुणों की उंज्वा तीन दे-ओज, प्रदाद दया माइुय॑ | संस्कृतन्यमीचा 
में र्वनिवादियों का गुरु उन्‍्दन्वी मत ऐला ही है। शुक्ल थी ने उनका 
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( रेप ) 


गम्भीर अध्ययन किया था, अपनी काव्य सम्बन्धी अन्य अनेक धारणाश्रों 
में उनसे प्रभावित थे | अत॑ उनकी गुण सम्बन्धी धारणाओं से उनका प्रभावित 
होना स्वाभाविक है | खोत की स्पष्टता के लिए रसघ्वनिवादियों की गुण-सम्बन्धी 
पक्तिया नीचे दी जाती हैं -- 


तमथैमदक्षग्बन्ते येंडगिन ते गुणा स्ट्टता- ।-ध्वन्यालोक २।६. 

ये रसस्पांगिनो धर्मा शौर्यादइय इवास्मन ) 

उत्कष हेतवः ते स्थु. अचलस्थितयों गुणा | -काध्यप्रकाश ८६३, 
रसस्यांगित्वसा प्तस्य धर्मा- शौर्यादयो यथा गुणा: । 

माधुयंमोजोडथ प्रसाद इति ते त्रिघा ॥--साहित्यदपण ८।१. 
चित्तद्बवीभावमयो5ह्वादो माधुयंसुच्यते ।+--सा० द्‌० झार. 
ओजश्चित्तस्य विस्ताररूप दीप्तत्वमुच्यते |--सा० दु० ८४५ 
लिप्त प्याप्तोति य पिप्न॑ शुप्केन्चनमिवानल । 

स प्रसादः समस्तेषु रसेु रचनासु च | --सां० ६० ८।७ 


ध्वनि मत का खोत+-- 

रस-मीमासा पुस्तक के परिशिष्ट में श>द-शक्ति सम्बन्धी शुक्ल जी का प्राय: 
सम्पूर्ण विवेचन--काब्य में श्रमिधा, लक्षणा एवं व्यजना, तीनों की सत्ता का 
समर्थन, उसके अतर्गंत विवेचित ध्वनि के विभिन्न अर्थ, उसके भेदोपभेदों का 
विवेचन तथा उदाहरण, व्यंजना-स्थापना सम्बन्धी मत एवं तक प्राय साहित्य- 
दर्पण की विमला टीका तथा काव्य-प्रकाश की वामनाचार्य मड़कीकर कृत वाल- 
बोधिनी टीका से लिए गये हैं" | ध्वनि-मत में रस-निष्पत्ति व्यंजना-प्रक्रिया 
द्वारा सिद्ध की गई है। अभिनवगुप्त, विश्वनाथ महापात्र आ्रादि रसवादी 
भी रस-निष्पत्ति व्यजना-प्रक्रिया से सिद्ध करते हैँ। शुक्ल जी ने भी रस-निष्पत्ति 
व्यंजना-प्रक्रिया से स्वीकार की है* | रसघ्वनिवादियों के समान शुक्ल जी ने 
रस एवं ध्वनि का समन्वय किया हेँ3 | ध्वनिवादियों के समान थे रस की प्रकृति 
व्यजनात्मक मानते हूँ? । 





३-ससमीमांसा की मूमिका, भू० ले० प० विश्वनाथ असाद मिश्र, पृ० ४, ५, 
२-रसनमीमाता._ ९० ४०६ 

इ--कान्य में रदहस्यवाद, . (० ६६, 

४>-स्ममीमासा पृ० ४०८ 


( रेप्श ) 


उपयु कत विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी के घ्वनिन्मत का मूल स्लोत 
ध्वनिवादी आचार्यों में मुख्यतः मम्मट तथा आनन्दवर्धनाचार्य हैं तथा रस- 
वादी श्राचार्यों में श्रभिनवगुत्त तथा विश्वनाथ | 

बस्तु-व्यजना तथा अलंकार-व्यंजना के सम्बन्ध में उन्होंने साहित्यद्पणकार 
के मत का खश्डन किया है' और दोनों की प्रक्रिया को अनुमानप्रक्रिया से 
सिद्ध किया है* | शुक्ल जी की दृष्टि में माइ-व्यजना तथा वस्तु-व्यलना का 
अन्तर केवल प्रक्रिया की दृष्टि से ही नहीं है कि एक का बोध-व्यंजना की प्रक्रिया 
से होता दे, और दूसरे का अनुमान-प्रक्रिया से वरन्‌ दोनों सवेथा मिन्‍न कोटि 
की वृत्तियाँ हैं3 | भाव-व्यजना का सम्बन्ध श्रनुभूति या भाव से है | उसका कार्य 
है भाव का सचार करना तथा अनुभूति उत्पन्न करना | वस्तु-व्यजना का सबंध 
तथ्य या बृत्त से है, उसका कार्य है तथ्य या बृत्त का बोध कराना वस्तु" 
व्यजना सम्बन्धी उपयुक्त मत उन्हें महिममट्ट के व्यक्तिविवेक से मिला जिसमें 
उसकी प्रक्रिया अनुमान-प्रक्रिया से सिद्ध की गई है, तथा उनका सम्बन्ध तथ्य 
या वृत्त से स्थापित किया गया है। इस ख्ोत को शुक्ल जी की प्रत्यक्ष उक्ति+ 
ही प्रमाणित करती है | अ्रत अन्य प्रमाणों की श्रावश्यता नहीं । 


अभिधा सिद्धान्त का स्रोत।--- 


शुक्ल जी काव्य में तीनों शब्द-शक्तियों की सत्ता मानते हुये अ्रमिधा की 
प्रधानता एब व्यापकता के मत का समर्थन करते हैं। लक्षणा एवं व्यजना के 
मूल में मी श्रमिधा की ही सत्ता मानते हैं तथा काव्य-चमत्कार, सौन्दर्य तथा 
रमणीयता वाच्याथ में निहित समभते हूँ *; किन्तु ध्वनिवादी शुक्ल जी फे इस 
मत के विरुद्ध हैं| वे काव्य में ध्वनि की प्रधानता मानते हुये काव्य की रमणी- 
यता या सौन्दर्य व्यग्या्थ में मिरूपित करते हैं | अब देखना यह चाहिये कि 
काव्य में अ्भिधा की प्रधानता तथा वाच्यार्थ में रमणीयता मानने वाले शुक्ल 
जी के इस मत का स्तोत क्या दै १ इस प्रसंग में शुक्ल जी ने उसी स्थल पर 
स्वयं यह लिखा है कि काव्य-मीमागा की यह पद्धति हमारे यहाँ स्वीकृत है | 
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( रेप ) 


उसी स्थल पर अभिधावादी हिन्दी आचाय॑ देव का उन्होंने उल्लेख भी किया 
है*। रुस्कृत आचारयों" में जितने आचाय व्यजना को नहीं मानते वे प्र/य 
सभी काव्य में अमिषा की प्रधानता मानते हुए, वाच्यार्थ में काव्य का चमत्कार 
मानते हैं। उनमें मुकुलमट्ट, मट्टनायक, कुन्तक, महिममद्ठ तथा दशरूपक- 
कार विशेष उल्लेखनीय हैं|” इन आचार्यों में शुक्ल जी भटनायक से सबसे 
अधिक प्रभावित थे । अ्रतः यह अनुमान लगाना म्वामाविक है कि काव्य में 
अमभिधा की प्रधानता एव वाच्यार्थ की रमणीयता सम्बन्धी उनके मतों का खीत 
भ्टनायक का अन्य द्वदयदर्पण है। दृदयदर्पण अपने सम्पूर्ण रूप में आज 
उपलब्ध नहीं है, उसकी उक्तिया अथवा व्याख्यायें ही अ्रन्य आचार्यों के ग्न्यों 
में मिलती हैं | श्रत ज्लोत दिखाते समय उन्हीं से सन्‍्तोष करना पडेगा -- 


अभिधाया. प्रघानसवात्‌ काण्य ताम्योँ विभिद्वते | 
मट्ननायक, अग्निपुराण में उद्धत, ३३७२-३ 

मीमासक लोग '्रभिधा? पर विशेष आग्रह रखते हैं, भट्टननायक का भी 
आग्रह श्रमिधा? पर ही है। 

*** **** काव्य में रमणीयता का उदय ***** भट्टनायक के अनुसार 
अभिधा के द्वारा होता दे ।--भारतीय साहित्य-शास्त्र * बलदेव उपाध्याय, 

पृ० ३७३. 

डा० राधवन भट्टनायक के अ्रभिधान्व्यापार एवं वाच्याथ में काव्य की 

रमणीयता सम्बन्धी मतों का उल्लेख निम्नाकित शब्दों में करते है --- 


लुफ्ा3 छ62चा४ ण णिफ्र ता एलटी छ20७ 7 00९४८ 
€डफाटइश0ता एथा 726 सथी6ल्वे चाह दोगान्नलट्ातेआीरट ए06)८ 
सफमांतान एज ०४०००, पशु 49009 प्रधाल गा एॉ१6 5९१४९? 


क्राणुक॥8 5#णत्रह्धा ?72४०४४, ए०), | ?ए&६7, 9ए 0. 
ए,एछच्ष्ृप्०एथ्ा, ९. 2, 

उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित अ्मिधा का 
स्‍्यापक स्वरूप एव वाच्यार्य में काव्य की रमणीयता की निहिति म'नने वाला 
उनका मठ मट्टनायक के उपयु क्त मत से साम्य रखता है। अत शुक्ल जी के 
अमिधा सम्बन्धी मत का स्तोत भट्टनायक का उक्त मृत ही प्रतीत होता है । 


१०-अभिभाषण पृ७ १४, 


४( डे८प७ ) 


चक्रोक्ति मत का स्रोते:-- है 


कुन्तक श्रपने वकरोक्ति-सिद्धात में प्राथमिक महत्व वक्रता को देते हैं किन्तु 
शुक्ल जी रस-ध्वनिवादियों के समान प्राथमिक महत्व माव या अनुमूति 
को देते हँ | इसलिए, उन्हें झुन्तक का वकोक्ति सिद्धात वहीं तक मान्य है 
जद्दा तक वह भावानुमोदित तथा अनुमूति-प्रेरित हो' | यही मत रस-ध्वनि 
वादियों का भी है -- 


अतिशयोक्तिगर्सता सर्वाल्नंकारेपु शक्यक्रिया--तत्नातिशयोक्तियेमलंकारसधि- 
तिष्ठति क्विप्रतिमावशात्तस्थ चारुस्वातिशययोगोडन्यस्य त्वत्लंकारमात्रतैवेति सर्वा- 
लंकारशरीरस्वीकरयायो ग्यत्देनाभेदो पचारास्सैव सर्वा्नकारस्पेस्ययमेवार्थो अवगन्तव्य- । 
घ्वन्याज्नोक्त | २३६ की दृत्ति 


शब्दुस्य दि बक्रता श्रभिधेयस्य च वक्ता लोकोचरेण रुपेण अवस्थानम्‌ ।- 
लोकोत्तरेण  चैवातिशयः । तेन भतिशयोक्तिः *वलंकारसामान्यसू ॥-- 
लोचन, ४० २०८। 

कुन्तक वकोक्ति को काव्य-जीविंत मानते हुए. उसे काव्य का नित्य लक्षण 
कहते हैं * | शुक्लजी रसवादियों के समान रसओो काव्यात्मा मानते हुए उसे काव्य 
का नित्य लक्षण घांषिंत करते हैं? ) वे आचाये मम्मट के सामान ही वक्रोक्ति 
को काव्य का नित्य लक्षण नहीं मानते* | वे रसू-घ्वनिवादियों के समान काव्य 
में वकोक्ति का स्थान रस-सापेक्ष्य कोटि का निरूपित करते हैं, वकोक्तिवादियों 
के समान निरपेक्ष-कोटि का नहीं। उनकी दृष्टि में भावोद्रं क से उक्त में जो 
बकता आती है वही काव्य में ग्रद्म है* ऐसी वकोक्ति जिसको तह में कोई माव 
न हों वह चाहे कितने ही अनोखे ढग से कही गई हो, उसमें चाहे कितना ही 
लाक्णिक चमत्कार हो वह प्रकृत कविता के भीतर स्थान नहीं पा सकती ९ | 





$--चिम्तामणि, पहला भाग, ए०२३४ 

२--वक्रोक्ति. कांन्यजीवितम्‌ । सार्लकारस्य काव्यता | १॥६, वक्रोक्तिजीवितम्‌ 
३-स्सन्मीमाँसा, पृ० १०७, १०९ 

४--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० २३१. 

&£--परदास, भाचाये शुक्ल, पृ० २१३६ 

६--कबव्य में रहस्यवाद, पृ० ७२, 


( रेधण ) 


र१-ध्वनिवादियों के समान शुक्ल जी अनुभूति को काव्य का सेदक तत्व मानते 
हूँ, वक्रोक्तिवादियों के समान उक्ति-वैशिष्टय को नहीं | रस-ध्वनिवादियों के 
वक्रोक्ति सिद्धान्त से शुक्ल जी के वक्रोक्ति सबधी मत का साम्य देखकर यह 
अनुमान लगाना सरल है कि उनके वक्रोवित मत का खोत रस-घ्वनिवादियों 
का वकोक्ति सबंधी मत है । 


ओऔचित्य मत का सतोत३-- 


शुक्ल जी के औचित्य-सिद्धान्त का मूलस्तोत औचित्य-वादियों के औचित्य 
सबधी मत में न मिल्लकर रस-ध्वनिवादियों के ओऔचित्य सबंधी मत में मिलता 
है । क्योंकि क्षेमेन्दर का औचित्यवाद काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों की चर्चा 
के रूप में औचित्य सिद्धान्त को उपस्थित करता है किन्तु रस ध्वनिवादी आचाय 
आ्ौचित्य की चर्चो मुख्यतः रस के आलम्बनौचित्य के बिवेचन के प्रसग में 
उठाते हैं । शुक्ल जी भी प्रत्यक्ष रूप से ओचित्य की च्ची रस-प्वनिवादियों के 
समान आलम्बनौचित्य तथा रसामास एवं भावामास के प्रसंग में करते हैं। 
ज्ञेगेन्द्र के समान काव्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों के औवचित्य-रूप में नहीं | 
ठुलनाव्मक अध्ययन तथा निष्कर्ष-आनयन फे लिए, शुक्ल जी तथा रस- 
घ्वनिवादियों की औचित्य सबधी कतिपय पक्तिया नीचे दी जाती हैं -- 

शुक्ल जी का कहना है कि आलम्बन के अनौचित्य से साधारणीकरण 
नहीं होता", फलत रस-मंग हो जाता है, उसका प्रभाव हलका या फप्त हो 
जाता है* । उनके मत से हमारे यहा भावामास तथा रसाभास के मीतर यही 
वात सूचित की गई है३ । अथौत्‌ उत्तमकोटि की रसानुभूति के लिए शुक्ल जी 
श्रौचित्य की स्थिति श्रावश्यक ही नहीं श्रनिवाय मानते हैं। शुक्ल जी की उक्त 
पदावली में हमारे यहा का तात्पय भारतीय-सस्कृत-समीक्षा है। भारतीय 
सस्कृत समीक्षा में मम्मट तथा विश्वनाथ ने रस तया भाव के श्रनुचित वर्णन 
को रसामभात एवं भावाभास कहा है.-- 


रतिर्देवादिधिपया ज्यमिचारी चर्थांजितः । 
भाव प्रोक्त. तदाभासा झानौचित्यप्रवतिता. ॥ का० प्र०, ४३५, 
अनौचित्य प्रवृत्तत्व आभासो रसभावयोः | साहित्य-दु्पण, ३॥२६२ 


१--अभिभाषण, पृ० ३७ 
ख्- ब्द्दी पृ०३७ 
3 अस चद्दी पृ० ३७ 


( रेप्छ ) 


इन दोनों श्राचाययों के अतिरिक्त आनन्दवर्धन रसभंग का मूल कारण 
अनौचित्य तथा रस-परिपाक का परम रहस्य औचित्य मानते हैं -- 


अनौषित्याचइते नान्यद्‌ रसमंगस्प कारणम्‌ । 
प्रसिद्धौच्चित्य बन्धस्तु रसस्योपनिषत्‌ परा ॥ 
हिन्दी घ्वन्यालोक, छू० २४६ 


उपयु'क्त विवेचन से यह स्पष्ट है कि शुक्ल जी के ओओचित्य सम्बन्धी मत 
का मुख्य सोत उनकी उक्तियों के संकेतानुसार काव्य-प्रकाश तथा साहित्यदप॑ण 
का ओऔचित्य सम्बन्धी मत सिद्ध होता है । इसके अतिरिक्त मत-साम्य के कारण 
ध्वन्यालोक का तत्सम्बन्धी मत भी शुक्ल जी के औचित्य मत का गौण सोत 
प्रतीत होता है। 


उपचु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि मारतीय चिंन्तन-घारा ही शुक्ल जी की 
काव्य-मीमासा की मूल धारा है। उनके समीक्षा-सिद्धान्तों के समी मूल सोत 
संस्कृत-समीक्षा-सिद्धान्तों से निकले हैं, उसमें पाश्चात्य साहित्य-धारा सहायक 
धारा के रूप में मिली है, मूल ख्ोत के रूप में नहीं। पश्चिमी समीक्षा के 
अ्रध्ययन द्वारा उन्होंने भारतीय काव्य-तत्वों तथा काव्य-सिद्धान्तों को कहीं कहीं 
खोलने का प्रयत्न किया *, कहीं कहीं अपने तत्वों की पदावली के स्थान पर 
उनके तत्वों की पदावली का प्रयोग करके विवेचन में आधुनिकता एवं वैज्ञानि 
कता भरने का प्रयास किया है, जसे, भावना-व्यायार के स्थान पर उन्होंने 
कल्पना-व्यापार का प्रयोग किया है, यह जानते हुए, कि पश्चिम वाले बिसे 
कल्पना तत्व कहते हू वही संस्कृत-समीक्षा में भावना-तत्व के नाम से अमिहित 
है? । हिन्दी के नये साहित्य-रूपों, जेसे, उपन्यास, फहानी आदि के निरूपय में 
उन्होंने पश्चिम के उन साहित्य-रूपों के ढाचों को ही अपनाया हे, पर वहाँ भी 
उनकी आत्मा भारतीय ही रखी है, उन साहित्य-रूपों का निरूपण रस-सिद्धान्त 
के व्यापक स्वरूप के अनुसार ही किया तथा उनकी व्यावहारिक समीक्षा के लिए 
रसवाद के व्यापक स्वरूप के प्रयोग का ही श्रादेश दिया है | न्यूमन के निवन्ध 
']67०४ए००? के आधार पर 'साहित्यः नामक निवन्ध उन्होंने लिखा है किन्तु 
उसमें रस को ही साहित्य-सिद्धान्त के अ्रंगी-सिद्धात के रूप में रखा है तथा 








जे, 

६--शणस्ड तथा एडिसन के अध्ययन द्वारा उन्होंने रस-तर्लों तथा रस-त्थरुप को चिद्ृत 
किया है तथा मावना-च्यापार को स्पष्ट किया हैं। 

२--चिन्तामणि, पहला भाग पृ २११, २१६, २२०, ८ 


( रे६० ) 


अलकार, गुण, रीति आदि को अ्रग सिद्धात के रूप में' । शरस्तू के कार्योन्वर्य 
( एणा५ ० 2०४०४ ) त्रय सकलन, कथा-तत्व आदि का प्रयोग शुक्ल जी 
ने जायसी की व्यावहारिक समीक्षा में किया है* किन्तु वह काव्य में वस्तु-विधान 
का एक सामान्य तत्व है सिद्धात नहीं । उन्होंने बाहर के खतोतों को जहा कहीं 
मिलाया है वहा उन्हें अपने श्रनुरूप बनाकर, अपना वेग बढाने के लिये। 
जैसे, उन्होंने पश्चिम की आधुनिक समीक्षा-शेली का प्रयोग हिन्दी की प्रगति 
बढाने के लिए, किया है किन्ठु यह स्मरण रखना चाहिये कि वह शैली है, 
सिद्धात नहीं । पश्चिमी स्मीक्षा-सिद्धान्तों से जहा कह्दी वे प्रमावित हैँ वह्दां 
उनमें मारतीय सिद्धातों की श्रतुरूपता देखकर | उदाहरणाथ्थ, रिचडस से प्रभावित 
होने का मूल कारण उसके सिद्धान्तों में मारतीय रस एवं ध्वनि सिद्धान्तों की 
अ्नुरूपता की उपस्थिति है। जहा कहीं पश्चिमी सिद्धान्तों का समन्वय उन्होंने 
पूर्वी समीक्षा-सिद्धातों से किया है वहा उन्हें भारतीय समीक्षा-सिद्धान्तों के अनु- 
रूप बनाकर | जेसे, उनका कल्पना-सिद्धान्तों पश्चिमी समीक्ता का सिद्धान्त है, 
विम्बग्रहण या सश्लिष्ट चित्रण की बात भी उन्हें एडिसन में मिली किन्तु इनका 
प्रयोग उन्होंने अपने काव्य-विवेचन में रस-सिद्धात के अनुरूप बनाकर किया 
है। जो समीक्षक उनके समीक्षा सिद्धातों का मूल खोत शैण्ड, रिचिडंस, न्यूमन, 
एडिसन, रस्किन, टालस्टाय, स्काटजेम्स, वाल्टरपेटर, अबरक्राम्बे, वरफोल्ड, 
हडसन, मेरेडिथ आदि में उनकी समीक्षा-कृतियों में केवल उनका नामोल्लेख 
देखकर हू ढना चाहते हं वे अग्रेजी साहित्य से श्रमिभूत हैँ ३ | 


पश्चिमी तत्वों या स्मीक्षुकों का नाम शुक्ल जी ने भ्राय साक्षी के रूप में 
अथवा भारतीय रुमीक्षा-सिद्धान्तों की विश्वात्मकता सिद्ध करने के लिये लिया 
है | जैसे, पश्चिम के अनुभूति तत्वका नाम उन्होंने रस के प्रसुग में यह बतलाने 
के लिये लिया कि छृदय की अनुभूति ही साहित्य में रसया भाव कहलाती 
है। रस-विवेचन के अवसर पर सौन्दयानुमूति 8८४४४९७००5७९४४८४०८ 
का उक्लेख कहीं देखकर शुक्लजी के रस-मत का स्वोत पश्चिमी समीक्षा में 
खोजना बुद्धि-विश्नम के सिवाय और कुछ नही, क्योंकि उन्होंने सौन्दयानुभूति 





१--शसो प्रवन्ध का दूसरा अध्याय 
२--जायमी-अन्थावली की भूमिका पृ० ७३, 


३--आज? काशी विशेषाक, १७ फरवरी १६५७ मद्दान भालोचक रामचन्द्र शुक्ल, 
विश्वनाथ प्रसाद मिश्रा 


( ३६१ ) 


का उल्लेख उसे रसदशा के समान या अनुरूप बताने के लिए, किया है | शुक्ल 
जी के काव्यशास्त्र में नैतिक मूल्यों की प्रबल प्रतिष्ठा देखकर उसका सोत मारतीय 
न बताकर पश्चिमी बताना, उसपर रस्किन तथा टालस्टाय का प्रभाव बताना 
अपनी वस्तु को पराई कहना है । काव्य मे लोक मंगल की साधनावस्था एव 
सिद्धावस्था में डटन के शक्ति-काब्य ( ?0607ए ४8 थ7 €गधाएुए ) : तथा 
कला-काव्य ( 20८४9 38 ४7 27  ) का उद्धरण देखकर" उसका खोंत 
डटन में दृटना कहीं की वात कहीं लगाना है| ठुलसीदास के विवेचन में एक 
स्थान पर प्रेषणीयता ( 60घाग्पमांट्थॉं>ऐए ) का प्रयोग देखकर* शुक्ल 
जी के रीति-सिद्धान्त का खोत अ्रवरकाम्बे के प्रेषणीयता-सिद्धान्त में बताना 
पूर्व को पश्चिम कहना है | 

माना कि शुक्ल जी की समीक्षा पर यत्र तन्न पश्चिमी-समीक्षा-सिद्धान्तों का 
प्रभाव पड़ा है, उन्होंने यत्र तन्न पश्चिमी स्मीक्षा-सिद्धान्तों से भारतीय सर्मीक्षा- 
सिद्धान्तों के समन्वय का प्रयत्न भी क्या है, तथा उनकी कतिपय समीक्षा- 
प्रवृत्तिया पश्चिम के कुछ समीक्षकों3 की कतिपय समीक्षा-प्रवृत्तियों के श्रनुरूप 
मी पड़ती हैं किन्तु इसका यह तात्पय कदापि नहीं कि उनके सिद्धान्तों का मूल 
स्तोत पश्चिमी है । क्ष्योकि प्रभाव एव्सोत दो भिन्न मिन्न वस्तुएं हैं, खोतसे किसी 
वस्तु का उद्गम होता है, और प्रभाव तो ख्ोत से वस्तु के उद्भूत होने के 
पश्चात्‌ उसके स्व॒रुप-निर्माण या निर्धारण-काल में पढ़ता है। 

जो आचाय पश्चिम के विभिन्न बादों--कलाबाद, अभिव्यंजनावाद 
प्रतीकवाद, छायावाद, माक्सवाद, अंतश्चेतनावाद, स्वप्नवाद आदि का सदा 
खण्डन करता रहा हो, जो पश्चिम के अनुकरण को साहित्यिक गुलामी एवं 
मस्तिष्क-शत्यता कहता रहा हो, जिंसकी साहित्यिक परम्परा तथा रिक्‍्य श्रत्यन्त 
समृद्धशाली रही हो, जिसको अपनी साहित्यिक परम्परा की उदाक्तता एवं 
विशद॒ता तथा सस्कृति की उच्चता पर अडिग विश्वास एवं श्रनन्य आस्था रही 
हो वह अपने समीक्षा-सिद्धान्तों की मूल प्रेरणा तथा मूल सोत भला पश्चिमी 
समीक्षा-रिद्धान्तों से कैसे ग्रहण करेगा 


१--तचिंन्तामणि, पृद्दला माय, पृ० २६२ २--गोस्वामी तुलसीदास, पु० ७० 
इ-अग्रगी के अभिनव परम्पर वादी समीद्धक, स्विडंस 


आठवाँ अध्याय 


आचार्य शुक्ल के समीक्षा-सिद्धान्तों का 
तुलनात्मक अध्ययन 
खरड अर. 


भारतीय समीक्षा-सिद्धास्तों से तुलनाः-- 

शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के ठुलनात्मक अध्ययन को सुसम्बद्ध रूप में 
प्रस्तुत करने के लिए यह आवश्यक है कि भारतीय तथा पाश्चात्य समीक्षा 
के प्रमुख सिद्धान्तों के उन प्रस्थापकों तथा समर्थकों से उनकी तुलना की जाय 
जिनसे वे प्रमावित हैं, अथवा जिनकी प्रदृत्तिया उनमें अधिकाश मात्नामें मिलती 
हैं। शुक्ल जी मारतीय समीक्षा के रसवाद से सबसे अधिक प्रभावित हैं, गौण 
रूप से अन्य सिद्धान्तों से भी उन्होंने प्रमाव प्रहण किया है। अ्रत ओऔचित्य 
की दृष्टि से शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की तुलना मुझज़्यत भारतीय समीक्षा 
के प्रभुख आचायो--विशेषत रसवादी शआआचारयों से तथा गौणत* अलंकार- 
वादी, रीतिवादी, ग़ुणवादी, वक्रोक्तिवादी, ध्वनिवादी तथा औचित्यवादी 
आचार्यो' से की जायगी | 

शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धास्तों की प्रवृत्तिया जिन अ्रग्रेजी समीक्षकों की 
प्रवृत्तियों से धाम्य रखती हैं, श्रथवा जिन समीक्ष॒कों एवं प्रवृत्तियों का उन्होंने 
घोर खण्डन अथवा मर्डन किया है, श्रथवा जिनसे वे अत्यधिक प्रमावित हैं या 
श्रग्नेती समीक्षा की जिन प्रवृत्तियों श्रथवा विचारधाराओं के वे निकट पहुंचे हैं, 
अथवा जिनके सिद्धान्तों या तत्ों का उन्होंने अपनी व्यावहारिक समीक्षा में 
प्रयोग किया है, उनसे भी प्रसंग रूप में ठुलना की जायगी | 

तुलना का उद्देश्य होता है-प्रस्तुत विषय की विंशेषताशञ्रों तथा अमभाषों को 
स्पष्ट करते हुए; उसकी संभावित पूर्णता की शोर संकेत करना | इस उद्देश्य की 
पूर्तिके लिए तुलना में एक ओर शुक्ल जी के समीक्त-सिद्धान्तों की विशेषता तथा 
अ्रभावों पर दृष्टि रखी जायगी, दूसरी ओर उनके पूर्व॑वर्ती तथा समकालीन श्राचार्यों 
के सिद्धान्तों के अमावों की ओर, जिनकों उन्होंने दूर करने का प्रयत्न किया । 

हम पहले यह कह चुके हैं कि शुक्ल जी ने रस-सिद्धान्त को अगी सिद्धान्त 
के रूप में तथा श्रलंकार, रीति, गुण, घ्वनि, ओचित्य तथा वक्रोक्ति को अंग 


( शे६४ ) 


दिद्धान्तके रूपमें ग्रहण किया है। श्रतः प्रधानता तथा क्रमके अनुसार सर्वप्रथम 
उनके श्रगी सिद्धान्त-रस-सिद्धान्त की तुलना अपेक्तित है। शुक्ल॒जी के रस- 
सिद्धा त की तुलना उनके पूवेबर्ती तथा समकालीन रसवादी श्राचायों से करते 
समय रस-परिभाषा, रसावयवों का स्वरूप, रसावस्थामें उनका पारस्परिक सबंध, 
रस-प्रक्रिया, रस-स्वरूप, रस-व्यासि, रस-प्रकृति, रस-कार्य, रस-स्थान, रस-सख्या, 
रसानुभूति की विशेषतायें तथा रस का श्रन्य तत्वों से सम्बन्ध विषयक तुल- 
नात्मक सामग्री प्रस्तुत करना आवश्यक है । 
रस-सिद्धान्त से तुलना ३-- 

सस्कृत-आचायों की रस-परिभाषा में शासत्रीयता एवं दाशनिकता का 
पुट अधिक है किन्तु शुक्ल जी की रस-परिभाषा में सामाजिकता पर अधिक 
बल है। हिन्दी के रीतिकालीन आचारयों की रस-परिमाषा में प्राय' सस्कृत 
आचायों की रस-परिमाषाओं की उद्धरणी मात्र है तथा उनके समकालीन 
स्मीक्षुकों की रस-परिमाषाओं में मौलिकता का अभाव है। उदाहरणाय, 
कुछ परिभाषायें तुलना की स्पष्टता के लिए नीचे दी जा रही हैं -- 


शास्त्रीय परिभाषाय ;--- 


“विभ्रावाजुभावव्यसिचारिस योग द्वसनिष(त्ति ?-- नाव्यशास्त्र, भरतसुनि 

“कारणान्यथ कार्याण सहकारीणियानि व | 

र्यादिः स्थायिनो क्षोके वानि चेन्नाव्यकाव्ययो- || 

विभावा अनुभावास्तत्‌ कथ्थून्ते व्यभिचारिय । 

व्यक्त: स तेविभावाय्रे! स्थायी भावो रस! स्वत ? ॥ ४३ । २७। २८ - 
काव्यप्रकाश, मम्मट, चतुर्थ उल्लास | 

“विभावेन(जुभावेन व्यक्ता- सन्‍्वारिणा तथा | 

रसतामेति रत्यादि स्थायिभाव सचेतसामु ॥?? ३॥१. साहित्य दपण. 


दार्शनिक परिमाषायें :-- 
“अ।/स्वादनास्माउनुसवो रसः काव्याथंमुच्यते ।??--अमिनवगुप्त, 
“भग्नावरणाथिट्धि शिश्टो रत्यादिः स्थायोभावोंरस: ।??--रस-गद्नाधधर, 
शुक् जी की सामाजिक परिभाषा :- 


“लोक-हृदय में दृदय के लीन होने की दशा का नाम रस-दशा है | 
चि० पृ० भाग--प्लु० ३०६, 


( हेह५ ) 


रीतिकालीन रस-परिभाषायें :- 


“पिलि विभाव, अनुभाव अरु संचारी सु अनूप। 
ब्यंग कियो थिर भाघष जों, सोई रस सुख भूप ॥?--- 
रस-रहस्य - कुलपति--तृतीय प्रकरण, छुन्द २४० 


“ज्ञो विभाव अनुभावे अरु, विभिचारिलु करि होह। 
थिति की पूरन वासना, सुकवि कहत रस सोइ ॥? 


--भाव-विलास-देव, 
समकालीन समीक्ष को की रस-परिभाषायें :-- 


“स्थायी भाव का परिपक्व रूप ही रस है|”? “रस्पते इति रस |” जो 
रसित-“आंस्वादित हो उसे रस कहते हैं ।?--काव्य-दर्पणु--पं० रामद्हिन 


मिश्न,--ए० ५७, 


“रस की उत्पत्ति का श्रर्थ है आनन्दपूर्ण एक विशेष मानसिक अवस्था का 
उत्पन्न हो जाना ।?--साहित्याल्ोचन--श्यामसुन्दरदास--छ ० ४२. 


शुक्ल जी के पूर्ववर्तों तथा समकालीन हिन्दी आ्राचार्न मनोविशान-शाल्न 
के आविष्कार के अभाव में अथवा उसके अनुशीलन के अभाव में विभिन्न 
स्थायी भावों के लक्षण, उनके विभिन्न निर्माणकारी-तत्व, उनके सूद्ठम भेदो- 
पश्नेद, साहित्य तथा जीवन में उनकी व्यापकता तथा महत्ता, उनकी उत्पत्ति 
का आधार तथा क्रमिक विकास तथा उनकी विशेषताओं का विवेचन नहीं कर 
सके हैं। स्थायी भावों के निरूपण के समय उनका विवेचन प्रायः एकसा है | - 
संस्कृत अथवा हिन्दी के अधिकाश रस्-अ्न्थों में स्थायी तथा सचारी भावों 
के नाम मर गिना दिये गये हँ। अधिक से अधिक उनके अनुमावों एवं 
विमावों की तालिका उनके साथ प्रस्तुत की गई है। यदि कही सस्क्कत अथवा 
हिन्दी-अन्यों में मूल ठथा तदमव भावों का विवेचन हुआ भी है तो वह शिक्ष्य- 
माणों के लिए ही लिखा हुआ जान पड़ता है, पाठक मात्र के लिए नहीं। 
किन्तु शुक्ल जी के मूल तथा तदभव भावों का विवेचन पाठक मात्र के लिए, 
उपयोगी सिद्ध हुआ है । उनके रसावयवबों के विवेचन में मनोवैज्ञानिक श्राधार, 
जीवन की प्रष्टभूमि, अनुभूति का माध्यम सर्वेत्र वर्तमान है; किन्तु सस्कृत- 
आचार्यों के विवेचन में शात्रीयता का ही आधिक्य है | स्थायी तथा संचारी 
भावों की जैसी जीवन सम्बन्धी साहित्यिक, मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिक व्या- 
ख्या शुक्ल जी के रस-विवेचन में मिलती है, वैसी उनके पूर्व हिन्दी अथवा 


( रे६६ ) 


संस्कृत-साहित्य के किसी शाज्जीय-अन्थ 'में उपलब्ध नहीं दोती। रसावयवों 
का सूद्म वर्गीकरण, उनमें निहित विभिन्न मानसिक तत्वीं का विश्ले- 
धण, उनके भेदोपभेदों का पारस्परिक अतर, उनकी साहित्यिक तथा 
जीवनगत व्यासि, रस-स्थिति में उनके संयोग का स्वरूप, व्याख्या के 
समय उनके विरोधी तथा समानवर्ती भावों से ठलना आदि का 
ज्ेसा सूक््म एवं विस्तृत, मनोवैज्ञानिक एवं तार्किक विवेचन शुक्ल जी में 
मिलता है वैसा उनके पूव॑वर्ती या समकालीन कसी सस्कृत या हिन्दी के 
आचार्य में नहीं मिलता | 

शुक्ल जी सस्कृत आचार्यों के समान ही विमाव का रूप अत्यन्त व्यापक 
कोटि का मानते हैं। उन्होंने विभाव के मीतर मनुष्य से लेकर कीट, पतंग, 
बृक्त, नदी, पवेत, घटना, परिस्थिति, वातावरण आदि सृष्टि के चेतन-अचेतन 
सभी पदार्थों को रखकर संस्कृत-आचार्यों) द्वारा निरूपित विभाव के व्यापक 
स्वरूप को बहुत स्पष्ठ कर दिया है। हिन्दी के आचारयों * ने हाव को श्रनु- 
भाव के अ्रन्तगंत रखा है किन्तु शुक्ल जी ने उसे अ्रधिकाश मात्रा में विभाव 
के अतर्गत रखने के श्रीचित्य का प्रतिपादन किया है३ | संस्कृत के आचार्यो 
ने हाव को परिस्थिति मिन्नता के श्रनुसार अनुमाव तथा उद्दौपन दोनों के 
अतरगंत रखा है | संस्क्त के अधिकाश आचार्य काव्यगत प्रकृति-वर्णन को 
उद्दोपन के भीतर रखने का आदेश देते हँ* । किन्ठ॒ शुक्ल जी केवल उसके 
उद्दीपन-रूप का समर्थन नहीं करते, वे उसे आलम्बन-रूप में ही अधिकाश 
मात्रा में चित्रित देखना चाहते हें५। 





१--वस्तु च सर्वमेव जगद्गतमवश्यकस्यचिद्‌ रसरय भावरय वा अगत्व प्रतिपधते अन्ततों 
विभावत्वेन । चित्तवृत्ति-विशेषा द्वि रसादय | न च तदरित वस्तु किंचिद्‌ यन्न चित्तगृत्ति 
विरोपमुपजनयति त्तदनुत्पादने वा कविविपयतैव तस्य न रयात्‌ ध्वयालोक-ए० ४९९, 
२--काव्य-दर्पण-प० रामदह्विन मित्र पृ० झरहे 
३--योरवामी तुलसीदास पृ० ७१, ५२ 
४--कठाचादोनां करणलेनानुभावत्व विपयत्वेनोद्दीपनविभावत्रम्‌ | रह-तरंगियी, 
<--रसोदीपनसामर्थ्यविनिवन्धनवन्धुरम्‌ | 
चेतनानाममुख्याना जढ़ानां चापि भूयमा ॥ वक्रोक्तिजीवितम-कुन्तक, 
साहित्य-दपंय श।८. ३११ ए० १२८, १२६, छ्वि० बिमला टीका 
<--रम-मीमासा ए० १९७ 


( रे६७ ) 


संस्कृत के प्रायः सभी आचाय अनुमाव के चार भेद मानते हैं -कायिक 
वाचिक, मानसिक तथा आहाय' | शुक्ल जी अनुभाव का रूप मुख्यतः शारी- 
रिक ही मानते हैं, अत वे उसके वर्गीकरण तथा भेदोपमेद का प्रयत्न 
नहीं करते* | 

शुक्ल जी संस्कृत के रसवादी श्राचार्यो3 के सप्तरान रसावस्था में रसावयवों 
फा संश्लेषण दध्यादि न्याय अथवा प्रपाणुक-न्याय के समान मानते हुए उनके: 
द्वारा रस की अभिव्यक्ति दधि श्रथवा प्रषाणक के समान मानते हैं* | 


प्राचीन रसवादी आचार्यों ने रस-प्रक्रिय को अपने दाशनिक रिद्धान्तों 
द्वारा समराने का प्रयत्न किया है | भटटलोल्लट ने मीमासा, शक्कुक ने न्याय, 
भटटनायक ने साख्य तथा अभिनवगुप्त ने शेवाहनत द्वारा रस-प्रक्रिया को सम- 
भाने का प्रयत्न किया है। इसलिए उन आचार्यो' के रसब्प्रक्रिया-विवेचन में 
दाशनिकता एवं श्राध्यात्मिकता का पुट आ्रा गया है"। शुक्ल जी ने रस- 
प्रक्रियव-विवेचन में केवल मनोविशान का सहारा लिया है, श्सलिए उनका 
विवेचन आध्यात्मिक एवं दाशनिक पुट से मुक्त है और इसी कारण वह अधिक 
यथार्थ तथा न्यायसंगत हुआ है । 

रस-प्रक्रिया का मुख्य सम्बन्ध साघारणीकरण-व्यापार से है, श्रत. इस सम्बन्ध 
में पुराने आचाओं से शुक्ल जी की तुलना आवश्यक है। भट्टनायक साधा- 
रणीकरण का साम्थ्य भावकत्व-व्यापार में *, अमिनवगुत्त व्यंजना-व्यापार में *, 
किन्तु शुक्ल जी लोक-घर्मी आलम्बन में मानते हैं" । भट्टनायक के मत में 
साधारणीकरण में केन्द्रीय वस्तु काव्य-शक्तिया * , अमिनवगुप्त की दृष्टि में सहृदय- 
ता१० तथा आचार्य शुक्ल के मत में श्रालम्बन का लोक-धर्मी व्यक्तित्व है**| 


१--स चादुभाव” कायिकमानसाहार्यसालिक भेदाघ्तुर्धा | र० त्०--घ्रृ० १० 

२--रसनीमासा--ए० २१६ 

ई--च्यक्तो दृध्यादिन्यायेन रुपान्तरपरिणतो ज्यक्तीकृत एव रस । साहित्य-दर्पण, दि० 
विमला टीका, ए० ६६ पानक रस न्यायेन चर्व्यमाण ।-काव्यप्रकाश, हरिमगल मिश्र 
हिन्दी-अनुवाद, चतुर्थ उल्लास, ए० ४६. 

४--रस-मीमासा--४० १७९, ४६४ | ५-रस-विमर्श-के० ना० वाटवे, पृ० १०६, _ 

६इ--विमावादिसाधारणयीकररयात्मामिषातो द्वितीयेनांशेन भावकलब्यापारेण भाव्यमानो $ 
सद्टनायक (अमिनक-भारती से) एु० २७८-२७६, ._ 

७--अभिनव मारती-५० २८६ । . मूचि० प० भाग-पृ० ३१३. 

६--अमिनव-भारती-ए० रण्८ 32 

१०--हदय-सवादात्मक-सहृदयत-वलात-अमिनवगु प्त, के 

१६--चिन्तामणि पहला भाग पृ० ३१३, कह जहा. स्का हे 


( इेध्ण ) 


साधारणीकरण-सिद्धान्त के प्रतिपादन में उन्होंने श्रालम्बनत्व-धर्म के 
साधारणीकरण पर विशेष बल देकर काव्य में लोक-धर्म की आवश्यकता एवं 
महत्ता पर विशेष वल दिया है | काव्य में लोक-घर्म की आवश्यकता एवं महत्ता 
पर इतना अधिक स्पष्ट बल तथा विस्तृत विवेचन शुक्ल जी के पूर्व किसी भार- 
तीय आचाय ने नहीं किया या। 


आचार्य भट्टनायक के श्रनुसार साधारणीकरण का मूलाधार कवि की 
कारयिन्नी शक्ति है, अभिनवगुप्त की दृष्टि में व्युत्पन्न सद्भदय तथा शुक्ल जी की 
दृष्टि में श्रालम्बन | साधारणीकरण के स्वरूप में कवि, सह्नद्य तथा नायक 
<तीनों का साधारणीकरण शुक्ल जी तथा सस्कृत के आ्राचार्यों को समान रूप 
से मान्य है* | शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की मध्यम स्थिति 
जहा पाठक का अभय के साथ तादात्म्य तथा आलम्बन के साथ साधारणीकरण 
न होकर फेवल कवि की मावना या अ्रनुमूति के साथ साधारणीकरण होता है*, 
प्राचीन आ्राचार्यो के साधारणीकरण सम्वन्धी विवेचन में नहीं मिलती, केवल 
कही कहीं उसका सकेत मिलता है। केवल कवि के भाव के साथ साधारणी- 
करण का सकेत भट्टतौत में मिलता है -- 


“वेरन्तर्गत भाव भावयन्‌ भाव उच्चते |? 


इससे स्पष्ट है कि शुक्ल जी द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण की मध्यम 
स्थिति प्राचीन आतचायों की साधारणीकरण सम्बन्धी-परम्परा के मेल में हैं। 

साधारणीकरण का प्रमाव- व्यवितित्व-परिहार, सत्वगुण-उद्रेक, सविद्वि- 
आन्ति श्रादि मानने में शुक्ल जी३ तथा प्राचीन अऋाचाय४ सप्तान रूप से 
सहमत हैं। साधारणीकरण के प्रमुख तीन तत्वों--कवि, आलम्बन तथा 
सहृदय पर शुक्ल जी तथा सस्कृत के आचार्यों की दृष्टि समान रूप से गई है। 
शुक्ल जी ने साघारंणीकरण के मूल तत्व--आलम्बनत्व धर्म के साधारणीकरण 
पर सबसे अधिक बल दिया है | आलम्बनत्व धर्म के ऊपर वल देकर प्रकारान्तर 
से उन्होंने कवि-कर्म के साधारणीकरण पर वल दिया है किन्तु भट्टनायक आदि 
ने प्रत्यक्ष रूप से कवि-क्म के साधास्णीकरण पर सर्वाधिक बल दिया है। 





१--सस-मीमांसा ए० ९७, 'नायकस्य के श्रोत समानानुभवस्तथा | मट्ट्तौत 
२-चिं० १० भाग पृ० ३१४, २१५. दे-चि० प० भाग ३० ३३६६, ३३७ 
४- « »«» भावकलव्यापारेण भाव्यमानों रसोरनुमव स्मृत्यादिविलचणेन रजस्तमो 


लुवेधवैचित्यवलावर्दि विस्तार बिंकास लझुणेन सत्वोद्रोक प्रकाशानन्दमय निज सविद्द्धि- 
आन्तिलदणेन परप्रश्मारवाद सविधेन मोगेन पर्र अज्येत इति। मदूटनायक 


( २६६ ) 


शुक्ल जी द्वार निरूपित साधघारणीकरण की उत्तम स्थिति * प्राचीन आचार्यों 
दास प्रतिपादित रस की पूर्ण स्थिति है जिसमें कवि, नायक तथा पाठक-तीनों 
का साधारणीकरण होता है । उन्होंने साधारणीकरण-प्रक्रिया की अवस्थाश्रों३ 

, का स्पष्ट उल्लेख करके उसके स्वरूप को पहले से अथिक साफ कर दिया है । 


पुराने आ्राचार्यों ने काव्य एवं नाटक में प्राय श्र गार, वीर, अथवा रोद्र रस 
को ही लेकर साधारणीकरण की प्रत्रिया को स्पष्ट किया था किन्तु शुक्ल जी ने 
इससे आगे वढकर साहित्य के अन्य रूपों तथा श्रन्य रसों के साथ इसके प्रयोग 
की विधि बताई है४ | उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट दे कि शुक्ल नी ने अपने साधा- 
रणीकरणु-विवेचन में आधुनिक मनोविज्ञान का सहाण लेकर उसमें अपने 
च्यक्तित्व का पुट भरकर साधाणणीकरण के विवेचन को पहले की अपेक्षा 
अधिक मनोवैज्ञानिक तथा सामयिक वनाकर साधारणीकरण की पुरानी परम्परा 
को पुनरुज्जिवित करने का प्रयत्न किया है, पहले से उसे ओर स्पष्ट कर दिया 
है तथा उसकी मध्यम स्थिति का विवेचन कर उसमें यथार्थता तथा ध्यापकता 
लादीहै। 

सस्कृत के भ्रधिकाश आचार्य रस को अलौकिक तथा आनन्दात्मक मानते 
हूँ१, किन्तु शुक्तत जी उसे लौकिक तथा सुख-दुखात्मक कोटि का मानते हैं * | 
संस्कृत के कतिपयआचाय मी रस को सुख-दुखात्मक कोटि का मानते हैं* | 
किन्तु लौकिक अर्थ में ही । आराचार्य शुक्ल रस को लौकिक श्रथ में सुख-दुखात्मक 
नहीं मानते, क्‍योंकि उनकी दृष्टि में रस-स्थिति में ददय को मुक्तावस्था के कारण 


रस का सुख-हुखात्मक स्वरूप छुदय-विकासक होने के कारण हृदय-संकोचक 
लौकिक सुख-दुख से मिन्न हो जाता है: । 





१--चिन्तामणि, पहला साग, ए० ३१२, ३१३ 
२--रस-मीमांसा, पृ० 8६. 

३--रस-गीमासा पृ७ ६६ 

४--. वद्दी पृ० ६८८, *ै६७, २६८, 
इ--भट्थनायक, अभिनवगुप्त, मग्मठ, जंगल्ाथ ५. 7 
(पाचिं० प० मांग , ,ए० शेशे६. अमिमापण, “पृ७ ४१ 
७--रामचन्द्र, गुणचन्द्र, रद्रभटट, भोज आदि । सुखदुखात्मको रस' । नोद्यदर्पण-- 

रामचन्द्र युयचन्द्र, कारिका---१०६. 
८--वि० प० राग ० इेघ६. 


जी ने न तो रस-खरप इलका प्व छिछुला बनाने की समावना 
उत्पज्न करने वाली मनोरंजन, आनन्द आदि पदावलिंयों, का प्रयोग रस-सवरूप 
ब्रद्मनन्द-सद्दो दर, मई 


रसाव्मक बोध के तीन प्रकार--कल्पित 
स्मृत-रूप-विधान मारतीय श्राचार्यो के विवेचन में नह 
के विधान का स्वरूप मिल 


नाम से उसका विश्लेषण नहीं है। रस-स्वरुप क्के 


में कल्पना 


है तथा आलम्बन लोक-घर्मी कोटि का होता है। शुक्ल जो द्वारा विः 
ररु-ध्वनि के अतिरिक्त असलच्स क्रम॒व्यग्य के शेष भ्े 


भाव स्थिति, रखामास, भावामास, भावशबलता, भावोदय दथा भावस' 


अपने भीतर समेट लेती है । ऐसी स्थिति में न तो आलवेन के साथ सा। 
कर्ण न आशय के साथ बादाम होता है, केवल कवि की मावना * 
होता दे । स्सानुमूति की यह मध्यम स्थिति विश्वना 

असम! अब शो मर द्वारा प्रतिषादित भाव व्यजक काव्य से उदमूत अर 


इन श्र शाप शिव भला 
_न्द्मयसविद्धिशानि 


१--नाव्यशाख--९ ) दैडे ६३६, २ 
शोगेन सुज्यते इति भदंदनायक, “काव्य प्रकाश- मम्मठ द्वारा घ्याख्या, 

इ३--ससनमीमाँसा ९० १०१ ४--साहित्यदपणे ह३« 

जु-चि० प० भाग ३० बेईे१- ६--काव्य में रहु० ४० श8५ 
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सतुर्भ उल् 


( ४०१ ) 


समान है, जिसे उक्त आचार्य न्यूनरसत्व की सज्ञा देते हैं' । शुक्त जी ने रस 
की इस मध्यम स्थिति के मीतर मानव चरित्रकी विज्कक्षणताओं, दुच्तताश्रों, 
अन्तः प्रकृति वैचिज्यों तथा नाना शील-दशाओं आदि के समावेश द्वारा मानव- 
जीवन के यथार्थ पक्ष को भी रस के भीतर समाहित करने का प्रयत्न कर* रस 
के भीतर मानव-जीवन की व्यापक श्रनुभूति के सन्निवेश द्वारा उसकी व्याप्ति को 
बहुत विस्तृत कर दिया है। शील विशेष के परिज्ञान से उत्तन्न श्रनुभूति को 
शुक्लजी ने भावास्वादन कोटि का मान कर उसे मी, रस की मध्यम स्थिति के 
भीतर रखा है| प्राचीन आचायों ने प्रकृत्यौचित्य के विवेचन में रस को समा- 
ह्वित करने का प्रयत्न किया है क्‍योंकि उनकी दृष्टि में प्रकृत्यौचित्य से स्थायी भाव 
में औचित्य आता है निससे प्रथम कोटि की रसानुभूति होती हैउ । 

माचार्य शुक्ल द्वारा निरूपित रत की तृतीय स्थिति चमत्तारवाबियों 
के कुतृहल-जन्य काव्यानुभूति के समान है*। जैसे, आनन्ववर्धन ने चित्र या 
अल्कृत काव्य को अधम काव्य के भीतर रखा है* तद्बत शुक्लजी ने चम- 
त्काखादी काब्य से उद्भूत अनुमति को रस की अधघम स्थिति के भीतर स्थान दिया 
है क्योंकि उनकी दृष्टि में उन्हें पडढकर पाठक के हृदय में कम से कम कुवृहल 
नामक भाव तो उसन्न होता द्वी है। शुक्ल जी ने साव दशा तथा कुबृूइल-द्शा 
को रस के मीतर समेय्कर भरत, आनन्दवर्धन, अभिनवगुप्त तथा साहित्य 
दर्षणकार के समान ही रस के स्वरूप को व्यापक कर दिया है | 

प्राचीन आचायों के समान शुक्ल जी रस के स्वरूप को विश्वात्मक 
एवं त्रिकालवतों कोटि का मानते हें? | इसी से वे रस में सानव-जीवन का 
नित्य-ल्वरूप देखते हूँ< तथा रसगन्ञावरकार श्रादि के समान रस का स्वरूप 
भरनावरणाचित कोटि का मानते हैं* | 

२--रसभावी तदाभासौ भावस्व प्रशमोदयौ, 

सानन्‍्ध शबलता चेति सर्वेडवि रसनादुस्ा | 


र्मानधर्मयो गिलाइसादिष्यपि रमलमुपचेरादित्यप्रभिय | साहित्यदर्पण, तृतीय परिच्छेद 

२--चिन्तानणि, पहला साग॑ पृ० ३१७ से ३ १८ 
इ--भावीचित्य तु प्रकृयाचत्वात्‌ । प्रकृतिहिं, उतममध्यमापमभावैन दिव्यमानु 

पादिभावैन च विमेदिनी । ध्वन्यालोंक, हिं० अबु०,  ए० १४० 
४--अभिगापय एु० ८६ ५८ बन्यालोक, ३।४२, ४३ 
६--पासनात्मता सब॑जन्तूना तन्‍्मयत्वेन उक्तत्वाम | अ उप्त पृ० श्यए 

चिरंचित्त अवत्ति्न्ते संवध्यन्तेडअनुवन्धिमि , 

रतत्द ये मप्यन्ते अ्सिद्धा स्थायिनोध्त ते। स कठा ५४११६ 
उ-.धभिभाषण पृ० ५० 5. चिन्ता० प० साथ ए० शश८ 
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जि 


( ४०२ ) 


शुक्ल जी द्वारा निरूपित रस की विस्तृत व्यात्ति भारतीय रसवादी आचार्यो" 
द्वारा स्वीकृत रसव्याप्ति के समान हैं। उन्होंने रस की वस्तु-भूमि का नितना 
विस्तार किया है', उसका सकेत पुराने आचायों के तत्सग्बन्धी बिवेचनों के 
प्रसगों में मिलता है। आचाय शुक्त्व ने स्वयं स्वीकार किया है कि भारतीय 
रसवादी आचारयों के रस-सम्बन्धी-ग्रन्थों में काव्य की विविध दिशाश्रों में रस के 
फैलाब फा सकेत मिलता है? । शुक्ल जी अपने गमीर मनोवैज्ञानिक अ्रध्ययन 
के द्वारा उस संकेत को समझने में समथे हुए और इसी कारण उन्होंने रस- 
पद्धति को विश्व-साहित्य की सर्वश्रेष्ठ एवं सव॑ व्यापक समीक्षा-पद्धति सिद्ध करने 
के लिए. उसके सकेतों को खोलने का प्रयत्न किया है | 


प्राचीन आचार्यों के समान शुक्ल जी भी रस की व्याप्ति जीवन तथा 
साहित्य के प्रत्येक तत्व तक मानते हैं | निस प्रकार आनन्दवर्धन तथा दशरूपक- 
कार की दृष्टि में ससार का प्रत्येक पदाथ किसी न किसी रस का अग बनता है?, 
उसी प्रकार शुक्ल जी की दृष्िमिं सृष्टि का कोई मी पदार्थ आत्वम्बन हो सकता 
है* । प्राचीन आचार्यों ने प्रत्यक्ष जीवनानुभूति में रस की सत्ता मानी है" केवल 
रस-विवेचन में उसका विश्लेषण नहीं किया है। शुक्ल जी ने रसानुभूवि- 
विवेचन अथवा रसात्मक बोध के बिविष रूपों के विवेचन के समय उसका 
विश्लेषण भी किया है। लोहलथ का इस विषय में स्पष्ट कथन है कि रसवत वस्तु 
का दी विन्यास काव्य में उचित होता है, रसहीन वस्तु का नहीं* । इससे निष्कर्ष 


१--श्सी प्रबन्ध का चतुर्थ अध्याय, रस-न्याप्ि 
२--वाव्य सें रहस्यवाद घृ० १५१, 
३-- रम्य॑ जुगुप्सितमुदासमथपि नीचम्‌ - 
5ग्न अ्रसादि गद्दन विद्ञत्त व वस्तु । 
यद वाष्यवरतु कवि सावक भावनीय 
तन्नास्ति यन्‍त रसभावमुपेति लोके | - दशरूपक-- ४८५ 
वरघ्तु व सवेमेव लगदगतमवरश्य॑ कस्यचिद्‌ रसस्य '्वागत्व॑ प्रतिपयते | 
न तदस्ति वस्तु किंचित यन्‍न चित्तवृत्तिविशेषमुपजनयति । 


-ध्वन्यालोक- 
४-रघ्भमीमासा पु० ११०. 


५्--तेन रसमयमेव विश्वम्‌ ॥ ० भा० 
६-वबिल्ठु रसवंत एव निवन्धो युक्त , न तु नीरसस्य इति आपराजित' | 
म्ट्लोल्लट, काब्य-भीमासा में उद्घृत एृ० ४५, 


( ४०३ ) 


यह निकला कि काव्यके मीतर प्रतिष्ठित प्रत्येक वस्तु तथा प्रत्येक तत्व तक रस की 
व्याप्ति है। मरत का स्पष्ट कथन है कि काब्य में रस के बिना कोई श्रथ प्रवरतित नहों 
हो सकता "| रस ही काव्य का मूल होता है, उसी से सब्र भाव, सब अर्थ व्यवस्यित 
होते हैं? । अमिनवगुप्त की दृष्टि में मी रस-समृह ही काव्य का मूल होता है? | 
अभिनवगुस्त ने श्रमिनव भारती के छुठें अध्याय में रस का सम्बन्ध काव्य के 
सभी वस्तु तत्वों--दर्शन-तत्व, सस्कृति-तत्व, युग-चेतना-तत्व, ऐतिहासिक तत्व 
आदि से स्थापित किया है। आनन्द ने ध्वन्याल्ञोक में रस का सम्बन्ध काव्य के 
कलात्मक तत्वॉ--अलकार, रीति, ग्रुण, वक्रोक्ति, श्रीचित्य श्रादि से घनिष्ठ रूप 
में स्थापित किया है | पं० राज जगन्नाथ की रस-परिभाषा स्पष्ट रूप से रस का 
सम्बन्ध दर्शन से स्थापित करती है" । भट्टतौत प्रत्यज्ञ रूप से रस का सम्बन्ध 
दर्शन से स्थापित करते हैं * | भद्टनायक, विश्वनाथ आदि आचायां ने रस-स्वरूप 
के भीतर चिन्मयता, सामाजिकता, सत्वोद्रेकता, छृद-विस्तार आदि का सन्निवेश 
कर प्रकारान्तर से रस का सम्बन्ध सल्कृति-तत्व से स्थापित फिया है। ध्वन्यालोक में 
प्रभन्‍्ध के अन्तर्गत रसामिव्यक्ति के छुः हेत॒श्नों द्वारा फारणु-कार्य सम्बन्ध से 





१--नहि रसाइते कश्चिदर्थ प्रवर्तते | नाव्यशाल्र, 
२--यथा बीजाद भवेत्‌ वृक्षों वृक्षात्‌ पुष्प फल यथा, 


तथा मूल रसा सब व्यवस्थिता | नाट्यशास्र ६।४२ 
३. एवं मूलबीज स्थानीयात्‌ कविगतो रस | पमिनव-भारती पृ० २६५ 
ड--+ रसभावादितातपय॑माधित्य विनिवेशनम्‌ 


अलंइतीनां सर्वासामलंकारत्वलापनम्‌ । हिन्दी ध्यन्यालोक २।४ पृ० १२२ 
ये तमर्थ रसादिलक्षणर्मगिर्न सन्तमवलम्बन्ते ते गुया शौर्यादिवत्‌। वही २।६ की वृति 
गुणानाभित्य॑तिष्ठन्ती, माधुर्यादीनू, ज्यनक्ति सा रसान्‌ | व्दों श६ 

तथाद्वि अनया अतिशयोकत्या अभय सकलजनोपमोष्पुरायीकृतो८पि विचित्रतया भाव्यते 
तथा प्रमदोचानादिविभावता नौयते, विशेषेण भाग्यते, रसमयीक्रियते | -घ्वन्यालोक-- 
'अनौचित्याइते नान्‍्यद्‌ रसभंगस्य कारणम्‌। 
प्रत्तिद्वेचित्यवन्धस्तु रंसस्योपनिषत्‌ परा ॥१--घन्यालोक 
५--भग्नावरयाचिद्धिशिष्टो रत्यादि, स्थायी मावोरस |--रसगगाघर, 
६-..स तल्वदर्शनादेव शास्तेपु पढितः कवि*] 
दर्शनाद्‌ वर्यंनाच्चाय रूढ़ा लोके कविश्नृ ति ॥--कान्यानुशासनमें उद्घृत, पृू० ३७६ 


( ४०४ ) 


रस की व्याप्ति, काव्यादर्श, प्रकृत्यौचित्य अर्थात्‌ शील निरूपण तत्व, कथा-तत्व, 
ऐतिहासिक तत्व, कल्पना-तत्व, परिस्थिति तथा अलकार-तत्व तक फेली हुई 
दिखाई पडती है' | आनन्द ध्वन्यालोक में रस का सम्बन्ध नाटक अथवा 
प्रबन्ध काव्य की कथावस्तु तथा ऐतिहासिक घटनाओं से स्थापित करते हुए प्रत्यक्ष 
रूप में ठिखाई पडते हैं?। उसी स्थल्लपर ध्वन्यालोककार मावीचित्य का 
सम्बन्ध प्रकृत्योचित्य से स्थापित करके रस का सम्बन्ध चरित्र चित्रण से 
स्थापित कर देते हैं३ । 
सभी सारतीय रसवादी आचारयों ने रस का सम्बन्ध अनुभूति से 
प्रत्यक्ष रूप में स्थापित किया था । रसानुभृति-विवेचन में बोध बृत्ति का स्पष्ट 
उल्लेख अभिनव गुप्त ने किया था* | किन्तु कल्पना तत्व से रस का स्पष्ट रूप में 
प्रत्यक्ष सम्बन्ध किसीने आविष्कृत नहीं किया था, मनोविज्ञान के सूक्ष्म श्रध्ययन 
द्वारा शुक्ल जी ने रस का सम्बन्ध कल्पना-तत्व से स्पष्ट रूप से स्थापित किया 
श्रोर साहित्यजन्य रस को उन्होंने कल्पित रूप-विधान के भीतर रखकर उसे 
फल्पनाजन्य आनन्द कहा*'। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट हो गया 
कि भारतीय रसवादी आचार्यों के रस सम्बन्धी विवेचन से काव्य के वस्तु-पक्ष एव 
चलापक्ष के प्रत्येक तत्व॒ तक रस-विस्तार का सकेत मिलता है। शुक्ल जी ने 
उन सकेतों को पकड कर अपने मनोविज्ञान के अध्ययन की सहायता से रस 
की व्याति फो पुराने आचायों के समान ही काब्य के वस्तु-पक्ष एवं कल्ापक्तु 
के प्रत्येक तत्व तक फेलाने का प्रयत्न किया है? | उन्होंने अपने रस-विवेचन 
में रस की व्यांप्ति को एक ओर काव्य की विविध दिशाओं--काव्यादश, 
कल्पना तत्व, बुद्धितत्व, अनुभूति-तत्व,. वरण्य तत्व, शीलनिरूपण तत्व, 
युग-तत्व,.. सस्कृति तत्व, दशन तत्व, ऐतिहासिक तत्व तक फैलाने 
का प्रयत्न किया है, तो दूसरी ओर इसमें भारतीय साहित्य के. 


२--ब्वन्यालोक, तृतीय उद्योत , कारिका--१०, ११, १२ १३, १४ 

२--औचित्यवत कथा शरौरस्य वृत्तयोत्रक्षितस्य वा गहो <यंजक इत्येतेनेतत्‌ प्रतिपादयर्ति 
यदितिद्ासादिपु कथासु रस्वतीपु विविधासु सतीरष्वाप यत्तत्र विभावाथौ७चित्यवत्‌ कथा. 
ररीर तदेव अआद्य नेतरव्‌। वृत्तादपि च कथाशरीरानुषछ्षिते विशेषत प्रयत्नवता 
भवितव्यम्‌ ।__हिन्दो भ्वन्यातो कारिका १४ वी वृत्ति पृष्ठ २६३ 

३--भ्रौचित्य तु प्रकृ दॉचित्याव । प्रकृतेह्दि, उत्तममध्यमाषममावेन दिव्यमानुपादि भावेन॑ 
च्‌ विमेदिनी |-बही-पएृ० २४८ 

४--स्सनावोधरूरैव-अमि७ भाु० #ण्भ५ 

५--चि० प० भाग--7० ३६०, ३६१ 

६--चिं० प० भग--४० ३३० ७- इसी प्रयन्धवा चतुथ अध्याय 


के 


( ४०४ ) 


विभिन्‍न वादों--अलकार, रीति, गुण,घ्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य के सारवान तत्वों को 
आत्ममात करने की शक्ति एवं विदेशी वादों के सारभूत तत्वों को पचाने का 
सामर्थ्य मरने का प्रयक्ञ किया है। इस प्रकार पुराने आचार्यों की तुलना में 
शुक्ल जी ने रस की वस्तु-भूमि को अधिक विस्तृत करने का प्रवक्ष किया है | 

भारतीय रतवाद के मनोवैज्ञानिक पक्ष में काव्य के अनेक तत्व समाहित थे 
कितु मानस-शात््र के अमाव में रसवादी श्राचार्यों द्वारा वे आविष्कृत नहीं हो 
सक्के थे। यदि कहीं आविष्कृत भी हुए थे तो कंवल साकेतिक रूप में | उनका 
विवेचन वहाँ नहीं हो सका था | शुक्ल जी ने मनोविज्ञान के सूक्रम अध्ययन द्वारा 
प्राचीन आचार्यों के रस-्याप्ति सम्बन्धी संकततों की खोलने का प्रयत्ञ किया और 
बताया कि रस के मीतर मूल माव, साधित भाव, वासना, सवेदन, इच्छा, प्रत्यव- 
चोघ, कल्पना-तत्व, अनुभूति, इन्द्रिय-चेण, मनोवेग, श्रन्तत्करण-बृत्तियोँ, विवेका- 
च्मक बुद्धि व्यापार श्रादि अनेक तत्व आते हैँ। उन्होंने चिंतामण (पहला माग) 
के मनोविकार सम्बधी नित्रधों में रस के अतर्गत आने वाली मनुष्य की ऐसी 
मानसिक अवस्थाश्रों का विवेचन किया हैं जो रस की वैंधो लीक पीटने वाले 
आचार्यों में नहीं मिलती ' ) 


शुक्ल जी ने रस के साहित्यिक प्रतिमान को मनोविज्ञान, इतिहास, विश्व- 
“दर्शन, विश्व-सस्कृति, तुलनात्मक समीक्षा आदि की मुमिका पर प्रतिष्ठित कर 
उसे साहित्य का राष्ट्रीय ही नहीं वरन्‌ अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिमान बनाने का प्रयत्न 
किया और वल पूर्वक यह वतलाया कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से सर्वत्र एक है | 
अतएव किंचित्‌ परिष्फार से रसवाद का प्रतिमान सभी देशों के साहित्य पर 
अयुक्त हो सकता है । इस प्रकार उन्होंने रस का सर्म्बन्ध दूसरे देशों के साहित्य 
से मी स्थापित करने का प्रयत्ञ किया है। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल 
जी ने रस की व्याति को जितना विस्तृत करने का प्रयत्न किया, उतना पुराने 
आचार्य नहीं कर सके थे । 

शुक्र जी आनद, अभिनव, मम्मठ, विश्वगाथ आदि के समान रस की 
प्रकृति व्यंजनात्मक एवं मावात्मक मानते हैं* | 


४७७७७७४७८ेश"स्‍न्‍नशशशशशशणननशणणणननणनानाभानानननानााभआााा ५“, जल दवलकमनक नकल स कम शशी नमक ड जनक ५० मी शकक नम नककक लीक कक कब 


१--इसी प्रदन्ध का चतुर्थ अध्याय-- 


२--विभज्ना अनुभाव स्तत्‌ कथयन्ते व्यमिंचारिय | 
कवि मे 
च्यत्तर स तेविंभावींध स्थायी भात्रो रस झ्लूत ॥--कव्यप्रकाश चत्ुर्य 


साहित्य दपंण पर 


५ ४०६ ) 


कवि, कविता एवं सद्ृददय की दृष्टि से शुक्त्न जी द्वारा निरूपित रस 
का कार्य आनन्द, अमिनव, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्राचीन आचार्यों 
के समान बहुत ही उदाच कोटि का है । प्राचीन आचायों के समान वेश रस 
का कार्य एक ओर कबि को परप्रतीति से भरना, लोक-दृदय में लीन करना, 
साधारणीमूत सबवित्‌ की उपलब्धि कराना, दूसरी ओर कविता को उसके चरम- 
लक्त्य--सावभौम मानव सत्य, लोक-मड्ल की सिद्धि में समर्य॑ बनाना, तीसरी 
ओर सहृदय की भावात्मक सत्ता का प्रसार एवं परिष्कार करते हुए. उसे अधि- 


काधिक सामाजिक बनाना, उसे मानवता फी ऊँची से ऊँची सीदी तक पहुँ- 
चाना मानते हैं । 


प्राचीन आचार्यों के समान शुक्ल्णी रसानुमूति का प्रधान लक्षण 
निर्वेर्याक्तकता, सामाजिकता, सार्वकालीनता तथा विश्वात्मकता मानते हैं? | इसी 
विशेषता पर प्राचीन आचायों तथा शुक्ल नी फा साधारणीकरण-सिद्धात 
अवलम्बित है । उनके द्वारा निरूपित रसानुभूति की दूसरी विशेषता--आश्रय 
के साथ तादात्म्य तथा आल्म्बन के साथ साधारणीकण्ण में निहित है" । यह 
विशेषता भी भद्दनायक, विश्वनाथ आदि शआचार्यों द्वारा स्वीकृत है" । 


तल 


१--कविंगठ साथारणोमूतत सविन्मभूलश्च काव्य पुरस्सरो नाव्य व्यापार. सैव च संवित्‌ 


परमाथंतों रस | अमिनव-भारती, भ्रध्याय ६ 
विश्वत्न यसकान्यम्‌ 


स्वप्रकाशानन्द चिन्मय | साहित्य दर्पण १२, 
र्ह्वदि विस्तार विकास लक्षणेन.., . +--भध्नायक, अ० भा० पृ० २७६ पर 


उद्घृत, 
२--ससी प्रउन्ध का चतुर्थ अध्याय, 


३--रसानुगुणशब्दाय॑ चिन्तास्तिमिंतचेतस 
क्षण॑ खस्पस्यर्शोत्धा प्रशेव प्रतिमा कवे ॥ 
साहि चल्षुमंगवतसततीयमिर्ि गीयते ] 
येन साक्षाव करोत्येप भावास्‌ पे लोक्यवर्तिन ॥ 
सहिम भट्ट, न्‍्य० बि०, पृ० १०८ 
४--चिंतामणि, पहला भाग, पृ० ३ १३, ३३६, 
४ -साह्दित्य दर्पण, ३६, १०, ११ 


(. ४०७ ) 


शुक्स जी रसानुभूति फो सौन्दर्यानुभूति कोटि की मानते दूँ | वामन तया 
उनके पश्चात्‌ प्रायः समी श्राचार्य रसानुभूति को सौन्दर्यानुमूति तुल्य मानते 
हूँः । विभाव पक्ष की उत्तमता अथवा ओऔचित्य के आधार पर रसानुमृति की 
उत्तमता, आनन्द, अमिनबव, क्षेमेन्द्र, मम्मठ, विश्वनाथ आदि समी को मान्य 
है3 | रसानुमृति की उचूम, मध्यम श्रेणी निश्चित करने में शुक्ल जी ने इसी 
कसौटी का प्रयोग किया है । अर्थात्‌ शक्ल॒ जी द्वाय निरूपित रसानुमूति 
प्राचीन आचार्यों द्वारा विवेचित रसानुमृति के समान ही श्रौचित्य एवं नीति की 
भावना से अनुशासित है* । 


रस-संख्या के विषय में संस्कृत-आचाये यद्यपि एक मत नहीं हैं५, तथापि 
अधिकांश आचार्य रसों की संख्या नो ही मानते हैं? । शुक्ल जी भी अधिकाश 
रसवादी पुराने आचाय' द्वारा निश्चित नव स्थायी भावों को सावंभौम मानव- 
जीवन के प्रतिनिधि भावों के रूप में निरूपित करते हुए, रस-संख्या नव ही 
मानने के पक्त में जान पडते हैं। इसीलिए वे अन्य आचायों द्वारा निरूपित 
नवातिरिक्त रसों"-- वात्सल्य, प्रेयस माया-रस, मक्ति-रस आदि को शगार 
के मीतर समेट लेते हैं। रस-संख्या की दृष्टि से साहित्य में नव रसों की 
सत्ता मानते हुए. भी वे शान्त रस में लोक-घर्म एवं लोक-प्रद्ृत्तियों की 
उदासीनता मानकर" काव्य में भरत मुनि आदि के समान आठ रसों की ही 





१-चिन्तामणि, पहला भाग पू० २२५ 
२--सौन्दयमलंकार: । सद्ेपगुणालंकारदानादाना म्यान्‌। वामन, काव्यालकार सुञ्न, 


१ शर-३ 
३--अनौचित्य प्रवृत्तव आम्ासो रसमावयो, | साहित्य दण, ३२६२, 


४--कान में रदस्यवाद पृ० ५६, 
४--भनौचित्याइते नान्‍्यद्‌ रसमंगस्य कारणम्‌ | 
प्रतिदीचित्यवन्यस्तु रमस्योपनिषत्‌ प्रा ॥ ध्वन्यालोक, भानन्दव्धैन, 


६--भरत ने ८, उद्टमट, आनन्दवर्धन तथा मम्मठ से ६, रुद्वट, विख्ववाथ, मधुयदन 
सरसवती तथा मामुदत्त ने १०,भय ज ने १२, और इस्पिल देव ने १३ रस माने दँ। 

०--उद्मट, आनन्दवर्धेन, भमिनव गुप्त सघा मम्मट, 

ज--रसनमीमांसा १० १७०, 


६--चह्टी पृ० १७२, 


ढा 


( ४०छ ) 


प्रधानता मानते हैं। हे ः 


रस-प्रधानता के विषय में संस्कृत-आचार्य सहमत नहीं हैं। जमिनव गुप्त 
शान्त रस को प्रधान मानते हैं तो अ्रग्निपुराणकार, रूद्रट, आनन्दवर्धन तथा 
भोज श्वगार को, रूप गोस्वामी तथा मदुसूदन सरस्वती भक्ति रस को प्रधान 
मानते हैं तो कवि कणपूर प्रेम रस को, नारायण पडित अदूभ्॒त-रस को प्रधान 
मानते हैं तो मवमृति करण को! । शुक्ल जी अग्निपुराणकार, रुद्रट, आनन्द 
बधन, मोज आदि पुराने श्राचार्यों के समान शयगार को प्रधान रस मानते हुए 
उसे रसराजत्व की उपाधि देते हैँं*, पर मनोवेशञानिक ढंग से उसका अत्यन्त 
व्यापक स्वरूप निरूपित कर । उनके द्वारा निरूपित श्यगार का स्वरूप सा हत्य- 
दर्षणकार के समान नर-नारी विषयक काम भावना के भीतर सीमित नहीं3 । 
मीरा, जायरी आदि भक्त कवियों के समान अपार्थिव नहीं, रीतिवादियों के 
समान शारीरिक नहीं, वरन्‌ वह इतना व्यापक है कि वह अनेक अतब् त्तियों, 
भावों तथा अनेक चारित्रिक विशेषताओं को अपने भीतर समेट लेता है, 
मनुष्य के सम्पूर्ण मस्तिष्क को नियत्रित करने का सामर्थ्य रखता है तथा श्रपने 


विस्तृत शासन के भीतर सुखात्मक एव दुखात्मक दोनों प्रकार के मनोविकारों 
को समाहित कर लेता है” । 


शुक्ल नी सेस्कृत के रस-ध्वनिवादी आचायों--आनन्दवर्धन; अमभिनवगुसत, 
मम्मट आदि के समान रस का सम्बन्ध काव्य के श्रन्य तत्तों-अल्लंकार, गुण, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति तथा औ्रौचित्य से अगागि कोटि का मानते हैं । 


अलकार-सिद्धान्त से तुलना :--- 


वे अलकारवादियों के समान शअ्रत्वकार की व्यात्ति या सम्बन्ध वरण्य से६ 
न मानकर आनन्द, अमिनव, मम्मट आदि रस-ध्वनिवादियों के समान उसका 
सब्रध वर्णन प्रणाली से मानते हैं? । इसीलिए उन्होंने वणन-प्रणाल्ी से सम्बन्ध 





१--रस विमर्श--के० ना० वादे. एृ० २२६ से २३४ 
२-चिन्तामणि, पहला भाग पृ० १३१ 
इ-- ख गद्दि मन्‍्मबोदभेदस्तदागमन हेतुक | 

उत्तम प्रकृतिप्रायो रस ख्गार दरष्यते | सादित्य-दर्पण 
४--चिन्तामणि, पहला साय ए० १३१ 
जन वही. लोभ भोर प्रीति नामक निवध' 
६--- बह्दी पृ० २छप८ ७छ-- वहो प्‌ृ० र्छ5 


( ४०६ ) 


रखनेवाले अलकारों का खण्डन किया है' | अलक्काखादी काव्य का सेदक तत्व- 
अलक्कार मानते हैं, शुक्ल नी मनुमृति । इसीलिए वे अलझ्लाखादियों के 
समान अलड्ढार को काव्य का सर्वस्व या साध्य नमान कर रसवादियों के 
समान साधन मानते हूँ । उनकी दृष्टि में कविता का साध्य या आत्म तत्व 
रस है किंतु अलड्लारवाव्यों की दृष्टि में कविता का आत्मतत्व या साध्य 
अलड्ार है। शुक्ल जी मम्म:ट आदि के समान अलझ्र के भिना भी काव्य 
का अ्रस्तित्व सम्भव मानते हैं? पर माव या अनुमृति के त्रिना नहीं, किंतु 
अलड्ारवादी अ्रलड्ार के बिना काव्य का अस्तित्व सम्भव नहीं मानते४ | 

शुक्ल जी के पूव अलक्कार-विवेचन के प्रसन्न में भारतीय आचार्यों ने 
कल्पना का प्रयोग नहों किया था। शुक्ल जी ने पश्चिमी-समीक्षा से कल्पना- 
तत्व ग्रहण कर अलझ्ञर-विवेचन की स्पष्टता के लिए. उसका सम्यक उपयोग 


किया है। हि है 
शुक्तजी अल्भारों को काव्य के अन्तर से प्रकट होता हुआ देखना 


चाहते हैं, मार्मिक भावना या अनुभ ति के कारण उनका प्रयोग उचित समझते 
हैं, पर अलझ्गरवादियों के समान काव्य में यत्न से उनका प्रयोग उचित नहीं 
सममते* | इस प्रकार वे काव्य से अल्झ्लार का सम्बन्ध आन्तरिक कोटि का 
मानते हैं, वाह्य फोटि का नहीं । अलड्जारों की सख्या के विषय में दश्डी आदि 
अलड्लाख्वादियों से सहमत हैं कि अलड्आारों की इयता अलड्ढास्प्रत्थों में वर्णित 
अल्ड्डारों की सख्या तक ही नहीं है: | 
गुण भिद्धान्तसे तुलना $ - 
शुक्ल जी दण्डी, वामन आदि के समान गुण को शब्द तथा श्रथ का 
धर्म न मान कर" रसध्वनिवादियों के समान रस का धर्म मानते हैं?" [| इस 
72622 मम 228 28030 3:22 0727 27:70: 0 0 70222: 


१--रसनमोमासा, ए० ३१२९ २--हूपकादेरलकार वर्गस्यांगत्व राधनम्‌ । ध्वन्यलोक 


चि० प० भाग, ए० २४७७ ३--भनल कती पुन क्वापि | मम्मट 
४--- अगीकरोतिय काव्य शव्रदार्थोवनलकृती 
असी न मन्यते करमादनुष्णमनलकृती चन्धालोक १४८। 


४--रस-मीमामा पृ० ३५१, इषण ६--चि० प० भाग पृ० २९१ 
७--सैपा सर्वन्न वक्ो वित अनया अर्था विभाव्यते, 
यत्नोडस्या कविना कार्य कोइ्लकारोडनया विना | भामह 
८--काव्यादश, दण्डो २१५ जायमी भर थावलो की भूमिका. पृ० ११७५ 
२--ये बच्च शब्दार्थयोर्धिमों काव्यशोभा कुबबन्ति ते गुया । कान्यालकारयत्र ३, १, १, 
१०-- ये रसस्यागिनों धर्मों शौ्यादय इवात्मन | मम्मट 
रखनमीमासा पृ० ३ ६४ 


( ४१० 2 


प्रकार गुणवादी तथा रीतिवादी गुण को रीति अथवा शब्दार्थ चमत्कार का मूल 
तत्व मानते हैं। उदाहरणाथ, प्रसाद गुण चित्त की निर्मलता एवं समरसता 
की स्थिति है जो सभी रसों के श्रास्वादन के लिये अनिवायय है! क्योंकि चित्त के 
निर्मल अ्रथवा समरस हुए; बिना रसानुमृति सम्मव ही नहीं है। रीतिवादी गुण 
का आधार शब्द-अर्थ का चमत्कार या रीति-चमत्कार मानते हैं*, किन्तु शुक्ल नी 
गुण का आधार रस मानते हैं? । इसीलिए वे गुण को शब्दार्थ चमत्कार अथवा 
रीति चमत्कार न मानकर ध्वनि रसवादियों के समान चित्तवृत्तियों के तद्दुप 
मानते हैं” | शुक्ल जी के मतानुसार रसानुभूति की अवस्था में चित्त की तीन 
अवस्थायें होती हैँ -द्रुत, दीति तथा व्यापकत्व | अतः उनकी दृष्टि में गुणों फी 
आधार-मित्ति द्रुत, दीसि तथा व्यापकत्व नामक तीनों चित्तपृत्तियाँ ही हैं; इसी 
कारण वे रस ध्वनिवादियों के समान गुणों की संख्या-ओज, प्रसाद, मांधुय 
तीन ही मानते हैं | वे दरठी, वामन, भोजादि के समान उनकी सख्या में बृद्धि 
करना उचित नहीं समभते | 


शुक्ल जी भट्नायक* के समान गुण को रसास्वादन की पूर्व स्थिति मान- 
कर रस-परिपाक में सहायक मानते हें” । समी संस्कृत आचायों के समान 
शुक्त्न जी इस बात पर सहमत हैं कि गुण काव्य के उत्करे साधक तत्व हैं*। 
किन्तु उनकी दृष्टि में गुण रस के आश्रय से काव्य का उत्कर्ष करते हैं, शब्द अर्थ 
के चमत्काराभ्रय से नहीं, जैसा कि रीतिवादियों का मत है। 


१--स्मपंकत्व काथ्यस्य यस्तु स्वेरसान्‌ प्रति, 

स प्रसादो गुणों शेय स्वंसाघारणक्रिय । ध्वन्यालोक। चिन्त।मणि पहला भाग पृ० २४७७ 
२--काव्यालकारयत्न, ३४१, 3, १, २७७, ८ 
ई--सरदास, भाचाये शुक्ल पृ० १६३ 
४--वह्ी पृ० १५६ १६१ १६३ से १६५ तक 
ई--द तिविस्तार विकासात्मा रजरतमौवैवित्र यानुविद्धसत्वमयनिज -- 

चित्स्वभाव निषृतिविश्रान्तिलक्षय लोचन में भट्टनायक सम्बन्धी 

६--चि० प० भाग पृ० २४४ विवेचन से 
७--यर्‌दास, भाचाये शुक्ल॒ पृ० २०० 
झ--उत्कर्पादेतव' ते स्यु अचलस्थितयों गुय।” .. फाब्यप्रकाश 
&-चिन्तामणि, पद्दला माग पृ० २४६ रस-मोमासा पृ० ३६८ 


( ४११ ) 


वामन के अनुसार गुण काव्य का शोमाकारक घम है', शुक्ल जी के 
श्रनुसार काव्य के अतरंग व्यक्तित्व का धर्म हैरे । इस प्रकार काव्य में गुण की 
अनिवायता समी मानने ईैं---रीतिवादी शब्द अर्थ का धर्म बताकर और शुक्ल 
जीतथा अन्य रसघ्वनिवादी रस का धर्म बताकर। वामन के अनुसार रस 
गुण का अंग है?, रसघ्वनिवादियों के अनुसार गुण रस का अग है* । 


रीति-सिद्धान्तसे तुलना+--- 


वामन के समान शुक्ल जी काव्य में रीति की स्वतन्त्र तथा सवतंत्र सता 
नहीं मानते" । वे आनन्द, विश्वनाथ के समान उसे रस के आशित मानते हैं । 
उनकी दृष्टि में रस रीति का प्रमुख नियामक-देतु है, किन्तु रीतिवाद में रस 
रीति का अ्रंग माना गया है और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं क्‍यों कि उसका 
समावेश बीस गुणों में से केवल कान्ति शुण में किया गया है: । वामन की 
रीति अपने आप में सिद्धि है; किन्तु शुक्ल जी की रीति आनन्द, विश्वनाथ के 
समान रसाभिव्यक्ति का साघन त्था रस की उपकत्रों है १। वे रीति का आघार- 
तत्व पद-सघटना मानते हैं१", रीतिवादियों के समान गुण नहीं' * । इसीलिए वे 
रीति का मुख्य सम्बन्ध माषा-पक्त से स्थापित करते हैं१९ तथा अपने विवेचन में 
भाषा नामक परिच्छेद के मीतर उसका निरूपण करते हू १ ३ | 


4--काव्यशोमाय : कर्तारोपर्मागुणा । काव्यालंकारसत् ३॥१|१ 

२--रस-मीमासा पृ० डेछ८ 

३--दीप्त रसत्व कान्ति' | काज्यालकार सत्त इ।२|१४ 

४--ये रप्तत्यांगिनो धर्मा शौर्यादय श्वात्मन' । काम्यप्रकाश 

७ु--रस-मीमांसा पृ० ३७० 

६--गुणानाणित्य तिष्ठ ती माधुर्यादीन्‌ व्यनक्ति सा रसान | ध्वन्यालोक शे।ण 
७--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० २४४, २४६९, २४७६ ८--काब्यालंकार सन्त ३२१९४ 
९---पदसघरना रीतिरगसंस्था विरेषवत्‌, उपकरत्नी रखादीनाम्‌ ) राहित्यदर्पण । विश्वनाथ 
१०--रस्न्मीमासा पू० ३७० 

२१--विशिष्टपद्रचना सेतिं । विरोपो युणात्मा | कान्यालंकार सम्त १२ ७८ 
१२-चिन्तामणि, पहला माम पृ० २३८ 

१३--- ब्द्दी पृ० २३८ से २४८६ तक 


(६. के 


प्रकार गुणवादी तथा रीतिवादी गुण को रीति अथवा शब्दा् चमत्कार फा मूल 
तत्व मानते हैं। उदाहरणाथ, प्रसाद गुण चित्त की निर्मलता एवं समरसता 
की स्थिति है जो सभी रसों के आस्वादन के लिये अनिवाय है' क्योंकि चित्त के 
निर्म्ल अथवा समरस हुए, बिना रसानुमृति सम्मव ही नहीं है। रीतिवादी गुण 
का आधार शब्द-श्रर्थ का चमत्कार या रीति-चमत्कार मानते हैं*, किन्तु शुक्ल जी 
गुण का आधार रस मानते हैं? | इसीलिए वे गुण को शब्दाथ चमत्कार अथवा 
रीति चमत्कार न मानकर ध्वनि रसवादियों के समान चित्तद्तत्तियों के तद्ुप 
मानते हैं” । शुक्ल जी के मतानुसार रसानुमूति की अवस्था में चित्त की तीन 
अवस्थायें होती हैं -द्वुत, दीप्ति तथा व्यापकत्व | श्रतः उनकी दृष्टि में गुणों की 
आधार-मित्ति द्रुत, दीसि तथा व्यापकत्व नामक तीनों चित्तवृत्तियाँ दी हैं, इसी 
कारण वे रस ध्वनिवादियों के समान गुणों की सख्या- ओज, प्रसाद, मांधु्य 
तीन ही मानते हैं | वे दरडी, वामन, भोजादि के समान उनकी सख्या में दृद्धि 
करना उचित नहीं समभते | 


शुक्ल जी भट्टनायक* के समान गुण को रसास्वादन की पूर्व स्थिति मान- 
फरई रस-परिपाक में सहायक मानते हैं” । समी सस्क्ृत आचायों के समान 
शुक्ल जी इस बात पर सहमत हैं कि गुण काव्य के उत्कषें साधक तत्व हैं* | 
किन्तु उनकी दृष्टि में गुण रस के आश्रय से काव्य का उत्कर्ष करते हैं, शब्द अथ 
के चमत्काराश्नय से नहीं, जैसा कि रीतिवादियों का मत है | 


१--समर्पकत्व काव्यस्य यस्‍्तु स्वेरसान्‌ प्रति, 

स प्रसादो गुणों शेय सर्वताधारणक्रिय । ध्वन्यालोक | चिन्तमणि पहला भाग पृ० २४४ 
२--काव्यालकारयन्न, ३११, $, १, २७, ८ 
३--सरदास, भाचाये शुक्ल पृ० १६३ 
४--वही प० १५६ १६१ १६३ से १६५ तक 
६--द्वु तिविस्तार विकासात्मा रजर्तमौवैविश्न यानुविद्धसत्वमयनिज -- 

चित्स्वभाव निषृ'तिविश्रान्तिलक्षय लोचन में भट्टनायक सम्बन्धी 

६--चि० प० भाग पृ० २४४ विवेचन से 
७--यधरदास, भाचाये शुक्ल॒ पृ० २०० 
र--5त्कर्पाददेतव' ते रयु" भचलस्थितयो गुणा फाव्यप्रकाश 
&-वचिन्तामणि, पदला माय पृ० २४६ रस-मीमासा प्‌ृ० रे६८ 


( ४११ ) 


वामन के अनुसार गुण काव्य का शोमाकारक धर्म है', शुक्ल जी के 
अनुसार काव्य के अवरंग व्यक्तित्व का घम्म है? । इस ग्रकार काव्य में गुण की 
अनिवायंता समी मानने हँ---रीतिवादी शब्द-अर्थ का घर्म बताकर और शुक्ल 
जीतथा अ्रन्य रसघ्वनिवादी रस का घर्म बताकर। वामन के भनुसार रस 
गुण का अंग हैः, रसघ्वनिवादियों के अनुसार गुण रस का अग है* | 


रीति-सिद्धान्तसे तुलनाः--- 


वामन के समान शुक्ल जी काव्य में रीति की स्वतन्त्र तथा स्वतंत्र सत्ता 
नहीं मानते" । वे आनन्द, विश्वनाथ के समान उसे रस के आश्रित मानते हैं* | 
उनकी दृष्टि में रस रीति का अमुख नियामक-देतु है, किन्तु रीतिवाद में रस 
रीति का अंग माना गया है और वह भी महत्वपूर्ण अंग नहीं क्‍यों कि उसका 
समावेश बीस गुणों में से केवल कान्ति गुण में किया गया है* | वामन की 
रीति अपने आप में सिद्धि है; किन्तु शुक्ल जी की रीति आनन्द, विश्वनाथ के 
समान रसामिन्यक्ति का साधन तथा रस की उपकन्नों है १ | वे रीति का आघार- 
वल पद सघरना मानते हैं१?, रीतिवादियों के समान गुण नहों' * | इसीलिए वे 
रीति का मुख्य सम्बन्ध माषा-पतक्त से स्थापित करते हें१९ तथा श्रपने विवेचन में 
भाषा नामक परिच्छेद के भीतर उसका निरूपण करते हैं* 3 | 
ाभप.धदह्ै्जज-+-+-..त#0तह/#ह/ ॒ _॒_॒|॒औ|औ_औऋ£ 
३--आव्यशोमाय कर्तारोधर्मायुणा । काव्यालकारसन्न ३॥१॥१ 
२--रस-मोर्मासा एृ० ३६८ 
३--दीप रसत्व कान्ति' ) काव्यालकार चत्न ३३२|३६ 
४--ये रफत्यांगिनो पर्मा शौर्यादय श्वात्मनः। काप्यप्रकाश 
५--रस-मोमासा पू० ३७० 
३६-शुणानाणित्य तिष्ठ ती माधुर्यादोन्‌ व्यनक्ति सा रसान । ध्वन्यालोक ड्ा५ 
७--चिन्तामणि, पहला माय पृ० ९४४, २४९, २४६ ८--काव्यालकार सन्त ३२९४६ 
५-एदसघयना रोतिरगसस्था व्शिषवत्‌, उपकर्नीं रफ्तादीनाम्‌ | झाहित्यदप॑ण । विश्वनाथ 
१०--ररू-मी मांसा पू० ३७० 
११--विशिष्टपदरचना रीति । विरोपो गुणात्मा। कान्यालकार सन्न ॥२ ७८ 
३२-विन्तामणि, पहला भाम पृ० २१८ 
१३-- बद्दी पएृ० शरे८ से २४६ तक 


४ 0) 


वामन आदि रीतिवादी श्राचार्य रीति के मीतर फाव्य के वहिरद्ध' तत्व - 
'पद-बन्ध, शब्द-गुम्फ, नाद-सौंदर्य, शब्द-चमत्कार, अंलक्लार आदि तथा 
अन्तरज्ञ तत्व-ग़ुण, रस, ध्वनि, शब्द-शक्ति तथा दोषाभाव को समेटते हुए उसे 
काव्यात्मा के पद्‌ पर आसीन करते हें' | किंतु शुक्ल जी रसध्वनिवादी आचार्यों 
के समान वस्तु तथा शेल्ली अथवा रीति को अ्रत्मण अलग तत्व मानते हुए* 
रीति को पद-सब्ठटना कह कर3 उसे काव्य के वाह्याग तत्वों के भीतर रखतें 
हैं४, काव्य शरीर का अज्भञ-विन्यास मानते हें” | वामन आदि रीतिवादियों 
के समक्ष रीति-निरूपणके समय शब्द-श्रर्थ के सौन्यर्य का ही चरम मान था 
किंतु शुक्ल णी के समत्ष रीति-विवेचन के समय ध्वनि रसवादियों के समान 
रस का मानदण्ड था | रीतिवादियों के अनुसार रीति की सार्थकता शब्द- 
चमत्कार एवं श्र्थ-चमत्कार को उत्पन्न करने में हैं किंतु शुक्लजी के श्रनुसार 
रीति की साथंकता रस के आश्रित होकर रस-परिपाक में सहायता पहुँचाने 
में है६ | शुक्ल जी के रीति-विवेचन में लेखक के व्यक्तित्व का विवेचन नहीं 


है, जिसका सकेत झ्थथवा उल्लेख उनके पूववर्ती आचाय॑ दण्डी, कुन्तक, शारदातनय 
आदि कर चुके थे | 


रीतिकालीन हिंदी आचार्यों के रीति-विवेचन में सैद्धातिक दृष्टि से 
कोई नवीनता नहीं है | क्‍योंकि उन्होंने संस्क्ृत के आचार्यों की ही सैद्धान्तिक 
बातों को हिंदी-माषा में छुन्द-बद्ध-रूप में रखने का प्रयःन किया है। आधघु- 
निक युग में डा० श्यामसुन्दर दास के साहित्यालोचन, प्रो० गुत्ञाबराय के दो 
अन्थ--सिद्धान्त और अध्ययन तथा काव्य के रूप और भी सुधाशु के दो ग्रत्य- 
जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धान्त तथा काव्य में अभिव्यजनावाद में रीति 
या शेली का विवेचन प्राच्य एवं पाश्चात्य शैल्ली-सिद्धान्तों के समन्वय के 
सिद्धान्तों के आधार पर किया गया हैं 4 किन्तु शुक्ल जी ने रीतिवाद का विवेचन 





१--सै तिरात्मा कान्यस्य | काग्यालकार सन्न 

२--धरदास, आचार शुक्ल पू० २०० 

३--रस-मीमासा पृू० ३७० 

४--यर॒दास, अ।च ये शुक्ल पृ० २०० 

*<ई--रम्-न्मीमाना ए० ३७० 

६--दरदाम, आचाय॑ शुक्ल पू० २००, २०४ 
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( ४१३ ) 
संस्कृत-समीक्षा के प्रमुख रीति-तत्वों के आधार पर ही किया है। 


ध्वानि-सिद्धान्त से तुलना।--- 


शुक्ल जी रस-निष्पत्ति व्यज्जना प्रक्रिया से मानते हुए', काव्य में तीनों 
शब्द शक्तियों में विश्वास करते हुए" काब्य-चमत्कार या सौन्दर्य वाच्याथे में 
मानते हें*, क्योंकि उनकी दृष्टि में चमत्कार या वचन-मगिमा अझयोग्य एवं अनुप- 
पन्‍न प्दों में ही रहती है और अयोग्य एवं अनुपपन्‍न पदों की सत्ता वाच्यार्थ में 
रहती है। उनके मत में लक्ष्यार्थ या व्यग्यार्थ में बुद्धि आश्य या योग्य श्रर्थ होने के 
कारण वचन- भगिमा का छोप हो जाता है, अभिष्ट तथ्य काव्योपकरण से वियुक्त 
हो जाता है, अतः उसमें काव्यत्व नहीं रहता, किन्तु ध्वनिवाटी काव्य का 
चमत्कार या सौन्दर्य ध्वस्यार्थ या व्यग्यार्थ में मानते हैं” । 

आचार्य शुक्ल की दृष्टि में ध्यजक वाक्य ही काव्य होता है*, ब्वनिवादियों 
की दृष्टि मे व्यग्य माव या वस्तु" | वे काच्य में रमणीयता का सम्बन्ध सुन्दर 
पदार्थ से स्थापित करते हैं<, क्योंकि हृदय को रमाने की योग्यता माव उत्पन्न 
करने वाले सुन्दर पदाथ में होती है, माव में नहीं" | इसलिए! वें कवि का काम 
मूर्तं भावना उपस्थित करना मालते है, बुद्धि के सामने कोई तथ्य या विचार 
खाना नहीं१ ९") अतएव उनकी दृष्टि में वही उक्ति काव्यात्मक हो सकती है 
जो सुन्दर पदार्थ का चित्र निरूपित करने में समर्थ हो । किन्तु ध्वनिवादियों की 
दृष्टि में व्यग्य भाव को व्यजित करने वाली उक्ति काव्य है। शुक्ल जी की 
हृष्टि में सुन्दर पदार्थ के चित्रण में काव्यत्व निहित है" *, ध्वनिवादियों की 
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इृष्टि में सुन्दर भाव की व्यंजनां में। क्‍योंकि ध्वनिमत के श्रनुसार हृदय को 
रमाने की क्षमता प्रतीपमान भाव या रस में है* | ध्वनिवादियों के मत से 
वाच्याथ स्वय अपने चमत्कारों के साथ व्यग्य या ध्वनि का साधन या माध्यम हैरे 
किन्तु शुक्ल जी के मत में वाच्याथ अपने द्वार निरूपित सुन्दर पदार्थ के साथ 
रस का माध्यम है? । शुक्ल जी जिस अयोग्य एवं अनुपपन्‍न वाच्यार्थ में काव्य 
की रमणीयता देखते हैं, उसे ध्वनिवादी काव्य के लावण्य का साधन मानते हैं४। 
उनकी दृष्टि में काव्य सौन्दय में उसका ( वाच्यार्थ का ) वही योग है जो रस 
की प्रतीति में श्रलकार का श्र। आचार्य शुक्ल के मत में काव्य-सत्य का सम्बन्ध 
लक्ष्याथ या घ्वन्यार्थ से होता है* किन्तु काव्य-सौन्दर्य का सम्बन्ध सुन्द्र 
पदार्थों के रमणीय चित्रण से होता है,*ं जो वाच्याथ द्वारा सम्पादित होता 
है, ध्वनिवादी काव्य सत्य तथा काव्य सौन्दर्य दोनों का सम्बन्ध ध्वन्यार्थ या 
व्यंग्यार्थ से स्थापित करते हैं? | ध्वनिवादी जहाँ काव्य का अनुमृति-तथ्य एवं 
सौन्दर्य पक्ष दोनों ध्वनि में, व्यग्यार्थ में मानते हैं, वहाँ शुक्ल जी काव्य का 
सौन्दर्य पक्ष वाच्याथ में, एवं अनुभूति तथ्य लक्ष्यार्थ या व्यग्याथ में मानते हैं* । 
यही कारण है कि शुक्ल जी रस निष्पत्ति प्रक्रिया व्यंजना-प्रक्रिया से मानते 
हुए, व्यजना शक्ति को सदा स्वीकार करते हुए भी काव्य की रमणीयता 
चाच्याथ में मानते हैं तथा समी शब्द-शक्तियों में अमिघा की प्रधानता सममते 
हैं। उनका कहना है कि श्रमिघा-धाम से वर्शिंगत होने पर वह चमत्कार पूर्ण 
अर्थ वास्तविकता से, बुद्धिग्राह्म अर्थ से अ्रथवा काव्य-सत्य से सम्बन्ध रखने के 
कारण भावोन्मेषण अ्रथवा चमत्कारपूर्ण अ्रनुरंजन में असमर्थ हो जाता है | 
शुक्ल जी की दृष्टि में वत्तुव्यजना एवं भाव-्यजना का श्रन्तर 
वाच्यार्थ से व्यग्यार्थ पर जाने के क्रम के लक्षित श्रयवा अ्रत्नक्षित होने में ही नहीं 
है वरन्‌ अन्य दो बातों में मी है!” | उनके मत से वस्तु-व्यनना किसी तथ्य 
या बृत्त का बोघ कराती है, भावव्यजना भाव का संचार करती है, उसकी 
श्रनुमृति उत्पन्न करती है*' | शुक्ल नी महिममद्द के समान वस्तु व्यनना को 
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अनुमान प्रक्रिया से सिद्ध करते हैं! , तथा भाव-व्यजना को व्यंजना-प्रक्रिया से ३९ 

उनकी दृष्टि में माव का बोध कराना और अनुभूति कराना दो शल्ग-अलग बातें 
हूँ। अतः वे भाव-व्यनना वथा वस्तु-व्यंजना को दो भिन्न प्रकार की दृत्तियाँ 
मानते हैं |? इसी कारण वे वस्तु-व्यजना और भाव-व्यजना दोनों के सम्बन्ध 
में व्यजना शब्द का प्रयोग करना आ्रामक समभते हैं |४ व्यजना उन्हें वहीं तक 
मान्य है जहाँ तक उसका सम्बन्ध किसी न किसी प्रकार माव से श्रवश्य हो ।* वे 
चस्तु व्यंजना का सम्बन्ध काव्य को घारण करने वाले तथ्य या सत्य से मानते 
हैं ।६ इसीलिए उसको माव व्यजना की सहायक मानते हैं,” किन्तु हमारे यहाँ के 
पुराने तथा आधुनिक ध्वनिवादी माव-व्यजना और वस्तु-व्यंजना दोनों को व्यंजना- 
प्रक्रिया से ही सिद्ध करते हैं, दोनों में काथ्यत्व का दर्शन करते हैं, दोनों को 
एक ही प्रकार की वृत्ति मानते हैँ। उनकी दृष्टि से यदि इनमें कुछ अन्तर है तो 
चस इतना ही कि वस्तु व्यंजना में वाच्चार्य से व्यग्यार्थ पर आने का पूर्वापर क्रम 
शओतवा या पाठक को ज्क्षित होता है, माव व्यजना में यह क्रम लक्तित 
नहीं होता। घ्वनिवादी काव्य में सावज्यनना की प्रधानता मानते हैं, 
उसी में काव्य की स्मरणीयता देखते हईं,* किन्तु शुक्ल जी काव्य में अमिषा की 
प्रजानता एव व्यापकता मानते हैं | उनकी दृष्टि में काव्य का सौन्दय-पक्त अभिषा 
द्वारा निरूपित होता है ।१० उनके मत में लक्ष्यार्थ एवं व्यगा्थ को अपने भीतर 
समाहित करने की शक्ति एवं व्याप्त अमिधा रखती है ।११ उनके मत में इस 
प्रकार समी शब्द-शक्तियों के मूल में अमिघा काम करती है । शुक्ल जी के मत 
में रसात्मक वाक्य को पढ़ने के पश्चात्‌ सह्दय के मन में उद्भूत आनन्दानुभूति 
के लिए. वाच्यार्थ उत्तरदायी है, लक्ष्यार्थ तथा व्यंग्यार्थ नहीं, ' * क्योंकि रसानुभूति 
या आनन्दानुभूति किसी पदार्थ की कल्पना से होती है,१३ जो वाच्यार्थ की सहायता 
से निर्मित होता है,' ४ छत्त्यार्थ या व्यग्या्थ की सद्यातता से नहीं, बनिसका 
सम्बन्ध काव्य में प्रायः तथ्य, सत्य या भाव से दोता है,** किन्तु 
यहाँ पर शुक्ल जी से असहमति प्रकट करते हुए, व्यनिवादी यद्द कहेंगे कि रसा- 
नुमृति या आनन्दानुमृति ध्वन्यार्थ से होती हैं, व्यनित रमणीय भाव से 
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अधिक मानते हैं तो शुक्ल जी वस्तुनिष्ठ | समुद्रतन्ध की दृष्टि में वक्रोक्तिवाद 
व्यापार्मुखी सिद्धान्त है तो रस-सम्प्रदाय व्यग्यमुखी सिद्धान्त | इस प्रकार 
शुक्ल जी का रसवाद काव्य के व्यग्यमुखी सिद्धान्त से सम्बन्ध रखता है।*१ 


व्यापारमुखी सम्प्रदाय होने पर भी बक्रोक्ति सम्प्रदाय के विवेचन का केन्द्र- 
विन्दु काव्य का कल्ला या रूप-पक्त ही है, यद्यवि आचार्य कुन्तक ने बड़े 
कल्लात्पक ढग से वक्रोक्ति के भीतर रस के सप्रादार का प्रयत्न किया है, 
इधर शुक्ज्ञ जी के काव्य-विवेचन का केन्द्रीय विर्दु अनुभूति या भाव-पक्त है, 
यद्यति इन्होंने भी काव्य के कल्नान्तत्वों को पर्याप्त मात्रा में विवेचित करने का 
प्रयत्न किया है, पर वह उनके विवेचन का सुझ्य अग नहीं बन सका है। 
शुक्ल जी ने काब्य के भाव-पक्षु की मार्मिक व्याख्या , करते हुए उसके प्राण- 
तत्व रस पर सर्वाविक्र बत्न दिया है किन्तु कुन्तक ने काव्य के कल्ला-तत्वों की 
मार्मिक व्याख्या करते हुए, उसके कज्ञा-पक्ष पर सर्वाधिक वज्ञ दिया। कुन्तक 
की वक्ता सम्बन्धी घारणा बहुत ही सूद्धम एवं व्यायक्न कोटि को है”, वह 
शुक्ल जी के तथाकथित वक्रतादीन उद्धरणों में अनेक रूपों में वर्तमान 
है* | अतः कुन्तक द्वारा निडपित वक्ता की अनिवार्थता में सन्देह नहीं किया 
जा सकता, किन्तु वह होगी माव-प्र रित ही । ऐसी स्थिति में प्राथमिक महत्व 
भाव का हो है किन्तु कुन्तक भाव को प्राथमिक मदृत्व नहीं दे सके हैं, उन्होंने 
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वलदेद उपाध्याय | एृ० २३ पर उद्दृंत 
२--भारतीय काव्यशास्त्र की भूमिका, टा० नगेन्‍्द्र्‌ ए० ४६१९ 
३-- शरीरमिदमर्थस्य रामणीयकनिर्भ रम्‌ । 
उपादेयतया शेय कवीना वर्यनाव्पदम |। वक्रोक्तिजीबित ३६ 

४--तनिन्तामणि, पहला भाग, पृ० २२६, २६५, २३६, २शे८, २४४, २४७ 

5-मभारतीय साहित्य-शास्त्र कौ मूमिका ए० ४६३ 

६--- चद्दी पृ० ४६३ 


'(( “४१६ ) 


प्राथमिक महत्व वक्रता को ही दिय्रा है,' किन्तु शुक्ल जी ने अपने फाव्य- 
विवेचन में सर्वत्र प्राथमिक महत्व भाव को दिया है, इसलिए उन्हें काव्य में 
वक्रोक्ति वहीं तक मान्य हैं जहाँ तक वह माबानुमोदित हो अथवा किसी मार्मिक 
अन्तबू ति से सम्बद्ध हो । कुन्तक काव्य की प्रकृति अ्रत्षकार-मूलक मानते हैं,3 
चक्रता को काव्य का अनिवाय माध्यम मानते है,* किंठ श्‌ कल जी काव्य की 
प्रकृति भावमूलक मानते है” : उनकी दृष्टि में वक्रता का माध्यम अपनाये 
बिना मी काव्य रचा जा सकता हैई* | वक्रता को काव्य का अनिवार्य माध्यम 
मानकर कुतक काव्य में उक्ति की असाघारणता को ही महत्व देते हैं, किंतु 
शक्ल नी आवश्यकतानुसार साधारणु-असाधारण दोनों को* | कुतक के मत 
में काव्य का मूल तत्व वक्रता या अलकार है, रस तत्व गौण है* । श्‌ कल जी 
के मत में अनुभति या भाव तत्व प्रमुख है, वक्रोक्ति तत्तत गौण है? | श्रर्थात्‌ 
वक्रोक्तिवाद की दृष्टि से काव्य का मेदक तत्व यअक्ति वैशिष्य्य हैः", श्‌ कल जी 
की दृष्टि से अनुभूति | 
कुतक वक्रोक्ति को काव्य-जीवित या श्रात्मा मानते हूँ! ', श्‌ कल जी 
- रस को । बक्रोक्ति को काव्य-जीवित मानने से या अगी तत्व मानने से यही 
तात्यय निकलता है कि कुतक की दृष्टि में रस के विना भी काव्य रह सकता 
है'*, किंतु वक्रोक्ति के बिना नहीं। श्रर्थात्‌ कुतक काव्य में वक्रता की स्थिति 
अनिवाय मानते हैं। इसके ठीक विरुद्ध श्‌क्‍्लजी के मत में बक्रोक्ति के 
बिना केवल मार्मिक भाव-स्पर्श के सद्भाव में मी काव्य का अ्रस्तित्त समव है* 3, 





१--भारतोय कान्य शास्त्र की भूमिका पृ० ४६३ 
>--चिन्तामरिष पहला साग ए० २३७ 

३--वक्रोक्ति जीतिवतम्‌ ११७ 

४--वक्रोक्ति जोवितम्‌ १७ 

<€--श्सी प्रवन्ध का चतुर्थ अध्याय 

६--चिन्तामणि, पहला भाग पू० २३१,२३४े 

७--रसनमीमासा पू० १०३ 

छ--तत्व सालकारस्य कान्यता वफोक्ति जीवितम्‌ १६ 
६--छ्विदो का सामयिक साहित्य पंं० वि० प्र० मिश्र पृ० १६२ 
६---चर॒दास - भावाय॑ शुक्ल पएू० २०० 


१०--साहित्य-सदेश, आलोचनांक,भारतीय आलोचना वि० ग्र० मिश्र प्ृ० १६० 
4१--वकोवित काव्य जीवितम्‌ 


3३२ +-१३--मारतीय कान्यस्शास्त्र की भूमिका ए० धए३_ 


२७ 


कितु रस के विना नहीं | कुतक के मत में काव्य की स्थिति वक्रता-विरहित रूप 
में सम्भव नहीं है*; किंतु वक्ता रस के विना मी अनेक रूपों में विद्यमान रद्द 
सकती है*, अर्थात्‌ काव्य, रस के विना भी वक्रता के सद्माव में जीवित रह 
सकता है, किंतु रस के आधार पर वक्रता के अश्नाव में जीवित नहीं रह सकता । 
किंत॒ शुक्ल जी रस की स्थिति वक्रता-बिरहिित रूप में भी समव बतलाते हैं३। 
निष्कषे यह कि कुतक जहाँ काव्य में वक्रोक्ति का सतत्र महत्व मानते हैं, 
वहाँ शुक्ल जी उसका भाव-सापेक्ष्य महत्व स्वीकार करते हैं। जैसे, कुतक ने 
काव्य के समस्त उपादानों को वक्रोक्ति की सीमा में अतनिविष्ट करने का 
प्रयत्न किया *, तदूवत्‌ शुक्ल जी ने काब्य के समस्त तस्वों को रस के भीवर 
समाहित करने का प्रयत्न कया | 


शुक्ल जी और कुन्तक दोनों वर्य से सम्बन्ध रखने वाले अलकारों-- 
स्वमावोक्ति, देठ, लेश, सूक्ष्म, रसवत्‌, प्रेयस्‌, उर्जस्वी तथा समाहित का खण्डन 
करते हैं" | औचित्य की अनिवार्य स्थिति दोनों को मान्य है, कु तक की दृष्टि 
में औचित्य वक्ता का अनिवार्य गुण है, ६ शुक्ल जी को दृष्टि में रस का*। 
दोनों काव्य का परिणाम सहृदयाह्ाद मानते हैं< । दोनों आचाय अभिषा का 
स्वरूप बहुत व्यापक मानते हैं किंतु शुक्ल जी अभिधा का स्वरूप व्यापक मानते 
हुए. भी लक्षणा एवं व्यज्ञना की सत्ता स्वीकार करते हें*, किंतु कुन्तक लक्षणा, 
व्यक्षना को अ्रमिधा के भीतर समाहित कर देते हैँ १" । दोनों आचाय काव्य का 
चमत्कार वाच्यार्थ में मानते हैं (९१ 





१--भारतोय काव्य-शास्त्र को भूमिका ए० ४६३ 

२--भोरतीय काव्य शास्त्र की भूमिका एृ० ४६३ 

३--पचिन्तामर्णि, पहला भाग एइ० २३१ 
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६--वकोक्ति जीवित १५७ की वृत्ति ७--अभिमापय पृ० ३७, ३६, ४० 
८--वकोज्ति जीवित १8 भौर चि० प० भाग पृ० २१६,२२१ 
६-.श्सी प्रबंध का चौया अध्याय 

१०७--वको तत जोवित १॥१० की दृत्ति 


११--वकोवित प्ररिद्धामिषानव्यतिरेकिों विचिनैवामिधा व० जी० 
अभिमापण ए० १३ 4[१० को वृद्धि: 


( ४२१ ) 


: फ्द्धान्त के रूप में वक्रोक्ति की चर्चा हिन्दी-साहित्य-समीक्षा के ज्षेत्र में 
शुक्ल जी के अतिरिक्त पद्मसिंद शर्मा तथा रत्नाकर जी ने की है। अन्य 
आचायों ने वक्रोक्ति का निरूपण शब्दालकार* अ्रथवा श्रर्थात्ऋररे के अंतर्गत 
अथवा किसी किसी ने दोनों3 के श्रन्तर्गत किया है। पद्मसिद्द शर्मा संस्कृत के वक्र- 
तावादी ग्राचार्यो -दण्डी, मामह आदि की माँति वक्रोक्ति को अतिशयोक्ति का पर्योथ 
तथा उस्ले प्रमत्त अल्लंकार-प्रपंच का मूलाघार मानते हैं | शुक्ल जी भी 
चक्रोक्ति को समस्त अल्॒कारों का मूलाधार मानते हैं पर भाव-प्रेरित होने पर 
ही” । रत्नाकर जी वक्रोक्ति को काव्य का भेदक तस्र मानते हैँ, कुन्तक के समान 
उसे काव्य के प्रमुख लक्षण के रूप में निरूपित करते हैं तथा उतरे समस्त 
सरसों की खानि समभते हैं+ । इसके विरुद्ध शुक्ल जी रस को काव्य का 
सैदक तत्व मानते हूँ* तथा उसे काव्य के प्रमुख लक्षुण के रूप में निस्पित 
करते हैं । 


ओचित्य पिद्धान्त से तुलना 


क्षेमेन्द्र काव्य का सर्वाषिक व्यापी तत्व औचित्य मानते हूँ“, शुक्ल जी 
रस | क्षेमेन्द्र जहाँ काव्य का विवेचन औचित्य के विभिन्न तवों के आधार पर 
करते हैं, वहाँ शुक्ल जी काव्य का विश्लेषण रस के विभिन्‍न तत्वों के श्राघार पर 
करते हैं। क्षेमेद्ध का औचित्य-सिद्धान्त काब्य के विविध तत्वों के सम्बन्धों की 
सबसे अधिक व्याख्या करता है, किन्तु शुक्ल जी का रस-सिद्धान्त श्रपनी विध्ततृत 
व्याप्ति द्वारा काव्य का एक समग्र दर्शन उपस्थित करने में समथ होता दें*। 
क्षेमेन्द्र काव्य के श्रन्य तत्वों का समाद्वार ओचित्य के भीतर करने का प्रयत्न 
करते हैँ, तो शुक्ल जी रस के भीतर । 





२--दिन्दो के अधिकाश रीतिवादो आवाय चिन्ता आदि तथा 

कन्हैयालाल पोद्दार, अजुनदास केडिया झादि 
२--केशव, जसवन्तर्सिद्द तथा भूषण इ३--मिश्रबन्धु 
४--विहारी सतसई. पृ० १०७७. ६--चि० प० भाय_ पृ० २३७ 
5<--कविवर विद्या. ४० ३, श्दृ० 
७--काव्यस्यांगेपु च प्राइरैचित्य व्याप्ति नीवितम्‌ । भ० विं० च० कौ० १० 7 
झ--उचितस्य च यो भाव तदौचित्य प्रचतते, शी० वि० चर्चा, का० ७ 
६---इमी प्रदन्‍्ध का चौथा अध्याय 


( ४२२ ) 


जिस प्रकार-क्षेमेन्द्र निरूपित औचित्य की सीमा अलकार, गुण, रीति, 
घ्वनि, रस तथा भाषा के विमिन्‍न तत्वों को ही स्पर्श नहीं करती वरन्‌ काव्य- 
सत्य, कल्पना-तत्व, युग-तत्व, शील-निरूपण तत्व, काव्य-वस्तु, काव्य स्वरूप, 
काव्य नामकरण आदि को भी स्पश करती है' । उसी प्रकार शुक्ल ज्ञी द्वारा 
निरूपित रस की सीमा अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, ओचित्य को ही नहीं 
अपनाती वरन्‌ युग-तत्व, दार्शनिक तत्व, ऐतिहासिक तत्व तथा सस्कृति-तत्व 
को भी अपनाकर चलती हैरे | 


शआचित्य एवं रस का घनिष्ठ सम्बन्ध दोनों को मान्य है। क्षेमेन्द्र की 
दृष्टि में यदि ओचित्य रस-सिद्ध काव्य का ध्थिर जीवित है3, तो शुक्ल जी की 
दृष्टि में श्रीचित्य रस के परिपाक का मूल कारण है*। दोनों थआ्राचायों की दृष्टि 
में ओचित्य, अलकार, गुण, रीति, रस आदि का मूल नियामकतत्व है” । दोनों 
की दृष्टि में अलकार, गुण, रीति आदि रहने पर भी ओचित्त्य के बिना 
काव्य निजीव हो जाता है* | दोनों के मत में रस की सत्ता से काव्य जीवन- 
धारण करता है? | क्षेमेन्द्र की दृष्टि में औचित्य की सत्ता से रस युक्त काव्य 
अमर हो जाता है<, शुक्ल जी के मत में ओऔचित्य से रस अपनी पूर्ण 
स्थिति-उत्तम स्थिति प्राप्त करता है* | ओऔचित्य-विहदीन होने पर रस- 
काव्य को भाव-काव्य मानकर शुक्ल जी उसे मध्यम काव्य की सज्ञा देते 
हें'" । क्षेमेन्द्र के मत में काव्य-सौन्दर्य का मूल कारण ओचित्य है' १, शुक्ल 
जी की दृष्टि में रस । 





३-यह तथ्य क्षेमेन्द द्वारा निरूषित औचिय के २७ भेदों से श्ञात होता है । 
२--इसी प्रवन्ध का चतुर्थ अध्याय 

३--भौजित्य रस सिद्धस्थ स्थिर काव्यल्य जीवितम्‌। भौ० वि० च०, का० ९ 
४--अभिमापण पृ० ३७ ५--ओऔत्तित्य विचार चर्चो, कारिका ३,४,९,६३ 


६--तेन विनास्य गुणलंकार युक्‍्तस्यापि निर्नीवत्वाव | औ० वि० च० का० ५ की एृक्ति 
७--ओचित्य विचारचर्चा का० £ को बृति तथा अभिभाषण पु० ३० 
छ--ओौचित्य विचार चर्चा, का० ४ ६--भमिभाषण. पृ० दरें 


१०--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० ३१४ | । ५ 


११--भौचित्वस्य चमत्कारकारियश्वास्चवंणे | औ० वि० चर्चा, का० हे 


( ४ररे ). 


ज्ञेगेन्द्र की दृष्टि में काव्य के समी अंग, उपांग, तत्व ओऔचित्य से ही तेन, 
शक्ति, ज्योति, जीवनी घारण करते हैं, श्‌ कल जी की दृष्टि में रस से। ज्षेमेन्द्र 
के मत में काव्य के अच्छे-बुरे, उत्तम-अनुत्तम, श्रेष्टनिकृष्ट होने की कसौटी 
ओऔचित्य है', श्‌ कल जी के अनुसार रस' । क्षेमेन्द्र के विचार से काव्य के अन्य 
तत्व औचित्य की छुत्रछ्ाया में अपनी सार्थक्रता सिद्ध करते हैं3, श्‌ कल जी के 
मत से रस की छत्रछाया में" । त्षेमेन्द्र की दृष्टि में काव्य का सहज स्वभाव 
ओचित्यमून्क है, नीतिमूलक है, किंतु शक्ल जी की दृष्टि में मावमूलक।| 
दोनों आचार्यों ने काव्य में भत्यता, उदात्तता, श्‌ दंता, मर्यादा एवं आदर्श 
वादिता के सिद्धातों पर सर्वाधिक्र चल्ल दिया है । दोनों आचार्य काव्य में 
सावभौम मानव सत्य" पर बल देते हैं, एक औचित्य के माध्यम से और दूसरा 
रस के साध्यम से | 

भारतीय समीक्षा के सम्प्रदायगत्त सिद्धातों के तुलनात्मक अध्ययन के 
पश्चात्‌ अब मारतीय काव्य-दर्शन के साथ श्‌ कल जी के काव्य दर्शन का ठुल- 
नात्मक अध्ययन आवश्यक है | काव्य-दर्शन में काव्य की परिभाषा, लक्षण, 
प्रयोजन, देतु प्रक्रिया, पत्त काव्य-स्वरूय, काव्यात्मा, काव्य-कसौटी, काव्या- 
घिकारी, शव्य शक्ति, काव्य-महस्व आदि का विचार किया जाता है। अतः 
शक्ल जी के काब्य दर्शन की तुलना प्राचीन आचार्यों से इन्हीं दृष्य्यों से 
की जायगी | 


काव्य-दर्शन की तुलना;-- 


रसव(दी आचायों के समान श्‌ कल जी ने भी रस की परिमाषा सद्ृदय की 
दृष्टि से की है, किंतु रसवादी आचार्यों की परिभाषाओं " में शास्न्‍्रीवता का 
पुट अधिक, है। इघर श्‌ कल जी की काव्य परिमाषा में शास्त्रीयता की रंचमात्र 
भी गघ नहीं है। वह जीवन की भूमिका पर श्रनुमृति के माध्यम से युग की 
आवश्यकता के अनुकूल निर्मित हुई है। राष्ट्र को उस युग की राष्ट्रीय एवं 


१--कान्य हृदय-संवाद सत्यप्रत्यय निश्चयात्‌ 
तत्वोचितासिषानेन यात्युपादेयता कवे | औ० वि० चर्चा । 

२-- इसी प्रदष का चतुर्थ अध्याय 

३--औ० वि० चर्चा का० ४,६ के न 

४--हसी भरवंध का चतुर्थ | अध्याय हु ड 

५४--पफैमेन्द्र निरूपित तत्वौचित्य तथा प्रबन्धाय औचित्व के भीतर एवं शुक्तत ली के 
रंस-स्वल्प के भीतर सावंभौम मानव सत्य निहित हैं ॥ 

६. रसालकं वार्र्य काव्य | विख्वनाथं ॥ स्मणीयार्यप्रतिपादक" शब्द, काव्यन्‌ | जमन्‍्ताय 
तददोषी शब्दा्ों रुुयावनलक्ृति पुन दवापिं। म॑म्मट. 


( ऐर४ 2 


सास्‍्कृतिक आ्रावश्यकता की पूर्ति में समर्थ होती हुई भी वह सावमौम एर्व साव॑- 
कालिऊ विशेषता रखती है| इस विशेषता का मुल खोत भारतीय श्राचार्यों फी 
काव्य-परिमाषा एवं व्यापक काव्य-दृष्टि में निहित है, जो सदा व्यक्तिगत फोटि 
की रही है। रसवादी आचार्यों के श्रतिरिक्त अन्य सस्कृत आचायों की अधिकाश 
परिभाबायें! काव्यागों अथत्रा कात्य-स्वरूप की दृष्टि से निरूपित की गई 
हैं। उनमें शास्त्रीय पदावली का प्रयोग अधिक है। ऐसा जान पडता है 
कि परिभाषा करते समय परिमाषाकारों के समक्ष काव्य की व्याख्या ही 
एक मात्र विषय है, किन्तु शुक्ल नी के समक्ष परिमाषा निरूूण के समय 
केवल काव्य ही नहीं बरन्‌ उस्त युग के समाज की मूल चेतना, दृष्टि एव 
आवश्यकता भी है, अतः वे अ्रपनी परिमाषा में काव्याग तथा काव्य-छ्व हप के 
साथ साथ उस युग के समाज की मूल चेतना, दृष्टि एवं मानसिक आवश्यकता 
को भी उसमें समेटना चाहते हैं | शुक्ल जी द्वदय की मुक्ति-साधना के लिए मनुष्य 
की वाणी द्वारा किये गये शब्द-बिधान को कविता कहते हैं और उसकी साधना 
को भाव-योग कहकर उसे कर्म-योग एवं ज्ञान योग के समकक्ष रखते हैं । शुक्त्त 
जी यहाँ कविता को योग कहकर केवल कविता का दही स्थान तथा गौरव नहीं बढाते 
वरन्‌ कवि को मी उसके प्राचीन गौरव के पास पहुँचाते हैं, जब वह ऋषि'*, मन्न- 
द्रष्टा* तथा क्रान्तदर्शी” की सज्ञा से अमिद्दित होता था। परिमाषा की व्याख्या 
करते समय शुक्त्न जी मुक्ति का श्रर्थ आध्यात्मिक या धार्मिक रूप में न लेकर 
सामानिक रूप में लेते हुए उसकी व्याख्या हृदय को स्वार्थ सम्बन्धों के सकुचित 
मण्डल से ऊपर उठाकर लोक-सामान्य भावभूमि पर ले जाने के रूप में करते 
ई४ | शुक्ल जी के थुग में हमारा देश परतन्त्र था, उसे परतत्रता के पाश से 
विमुक्ति दिल्ञाने के लिए. सामानिक भावना की अभिवृद्धि की परम आवश्यकता 
थी । इस आवश्यकता को पहचान करके शुक्ल जी ने उसे अपनी काव्य परिभाषा में 


१--रब्दार्थों सहितौ कान्यम्‌ | भामद् । शरीर॑ तदिष्टार्थ व्यवच्छिन्ना पदावलि | दण्डो। 
काव्यशब्दोय युणालकारसंस्कृतयो* शब्दाय॑योव॑तेते | वामन । 
शब्दार्थों सहितो बक्रकावि व्यापारशालिनि 
बन्दे व्यवस्थितौ कार्न्य तद्विदाद ।लादकारियि । कुन्तक । 
२--चिन्तामणि, पहला भाग पृ० १६३ 
इ--नानृषि कवि. | मदुट़तौत | ८ 
४--आपयो मत्रद्रृष्टार । थ 
५--कवय क्रान्तद्शिन । 
६ -. चिन्तामणिय, पहला भाग १० १६३ 


( ४डेर५ ) 


प्रतिष्ठित करने का प्रयत्त किया | यद्यपि यह परिमाषा रसवादी आचार्यों को 
परिमाषा --'रसात्मक॑ -वाक्य काज्यः, 'रमणीयार्थ प्रतिशादकः शब्द कार्व्य, 
तथा महिममद्द की मानवतावादी विश्वात्मक काव्य-दृष्टि ' के भाधार पर की गई 
है, किंतु इसमें काव्य एवं जीवन के मूल तत्व एवं उदात्त उद्दे श्य बहुत ही सुन्दर, 
व्यवस्थित एवं सुसगत ठग से रखे गये हैँ | काव्य की इतनी विशात्न अतिष्यात्ति 
झभौर अव्याप्ति को चचाकर, चलने वाली परिभाषा को उपस्यित्त करने का श्रेय 
हिन्दी में शुक्ल जी को ही है। 


भारतीय काव्यशास्र के सभी प्रतिनिधि काव्य लक्षणों में काव्य शब्दार्थ- 
रूप माना गया है | शुक्ल जी भी अपने काव्य लक्षुण-निरूपण में शब्द और 
अथ दोनों को रखते हैँ | रसवादियों के समान शुक्ल जी काव्य को निय लक्षण 
अलकार, वक्रोक्ति का अनूठापन न मानकर, अनुभूति या रस मानते हैं | रस- 
ध्वनिवादियों के समान वे कान्‍्य का मेदक तत्व अनुभूति समझते हैं। शुक्ल नी 
रसवादियों के समान अमर काव्य या अमर कवि का लक्षण रस या साधारणी- 
करण की विशेषता मानते हैंड | वे आनन्दवर्धन के समान काव्य-लक्षणों का 
निरूपण करि के प्रतिमा-प्रतिवन्‍्ध के लिए नहीं वरन्‌ उसको मार्ग-विज्ञोकन की दृष्टि 
प्रदान करने के लिए मानते हैं” । काव्य के व्यावतंक धर्म का उल्लेख कुन्तक ने 
बक्रता, विश्वनाथ ने रसात्मकता, जगन्नाथ ने रमणीयता के रूप में किया, तदूवत्‌ 
शुक्ल जी ने रस या अनुभूति के रूप में किया, क्ु उसकी व्याख्या उन्होंने 
अत्यन्त सामाजिक रूप में की। इसीलिए उन्होंने कविता को अशेष स॒ष्टि के साथ 
रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तथा निर्वाइ का साघन माना है* | काव्य का इतना 
सामाजिक तथा मानवतावादी लक्षण दिंदी-समीक्ता में सर्वप्रथम शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित हुआ | 








१-- साहि चक्तुमंगवत्तरतृतीयमिति गौयते | 
येन साक्षात्‌ करोत्येप भावास्त्रे लोक््यवर्तिन । व्य० वि०, पएृ० १०८ 

२--मामद, वामन्‌, झुन्तक, सम्मट, हेमचन्द्र, वाग्म5, जगन्नाथ आदि के 

कान्य-लक्षय । कान्य-मीमासा, रधुसृदनी-विवृत्ति-सदिता पृ० ८२, फह 
३--चिन्तामणि, पहला भाग ए० १६३ 
४--. जयन्ति ते चुझतिनो रससिद्धा क्वीर्परा | 

नास्ति येपा यरा काये जरानरणज मयन्‌ । भतृदररि 

५ --घन्यालोक ३१२ ६--अमभिमापण, पृ० ६७७० 


( ४२६ ) 


मारतीय गम्मीस्वेता आचार्यों के समान शुक्त्व जी मी काव्य का प्रयोजन-” 
अर्थ, घर्म, काम और मोक्ष चतुर्बर्ग फल्न-प्राप्ति मानते हैं' । दूसरे शब्दों में - 
जीवन की सिद्धि को काव्य की चरम सिद्धि मानते हैं। उन्होंने काव्य-प्रयोजन , 
अधिकाश मात्रा में सामाजिक की दृष्टि से निरूपित किया है, उसमें सामानिकता 
के ऊपर ही सर्वाधिक बल है* । मम्मे के समान शुक्ल जी ने कवि की दृष्टि से 
मी काव्य का प्रयोजन निरूपित किया है किन्तु वह निरूपण बहुत ही सूत्रात्मक 
एव गौण कोटि का है3 | वे कवि के लिए, कविता का प्रयोजन केवल श्रर्थोपार्जन, 
या केवल यश-सिद्धि बहुत द्दीव कोटि का मानते हैं४, उनकी दृष्टि में कवि 
सीन्दर्यानन्द की अभिव्यक्ति स्वान्तः सुखाय करता है*, किंठु शुक्ल जी द्वारा 
निरूपित कवि का स्वान्त: सुख तुज्नसी के स्वान्तः सुख के समान इतना विस्तृत 
कोटि का होता है कि उसमें श्रखिल मानवता को सुल्च मिल्न सकता है* | इससे 
निष्कर्ष यह नकल्ा कि काव्य प्रयोजन में कवि या पाठक के आनन्द फो शुक्ल 
जी मम्मठ के समान ही “सकल प्रयोजन मौलिभूतः कहते हैं* । 


भारतीय रसवादी आचार्यों के समान शुक्ल जी भी काव्य का चरम फल 
रस ही मानते हैं, कितु वे रस का विस्तृत स्वरूप निरूपित कर तथा रसास्वादन का 
फल व्यक्तित्व-परिहार, सबूत को आय्ममृत समझने की मावना का उदय, लोक- 
मगल सम्बन्धी मावना का जागरण, सत्वोद्रेक आदि बताकर कविता के विभिन्‍न 
प्रयोगननों -चतुर्वंग फल्ष प्राप्ति, लोक-हित, अन्तश्चमत्तार, नवीनौचित्य, आनन्द; 
शिवेतररक्षा, व्यवद्यरविद्ता, सद्मःपरनिद्वत्ति, कान्तासम्मित उपदेश आदि को 
उसके भीतर समाहित कर देते हैं। 


१--. _ चतुवर्गफतप्राप्ति झुखादल्पधियामपि 
काव्यादेव यतस्तेन तत्स्वरूप निरूप्यते | साहित् 
रस-मीमासा | ९५ ३१६७ 


२--ह्सी प्रवन्ध का चतुर्थ अध्याय ' 
३>-चिन्तामण , पदला भाग, ए०-२४२,२५३ 


ड-- बद्दी ६० रघर 
घ्‌--- वही पृं० २५३ 
इ-- चह्दी | पृ० र५रे 
७. ****** सऊलप्रयो नमी लिमूत॑ समनन्तरमेव रसास्वादनसमुद्भूत विगलितवेद्ा 


न्तरमानन्दम्‌ *****. ऊाब्यप्रकाशनकारिका २ वी वृत्ति 


( ४२७ ) 


उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी की काव्य प्रयोजन सम्बन्धी सामग्री' 
शाखसम्मत होते हुए मी मौलिक कोडि की है। उसमें मौलिकता का पुट 
युगानुकूलता के तत्व को अपनाने तथा नवीन पदावल्ली के प्रयोग के कारण 
आ गया है। कहने की आवश्यकता नहीं कि काव्य का इतना व्यापक तथा 
उदात्त प्रयोजन शुक्ल जी के पूच अथवा उनके युग में किसी दूसरे हिन्दी-समीक्षुक- 
द्वारा निरूपित नहीं हुआ था। 


दण्डी से लेकर जगन्नाथ तक प्राय समी प्रतिनिधि आचायों' के समान 
शुक्ल जी भी प्रतिमा को काव्य का मूल देव मानते हैँं*, निपुणता और 
अभ्यास को उसका पोषक तत्त्वक्राध्य-हेतुओं के सापेज्षिक महत्व के विषय में. 
भारतीय काञ्य-शास्त्र का प्रतिनिधि मत यद्वी रहा है। भारतीय आचायों के- 
मत से प्रतिभा ससावेश से प्रेरित प्रश्ा का एक रूप है3, अपूवंबस्त॒निर्माण 
उसका प्रमुख धर्म है और प्र।क्तन-जन्य सस्कार उसका कारण है* | प्रतिभा का 
उक्त स्वरूप शुक्न नी को भी मान्य है किन्तु उसके निरूपण के लिए उन्होंने 
आधुनिक पदावलो--जैसे, कल्पना-शक्ति, सवेदन-शक्ति, अनन्‍्तः प्रेस्णा, 
भावुकता, मर्म-मेदन-शक्ति आदि का प्रयोग किया है| प्रतिमा के स्वरूप के 
विषय में पुराने ्राचार्यों द्मम निरूपित अतिप्राकृत, अलौकिक या देवोघारणा 
उन्हें स्वीकार नहों थी, उनके पुष्ठ विवेक ने इस प्रकार की रहत्यमयी 
कल्पनाश्रों को दृद़ता के साथ अप्वीकार किया है । प्रतिमा की महत्ता, आवश्य- 
करता तथा कार्य का विवेचन शुक्ल्न जी ने सर्वत्र रसवादियों के अनुसार किया 
है। उन्होंने कतिपय श्रलकारवादियों के समान ब्युत्नत्ति को प्रतिमा से अधिक 





१--काव्यादर्श--दण्टी, ११०३,१०७ 

कान्यालकार वामन १॥३।१२-१८७ 

अब्युध्दप्तक्ृतो दोष शक्त्या सैमियते कवे | आनन्दवर्धन 

शक्तिनिपुणता लोरस्शाश्ष-कान्याथवेक्षणात्‌ 3 

काब्यशशज्ञयाम्याव इति हेतुस्तदुद्मवे ॥ कान्यप्रकाश श३ हि 
२--रसमीमासा | ए० १०० ! 
३-४--अभ्रतिभा अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमा प्रज्ञा | तस्या विशेष रसावेश 

वैशबसौन्दर्यकान्यनिर्मायक्षमलम्‌ | अभिनवगुप्त, लोचन पूृ० २९ 

५--प्रावत्तनाथतन संसर्कारपरिपाकमौदा प्रतिमा । उुल्तक 


( ४श्८प ) 
महत्व नहीं दिया हैं* । ष 


रसवादी आचायों की दृष्टि में कबि रस-रृष्य होने के पूर्व रसभोक्ता होता 
हैं | आनन्द के मत में उसे रचना-काल में रत्त-परतन्त्र होना चाहिए* । भोज 
की दृष्टि में रस-युक्त कवि दही काञ्य-सृष्टि करने में समर्थ'हो सकता है3 | 
अभिनव के विचार से कविगत रस ही काव्य-सृष्टि में मृलब्रीज के समान होता 
है४ | भद्दनायक बलपूर्वक यह कहते हैं कि जश़॒ तक कवि रस से पूर्ण नहीं 
होता तब तक वह रस का उद्गीकरण कैसे करेगा” | काव्य प्रेरणा के सम्बन्ध 
में शुक्ल जी का मत भी उक्त रसब्बनिवादी आचार्यों के उपर्युक्त मतों के 
समान ही है। क्योंकि उनकी दृष्टि में मी कवि भावातिरिक के कारण ही 
रचना करने में समर्थ होता है* | उन्होंने कवि की काव्य-प्रेरणा की दशा को 
रस-दशा के नाम से अभिद्तित किया हैँ, रसानुभूति के प्रकाशन को काव्य-नाम 


दिया है० | 


भारतीय आचार्यों के अनुसार काव्य सुजन के समय कवि का चित व्यक्तिगत 
अनुभूतियों से ऊपर उठकर वरण्य के साथ एकतान हो जाता है* | इसी को 
कुछ आचार आल्म्बन के साथ कबि का साधारणीकरण- व्यापार कहते हैं* | 
इसी को अमिनव गुप्त ने “रतावेशवैशद्य सौन्दर्य”, महिममद्द ने “स्तिमितचित्त?, 
रुद्रट ने मन की समाहिति तथा भद्दनायक ने भावना-व्यापार, शआ्आनन्द्वर्धन 
ने रस-व्यापार के नाम से अमिहित किया है!" | शुक्ल जी ने भी काव्य-प्रक्रिया 


॥ 





१--कत्रे सम्प्रियते शक्तिव्यु त्पत्या काव्यवर्त्मनि | का० मौ०, ० ५, ए० १६ 
२--क विना प्रवन्यमुपतनिवध्नता सर्वात्मा रसपरतन्त्रेण मवितव्यम्‌ | वन्या० ३१४ वृत्ति 
३--रसान्वित कवि कुबन्‌ की्ति' प्रीर्ति च विन्दति-स० क० १२ 

४--एवं मूलवीजस्थानीयात्‌ कविगतो रस । अभिनवमारती, प० २६५ 
५--यावव्‌ पूर्या न चैतेन तावन्नेव वमत्यमुम्‌ | भद्ननायक 

६--ऊल््य में र ६स्यवाद प्‌० ६ 

७--चिन्तामणि प० भाग ए० १६२, १६३ के आधार पर 

श--अरस्तू का कान्यशाज्ष भूमिका टा० नगेन्द्र पृ० ३३ 

&--मभट्ठदौत वि 
२३०--कान्यालंकार ११४ रुद्रट 

या व्यापाखती रसान्‌ रसयितु काचित -कवीना नवा | ध्वन्या० पृ० २२७ 


( ४२६ ) 


को रसवादी आचार्यों के समान माव-प्रक्रिया, मावना-व्यापार, साधारणीकरणु- 
व्यापार कहना उचित समझता है' । उनके मत से इस प्रक्रिया में अलंकार, 
रीति, ध्वनि, वक्रोक्ति, कल्पना, विचार सभी भावना के आदेश पर चलते 
हैं| इस विषय में रसवादियों का मी यही मत है। 


शुक्ल जी रसवादी आचायों के समान कविकर्म के मृत में अनुभूति की 
सत्ता मानते हैं* । इसलिए वे शब्द विधान के माध्यम से एक की अनुभूति को 
दूसरे तक पहुँचाना ही कवि-कर्म समभते हैँ? । मद्ठतौत कवि-कर्म को 'दर्शनात्‌ 
वर्णनाञ्च' से व्यक्त करते हैं, अर्थात्‌ उनकी दृष्टि में कवि-कर्म में प्रथम दर्शन 
होता है, तदनन्तर वर्णन | भछतोत के शिष्प अभिनवगुप्त कवि-कर्म को 
काब्य-निर्माण तथा व्यजना-व्यापार से व्यक्त करते हैँ” | व्यजना-व्यापार में 
सी अनुभूति का उठय होना सर्वप्रथम आवश्यक है, तढनन्तर काव्य के श्रन्य 
तत्व उसकी अ्रमिव्यक्ति के लिए. कवि के पास दौडते हुए आते है। मद्दनायक 
के मत से कविकर्म के तीन अंग हैंः--अ्रथ-अहण कराना, भावन कराना 
ओर आस्वाद या आनन्द की प्रतीति कराना। इन अगों का विश्लेषण करने 
पर इन तीनों में भावन ही वास्तविक कवि-कर्म सिद्ध होता है, क्योंकि पहला 
तो केवल आधार मात्र है जो वाणी के सभी रूपों में सामान्य है और तीसरा 
अर्थात्‌ भोजकत्व परिणाम है। तात्यरर्य यह कि भद्दनायक के मत से कवि-कर्म 
मूलत. मावन व्यापार है६ | मम्मठ कवि-कर्म को निमिति तथा प० राज जगन्नाथ 
प्रतिपादक शब्द से व्यक्त करते हँ* | शुक्ल जी कवि कर्म को तिम्ब या मूर्तमावना 
उपस्थित करना समझ कर उसका मुख्य सम्बन्ध कल्पना-पक्ते से जोडते हूँ: | 


२--चिन्तामणि, पहला भाग पु० २३६ 


वही पृ० २२० 
र॑स-मीमासा पृ० ६ & 
२--कआाब्य में रहरयवाद पु० ८१ ३--का० में रद्द० 7० ७६ 


४--5शंनाद वर्ण॑दाच्चाय रूढा लोके कवित्र्‌ ति । कान्यानुशासन, ए्‌० ३७६ 
प--ध्वयालोक, लोचन पृ० २६ 
६--अरस्तू का कान्य-शाल, भूमिका-ढा० नयेन््र ए० १७ 


७--चिन्तामर्णि, पदला मान प० ३१० 
ण+- बंदी पृ० ३११, ३६१, ३३३ 


५) व 3) 


भारतीय आचार्यों के उपयुक्त मतों से स्पष्ट है कि वे कवि-कर्म का सम्पुर्स्ध 
भावना से जोडते हैं। शुक्ल जी ने कई स्थत्नों पर भावना और कल्पना को 
पर्याय शब्द के रूप में प्रयुक्त किया है' | इससे स्पष्ट है कि कवि-कर्म-सम्बन्धी 
उनके मत में तथा भारतीय रसवादी आचारयों के तत्सम्बन्धी मतों में कोई अन्तर 
नहीं है | शुक्ल जी की दृष्टि में कवि-कर्म की सिद्धि रसामिव्यक्ति से होती है। 
कवि-कर्म-तिद्धि की उनकी दृष्टि में दो भवस्थायें हैं;--प्रथम, सौन्दर्य का साक्षा- 
त्कार तथा द्वितीय, स्वान्तः सुखाय उसका वर्णन" । शुक्ल जी का यह मत 
भट्तौत के मत से साम्य रखता है, बिसमें कवि-कर्म-सिद्धि क्रे लिए, दशन एवं 
वरणुन दोनों अनिवाय म ने गये हैं । 
रसवादियों के समान शुक्ल जी को भी कवि-कर्म विधान के दो पक्ष मान्य 
। 3 ;-विभाव पक्ष एवं भाव पक्ष | कवि की श्रनुभूति में विमाव एवं माव 
दोनों पक्षों का सश्लेषणु शुक्ल जी को मान्य हे, रस-विषयक्र यह मत रसवादियों 
को भी मान्य है। 


भारतीय आचार्यों के मत से काब्य खजन या निर्माण की वस्तु है* | किंतु 
उनके मतानुसार सजन का अर्थ पुनर्निर्माण है, विद्यमान वस्तु के ममे का प्रका- 
शन है; श्रभृत वस्तु का उत्पादन नहीं है” | शुक्ल जी का मत भी भारतीय 
श्राचार्यों के उक्त मत से अमिस्न हैं $ । 

भारतीय काव्य-शास्त्र में कवि स्वभाव तथा कवि-कृति के स्वरूप में घनिष्ठ 
सम्बन्ध माना गया है” | सारतीय आचार्यों के अनुसार उदात्त प्रकृति का 
कवि ही उदात्त काव्य की रचना कर सकता है। शुक्ल जी को भी उक्त मृत 
मान्य है* । 

भारतीय रसवादी काव्य-शाञ्ियों* के समान शुक्ल जी" ने भी काव्य के 
दो पक्त निर्धारित किये हैँ। एक है अन्तरग पक्ष, जिसमें कवि वस्तु के मर्म का 
दर्शन करता है, दूसरा है बहिरग पक्ष जिसमें वह अपनी अनुभूति को कल्लाप्मक 
ढग से चित्रित करता है। एक को भाव या रस पक्ष कहते हैं दूसरे को कल्ापक्ष । 





१--चिन्तामणि, पटला भाग, ए० २१६। २ वही, रघ३॥ 


३--रस-मीमासा, ए० १०६ | ४--भपारे काव्यसुसारे कविरेव प्रजापति | 
५४---रवभाव व्यतिरेकेण बस्तुपेव यथा5स्मै रोचते विश्व त्थेद पखिवर्तते ॥ 

न थुज्यते | वक्रोक्ति जीवित 2१२ घ्वन्यालोक | 
६--बायसी-ग्र थावली की भूमिका ७-- खभावोदि मृध्निवर्तते | कुन्तक 
८--स यत्रभाव कवि तदनुरुप काव्य --राजेश्वर 


६--दर्शतइ वर्य॑ताच्वाप रूढा लोके कविश्रू ति । भद्ठतौत 
२०--यरदास, भाषा शुक्ल, --परृू० २०० 


(( ४३१ ») 


शुक्ल जी ने भारतीय काव्य-शास््र में प्रतिपादित समी काव्य-तत्वों-- 
रस, अलंकार, रीति, गुण, ध्वनि, चक्रोक्ति तथा ओचित्य पर “विचार किया 
'है। इन्हीं तत्वों के! आधार पर उन्होंने काव्य का स्वरूप खडा किया है। 
आपने काव्य-विषेवन में अथवा काञ्य स्वरूप की प्रतिष्ठा करते समय उन्होंने 
पश्चिमी काव्य-तत्वों से सम्बन्धित पदावली जैसे, अनुभूति, राग, बुद्धि एब 
कल्पना का भी उपयोग किया है, किन्तु इन पदावलियों से सम्बन्ध रखने वाले 
तत्व भारतीय काव्य-्त्वों में समाहित हैं। जैसे, अतुभूृति एवं राग त्तत्व रस 
में, कल्पना-तत्व वक्रोक्ति, अलकार तया ध्वनि में तथा बुद्धि तत्व ओऔचित्य 
तथा रस में श्रन्तर्निंहित हैं| उपयुक्त तत्वों से सम्बन्ध रखने वाली शुक्ल जी की 
घारणायें अधिकाश मत्रा मे रसवादियों से, तथा कुछ दूर तक ध्वनिवादियों से 
साम्य रखती हैं, जिनका टविग्दशन तथा तुलनात्मक विवेचन इसी अध्याय में 
पहले हो जुड़ा है। यहाँ यह स्मरण रखने की वात है कि उन्होंने रसन्‍्तल 
द्वारा पूर्वी तथा पश्चिमी काव्य-तत्वों में सामजध्ष्य स्थापित करने का प्रयक्ष 
किया है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि मारतीय काव्य तत्वों में उनकी 
हृढ आसख्या थी, इसीलिए उन्होंने उपयुक्त भारतीय काव्य तत्वों को उनकी 
शास्त्र जडीमून व्याख्या से मुक्त करने का प्रयक्ष करते हुए उन्हें जीवन की 
भूमिका पर ग्र तिष्ठित कर युग की आवश्यक्तानुसार उनको परिष्कृत करने का 
प्रयक्ष किया है । 


भारतीय साहित्य शा्र में ग्रत्ककारवादी अल्कार को काव्य की आत्मा, 
शीतिवादी रीति को काव्यात्मा, वक्रोक्तिवादी वक्रोक्ति को काब्य-जीवित, ध्वनिवादी 
ध्वनि को काय्यात्मा तथा ससवादी आचाय रस को काव्य की आत्मा 
मानते हैं, तद्बत शुक्ल जी रसवादी होने के कारण रस को काव्यात्मा के पद पर 
आसीन करते हैँ । इससे यह निष्कर्ष निकलकता है कि वे भी प्राचीन सारतीय 
आचार्यों के समान अपने सिद्धान्त के प्रति अनन्य ये । 


०५० 


भारतीय-काव्य-शास््र में गद्ययद्य दोनों को काव्य माना गया है, वहाँ 
छुन्द-अछुत्द का विवाद कमी नहीं रहा' | शुक्ल जी भी मारतीय आचायों 
के समान गद्य पद्म दोनों को काब्य मानते हैँं* | किन्तु वे काव्य नामक साहित्य- 





१--शब्दार्थों सदितौ । गध पर्चंच तदद्विधा | कान्यालकार-मामह ११६ 
२-अभिमापण --+३० १०६, 


( ड४ेरेर ) 


रूप के लिए रसाध्मकता के अतिशय के कारण छुन्द आवश्यक समभत्ते हैं; 
काव्य और छुन्द में नित्य सबंध मानते हैं। मारतीय श्राचार्यों के अनुसार मी 
काव्य छुन्द के विशिष्ट माध्यम से ही अपने रूप-वैशिष्य्य की रक्षा कर सकता 
है। मारतीय आचायों के समान शुक्ल जी ने मी अपने काब्य-शास्त्र में नेतिक 
मूल्यों की प्रबत्न प्रतिष्ठा की हैं* | 


जिस प्रकार आनन्दवर्धन ने ध्वनिवादी होने के कारण काव्य का वर्मीकरण 
ध्वनि के आघार पर किया है*, तद्गत्‌ शुक्ल्न जी ने रसवादी होने के कारण काव्य 
का वर्गीकरण रस के आधार पर किया हे | 


शुक्ल जी मारतीय काव्य शास्त्रियों" के समान कविता का सबंध ब्रक्ष 
की इसी व्यक्त सत्ता से स्थापित करते हैं। उसकी उपयोगिता इसी लोक के 
लिए, मानते हैं। उसका साध्य ल्ञोक मगल निरूपित करते हैं ओर अ्रब्यक्त 
या अश्रल्लीकिक जगत से सबंध रखने वाली कविताश्रों तथा काव्यवादों का खण्डन 
करते हूँ $ | 


रसवादी आचारयों के समान शुक्ल जी भी कविता की कसौटी रस मानते 
हैं तथा उन्हीं के समान वे कविता की विभिन्‍न शक्तियों -रमणीयता, प्रभविषूषुता, 
आनन्द, अ्रन्तश्चमत्कार आदि की सत्ता रस के कारण समभते हैं । भारतीय 
काब्य-शाल्त्रियों की भाति शुकत्न जी भी कविता का कार्य सुदर एवं शिव की 
सिद्धि प्राप्त करना तथा मानवता की उच्च भूमियों का दर्शन कराना मानते हैं । 





१--काव्य में रहस्यवाद --५० १३१५, 
--अरस्तू का काव्य-शात्र, टा० नगेद्र._ --०० ५३ ( भूमिका ) 

३--ध्वन्यालोक --१8४२. 

४--जायसी यन्वावली वो भूमिका --7० १६२, 


५--कविवचनायत्ता लोकयात्रा ।--राजशेखर 
व्यवहारपरिरपन्दसीन्दर्यव्यवद्य रिभि | 
सत्काव्याधिगमादेव नृतनौचित्यमायते ॥॥ --कुन्तक, 
दुखार्ताना धमार्तोना शोकार्ताना तपरिविनाम्‌ 
विश्नामननन॑ लोके नास्यमेतदमविष्यत्ति ॥ --नाव्यशाज्ष १११ 
६--काव्य में रहस्यवाद न-प्रृ० ७ 
७--अर रतृ का काव्य शास्तर, भूमिर्का ++2० ४४ 
रस-मीमासा --४० ६०, ११ 


( ४३३ ) 


. भरत, भागमह," अमिनवगुप्त* आदि भारतीय आचायों के समान 
शुक्ल जी भी काव्य का संत्रंघ समग्र जीवन से स्थापित करते हैं। 
भारतीय सादित्य-चिन्तकों की ही माति आंचाये शुक्ल भी साहित्य को दर्शन 
अर्थात्‌ जीवन और जगत्‌ को देखने की विशेष दृष्टि के रूप में मानते हैं ।* 
इसलिए. उसे मावयोग या अनुमृतिन्योग कहते हैं ।४ मरत मुनि," श्राचार्य 
कुन्तक* आदि के समान शक्ल" जी काव्यको बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तु मानते 
हैं, जिससे जीवन के सभी पुरुषार्थों की सिद्धि हों सकती है, जिससे सब प्रकार 
के लोगों को श्रानन्द एव मंगलकी सिद्धि मिल सकती है। मारतीय आचारयों के 
साथ शुक्ल जी के उपयुक्त तुलनात्मक अव्ययन से यह स्पष्ट है कि वे भारतीय 
काव्य-शास्तियों की लम्बी परमरा में एक श्रेष्ठ विचारक सिद्ध होते हैँ और काव्य- 
चिंवन की दृष्टि से वे अभिनव गुप्त, मम्म८ आदि की श्रेणी में स्थान पाने की 
क्षमता रखते हैं। 


पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना 


पाश्चात्य समीक्षा-सिद्धान्तों के इतिहासको शुक्ल जी के साथ तुलना की 
सुविधा की दृष्टि से हम तीन युगोंमें वाट सकते ई---प्राचीन काल, मध्यकाल तथा 
आधुनिक काल । कालक्रमानुसार शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों की तुलना 
सर्वप्रथम पाश्चात्य समीक्षा के प्राचीन सिद्धान्तों से की जायगी । अग्रेजी 
समीक्षा-साहित्य के प्राचीन काल में चार प्रकार के सिद्धान्त मिलते हैं;--- 





१--हप्तद्ीपानुकरणं नाट्य हयस्मिन्‌ प्रतिष्ठिलम्‌ । भरतमुनि, नाव्यशात्र (११६ 
२--न स शब्दो न त॒द॒वाच्य न तच्छिल्प न सा क्रिया । 
लायते यन्न काव्यागमद्दो भारों महान्‌ के [--कान्यालद्ार 
३--सप्तद्वीपमत भावानुकौर्तनरूपे नाव्य इश्यमाने यन्‍न इस्त्यते न हृदयगोचरम्‌ इति 
ताइश शानादिकम्‌ नास्तिीति शेषम्‌। --अभिनव-भारती, ए० ४२ | 
४--काज्य में रहस्यवाद, ए० छः 
४--आज काशी विशेषाफ--१७ फ्खरी १६५७, मद्दान्‌ आलोचक रा० च० शुक्त 
विज्ननाथ प्रसाद मित्र । 
7 ६--चिन्तामसिपि पदला भाग, ए० १६३ । 
७--उत्तमाधमध्याना नाराण्यकर्म संश्रयन्‌ 
इतोपदेश जनन नाव्यमेतद्मविश्यात ।--नाव्यशाल, श१०६, ११० | 
* र--धर्मा दिसाथनोपाय च॒तुर्गर्गक्मोदित | 
कान्यवधो5मियातानान्‌ हृदयाहलादकारक ॥«वक्रोक्ति-डीवितम्‌ , १३ 
६--समीमासा पृ, ३६७ । 
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ह 


कि 2 


- १ प्लेटो, अरस्तू आदि का अनुकृति सिद्दान्त । | 

२ सिसरो, होरेस, डायोनीसियस आदि का रीतिवादी सिद्धान्त | * 5६: 

३ लाजाइनस का उदात्तता का, सिद्धान्त । पड 

४ प्लाटिनप, भादि का श्रध्यात्मवादी सिद्धान्त,। 

इन चारो में शुक्ल जी श्ररस्तू से अधिक प्रमावित दिखाई पड़ते हैं, 
क्योंकि उन्होंने अपनी व्यावहारिक समीक्षा में अरस्तू द्वारा प्रतिपादित प्रय-सक- 
लन, महत्वपूर्ण कार्य, कार्यान्‍वय, कथा के आदि, मध्य तथा श्रन्त से संबंध 
रखने वाले तत्वों का उपयोग उनका नाम लेते हुए किया है ।१ उनका रस- 
सिद्धान्त ल्ञाजाइनस के उदात्तता सिद्धान्त से कुछु साम्य रखता है। अध्यात्म- 
वादी तथा रीतिवादी सिद्धान्त उनके रस-सिद्धान्त के विरुद्ध पडते हैं। अतः 
शुक्ल जी की तुलना मुख्य रूप से शरस्तू से, गौण रूप से लानाइनस से 
तथा उनके सिद्धान्तों के विषम रूप को स्पष्ट करने के लिए श्रध्यात्मवादियों 
तथा रीतिवादियों से प्रसंग रूप में की जायगी । 
प्राचीन काद के समीक्षा-सिद्धान्तों से तुलना: 

ऋअरस्त ; अरस्तू काव्य को कला की श्रंणी में रखते हैं* किन्तु शुक्ल्जी 
का मत है कि काव्य को चित्रकत्ला, मूर्तिकला आदि हल्की कल्लाओं के साथ 
रखने से काव्य समीक्षा का स्वरूप हलका हो जाता है तथा काव्य-लक्ष्य 
सम्बन्धी धारणा सकुचित हो जाती है। उनकी दृष्टि में काव्य को एक कल्ला 
मानने के ही कारण काव्य-स्वरूप के सम्बन्ध में योरोप में शिल्प वाली तथा 
वेल बूटे नक्काशी वाली इलकी घारणा उत्पन्न हुई तथा काव्य का उद्देश्य 
मनोरजन माना जाने लगा ।१ उनका मत है कि “कल्ला कला के लिए! “कला 
कल्पना की नूतन सृष्टि हे, ! काव्य कल्पना का लोक है? ये सत्र उक्त बेलबूटे 
वाल्नी इलकी धारणा के कच्चे बच्चे हैं |“ श्ररस्तू काव्य को कत्ना मानने के 
कारण उसे अनुकरणमूलक कहते हैं, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि सें वह श्रमि- 
व्यक्ति मूलक है ।* अरस्तू की घारणा में काव्य; भाषा के माध्यम से अनुमति 
ओर कल्पना द्वारा जीवन का पुनः खजन है ।* शुक्ल जी के अनुसार जगत 





१--जयमी-गथावली की मूमिका, आचार्य शुक्ल, पृ० ७१, ७२, ७३ | 
2--याढ ए०ना०३ ० 4ैश#9घे७ टा 9 7 ( पम्ब्म्ो४६०३ 97 
5 न 9फटाल ) 
३--अमभिभाषण, पृ० १६, १७ | 
४सही, ए० १७॥ 
प्--आबन्य में रहस्यवाद, ए० ५ | 
६--भरर्त का काव्यशाल-भूमिका, लेखक--टाक्टर नगेन्द्र, ६० २६, २७ । 


( ४३५ ) 


की नाना वस्तुश्रों, व्यापारों और बातों को ऐसे रूप में र्वना कि वे इमारे 
भावचक्र, के मीतर आ जाँय काव्य का लक्ष्य है। जगत के नाना रूपों तथा 
नाना सम्बन्धों की योजना के चित्रण को कान्‍्य का लक्ष्य बनाना अनुकृति 
सिद्धान्त के बहुत निकट है। अरस्तू की काव्य-बारणा अधिकाश मात्रा में 
कविदृष्टि से निर्मित हुई है, उसमें काव्य के रूप-पक्ष की ग्रधानता है, क्न्चि 
शुक्ल जी की काव्य परिमाषा या काव्य-चारणा अ्रधिकाश मात्रा में सामाजिक 
की दृष्टि से निर्मित हुई है, उसमें काव्य के अन्तरग पक्ष ही प्रधानता है| 
अरस्तू काव्य या कल्ला का मूल तत्व भनुफरण मानते हैं तथा उसी को काज्य 
की आत्मा भी घोषित करते हैं * मे, किन्तु शुक्त्जी रस को कात्य की 
आत्मा मानते हैं ।९ 


अरस्तू ने कवि के व्यक्तित्व, काव्य-विषय, माध्यम तथा रीति के आधार 
पर काज्य तथा कला का वर्गॉकरण किया है।3 शुक्ल जी में काव्य वपों का 
इस प्रकार का वर्गोकस्ण नहीं मिल्तता | यदि उन्होंने कही प्रसगवश काउज्य का 
वर्गीकरण जिया भी है तो रस के आधार पर |* अरस्तू के कात्यशास्त्र में काव्य 
के रूप-पक्ष तथा साहित्य एव कल्ना के भेदोपभेदों के वर्गीकरण तथा विश्लेषण 
पर सर्वाधिक दृष्टि है, किन्तु शुक्ल जी में काव्य के सिद्धान्तों का अधिक विवेचन 
है। इसीलिए भरस्तू के काञ्य-विवेचन में बह्य काव्य के रचना विधान पर 
सर्वाधिक वल है, वह्दा शुक्ल जी के काव्य विवेचन में काव्य के ग्रात्म-पत्त पर | 
इसी कारण शुक्ल जी में साहित्य-रूपों का विधेचन केवल प्रसगवश मिल्षता है | 
किन्तु अरस्तू के काव्य-शास्त्र में त्रासदी, कामदी, महाकाव्य आदि काव्य -रूपों 
का विवेचन सैद्धान्तिक रूप में मिलता है। अरस्तू के काव्य-शास्त्र में त्रासदी 
को श्रन्य साहित्य-लूप से श्रेष्ठ सिद्ध करने का तथ्‌य सैद्धान्तिक दृष्टि से प्राप्त होता 
है*, किन्तु शुक्ल भी ने महाकाव्य की श्रे्ठता अन्य साहित्य रूपों की तुलना में 
प्रसगवश दी कह्दी है* | 
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हे 4४ कक, नई 


काव्य फे रूप-पक्त पर अधिक बल्ल देने के कारण ही श्ररत्तू ने चरित्र की 
अपेक्षा कथा-वस्तु का अधिक महत्व प्रतिपादित किया है" | इतना ह्वी नहीं 
त्रासदी में तो वह कथा-वस्तु को उसकी आत्मा 'तक घोषित करता है*। किन्तु 
शुक्ल जी काव्य में आत्म पक्त पर अ्रधिक बल देने के कारण नाटक में भी रस 
को ही आत्मा कहते हैं । 


अरस्तू ने आ्ासदी को काव्य का सर्वोतम रूप मानते हुए प्रायः उसी के 
आधार पर अपने काव्य-पसद्धान्तों का निर्माण किया है। इधर शुक्ल जी ने 
महाकाव्य को काव्य का सर्वोत्तम रूप मानते हुए. प्रायः उसी के आधार पर. 
अपने काव्य-सिद्धान्तों का मवन-निर्माण किया है। गीति-काव्य का उचित सम्मान 
दोनों में से किसी आचाय॑ ने नहीं किया है । 


दोनों आचार्यों की दृष्टि में काव्य विशेष के माथ्यम से सामान्य की अभिव्यक्ति 
है3। इसीलिए दोनों को साहित्य में जीवन का वस्तुपरक अंकन मान्य है । दोनों 
के मत से काव्य का स्वरूप मूत तथा व्यक्ति कोटि का होता है ४ । शुक्ल जी 
द्वारा प्रतिपदित आलम्बन का लोक धर्मी स्वरूप अरस्तू द्वारा प्रतिपादित ऋासदी' 
के नायक के स्वरूप से बहुत दूर तक साम्य रखता है*। 


अरस्तू प्रतिभा के महत्व को स्वीकार करते हुए मी व्युत्पत्ति पर ही अधिक 
बल्ल देते हुए प्रतीत होते हें* | इसके विदद्ध शुक्ल जी काव्य-द्देतु में प्रतिमा 
को प्रमुख मानते हैं? । दोनों आचार्यों ने प्रतिमा के स्वरूप के विषय में देवी. 
या अ्रल्लॉकिक मत का खण्डन किया है* | दोनों आचार्य काव्य के स्वरूप तथा 
कवि स्वभाव में घनिष्ठ सम्बन्ध मानते हैं * | 
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( जेरे७ ) 


अरणस्तू की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन शानाजन तथा अआनन्द है! | शुक्ल 
ली का काव्य प्रयोनन इनसे पविस्तृत कोटि का है, क्योंकि वे काव्य का प्रयोजन 
जीवन की चरम सिद्धि मानते हैं? । 7: 


अरस्तू छुन्द को काव्य के लिए अनिवार्य माध्यप्त नहीं मानते?, किन्तु 
शुक्ल जो मानते हूँ” । दोनों आरचायों की ६ष्टि में फल्ला का संवेदन बुद्धि के 
प्रति न होकर भावुकता तथा मन की मूर्तिविधायिनी शक्ति के प्रति होता है" 
अरस्तू की दृष्टि में मनोवेगों के श्रन्तगंत वे सब्र भाव श्ाते हैं. जिनमें मनुष्यों के 
निणयों को प्रमावित करने की क्षमता रहती हे, जिनके साथ दुख या सुख की 
अनुभूति लगी रहती है* | इधर शुक्ल जी भी माव को सुख दुखाव्मक मानते 
हुए. उनमें संकल्य को प्रमावित करने की क्षमता मानते हैं* । अरस्तू ने मनोवेगों 
के विषय में जो तीन बातें कहीं हैँ: वे श्‌क्‍्ल जी के रस-सिद्धान्त के अनुभाव, 
आल्म्बन तथा उद्दीपन से साम्य रखती हैं 


१. मनोवेग के उद्भव-काल की मनस्थिति 

२. वह व्यक्ति या वस्तु निसके प्रति मनोवेग उतपन्न होता है, और 

२. मनोवेग का कारण या आधार | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट ज्ञात होता है कि अस्स्तू द्वारा प्रतिपादित मनोवेग- 
श्‌ कल जी द्वारा निरूपित स्थायी के अति सन्निकट है। दोनों आचार्य काव्या 
ननन्‍्द को सावेभौम कोडि का मानते हैँं*, किन्तु उनके काव्यानद के स्वरूपो 
में मिन्‍नता है। अरस्तू के काव्यानन्द में बुद्धितत्व तथा कल्मनातत्व की 
मात्रा राग-तत्व से अपेक्षाकुत अधिक है! ", किन्तु शुक्ल जी द्वारा निरुपित 
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काव्यानन्द में राग-तत्व की प्रधानता है' । उन्होंने काव्यानन्द को साधारणीकरण 
फी प्रक्रिया से सिद्ध किया है, किन्तु श्रस्तू की काव्यानन्द की प्रक्रिया से सम्बन्ध 
रखने वाले विवेचन-सिद्धान्त में इसका कहीं उल्लेख नहीं है। उसने काव्य- 
सामान्य के स्वरूप के विवेचन में जहाँ काव्य को सामान्य की -अभिव्यक्ति तथा 
नाम रूप से विशिष्ट व्यक्तियों के माध्यम से सावभौमता की सिद्धि को काव्य का 
लंच्य कहा है, वहाँ प्रकारान्तर से साधारणीकरण के एक तत्व का संकेत मात्र 
मित्नता है* । 


लरस्तू द्वारा निरूपित प्रासदी का प्रभाव एक प्रकार का मिश्र भाव है निसमें 
करुणा तथा भय का मिश्रण रहता है* | किन्ठु शुक्ल जी की दृष्टि में करण रस 
का स्थायी भाव शोक मूलतः अमिश्र माव है। उन्होंने भयानक को एक अलग 
रस माना है। अरधप्तू त्रासदहीन करण प्रसंग फो आदर्श त्रासद स्थिति नहीं 
मानते | किन्तु श्‌ कल जी की दृष्टि में त्रासहीन करुणा भी भादर्श त्रासदस्थिति 
पैदा कर सकती है । 

श्‌ कल जी द्वारा निरूपित करुण रप्त की स्थिति अरस्तू के भासद-करुण 
प्रभाव से उद्यात्ततर कोटि की है। आचाय शक्ल की दृष्टि में कबण रस की 
अनुभूति साधारणीकृत होने पर व्यक्तिबद्ध राग द्वेष से मुक्त होने पर सत्वोद्रेक के 
कारण शोकादि दशों से विरद्दित हो जाती है] किन्तु भरस्तू की दृष्टि में वैय- 
क्तिक करंणा तथा भय के श्रतिश्यय उत्तेनन तथा तदनन्तर उनके शमन से 
शोकादि का दश नष्ट हो जाता है* । श्रर्थात्‌ मानसिक विरेचन की प्रक्रिया द्वारा 
भाव कट्ठता नष्ट द्वो जाती है। श्‌ कल जी द्वारा निरूपित रस स्वरूप में तमोगुण 
तथा रजोगुण के तिरोमाव में उद्वेग का शमन आ जाता है, किन्तु उनके द्वारा 
निरूपित करण रस में उद्‌तेग का शमन ही नहीं उसका आस्वाद भी निद्धित है ।- 
इस प्रकार अरस्तू द्वारा निरूपित काव्यास्वाद स्वरूप में काव्यानन्द का अ्रभावात्मक 
पक्त ही आता है* | 


ब्ल््िि--++++तन्‍+++5+_+5+_+_-_+___++_++++ ५... 
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उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है. कि शुक्ल जी का काव्यानंद सम्बन्धी विवेचन 
अधिक व्यापक तथा पूर्ण है। ४ 


शरस्तू का विरेचन सम्बन्धी मत च्ञासदी-श्रास्वादन का साधक तत्व है । 
वह एक प्रकार का साहित्यिक अमिमत है, सिद्धान्त नहीं, जो अपने दक्ल से 
घासदी के आस्वाद पक्तु की समम्या का समाधान करता है, किन्तु श्‌ कल जी का 
रस सिद्धान्त इससे बहुत व्यापक कोटि का सिद्धान्त है जो सब्र प्रकार की कलाओं 
के लिए, सत्र प्रयुक्त हो सकता है। विरेचन मे भय एवं करुण भावों के अतिशय 
अ्त्तेजन द्वारा उन मनोवेंगों का शमन किया जाता है। इस प्रकार विरेचनमत 
रस के अ्रमावात्मक पक्ष को लेकर चलता है, किन्तु श्‌,क़ जी का रस-सिद्धान्व 
काव्यानन्द के भावा मक तथा अमावात्मक ढोनों पक्तो को लेकर चलता है। 
करुणा एवं मय नामक मनोवेगां के उत्तेजनन, तदनन्तर उनके शमन से 
उततन्न मनःशान्ति काव्यानन्द का अमभावात्मक पक्त है, कलात्मक आस्वाद उसका 
मावात्मक पक्ष है, किन्तु यह मावात्मक पक्ष अरस्तू के विरेचनमत-सम्बन्धी शब्दों 
की परिधि के बाहर है* | विरेचन से श्ररस्तू का श्रमिप्राय करुणा तथा भय 
नामक मावों के वाह्य उत्तेजन और उनके शमन से उत्तन्न भाव-सश्‌,द्धि तक 
सीमित है3 | किन्तु श्‌ कल जी का सस-मत भावं-रुंश्‌द्वि के आगे भाव परिष्कार 
तथा भावोदात्तता का तथ्य भी अपने भीतर समाहित कर लेता है* | इस प्रकार 
श्‌ कल थी के रस-सिद्धान्त के भीतर विरेचनमत अंतर्भूत हो जाता है। अरुस्दू 
का विरेचन मत कझणा तथा भय इन्हीं दो मावो से सतध रखता है, किन्धु 


श्‌ कल जी का रस-मत मनुष्य के सभी मावों, सम्पूर्ण जीवन तथा समग्र प्रकृति 
से सम्बन्ध रखता है| - 


अरस्तू का विरेचन-मत एक स्थूल मत है. जो अधिक से अधिक काव्यानन्द 
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की भूमिका मात्र तैयार करता है, किन्तु श्‌ बल जी का रस-सिद्धोन्‍्त एक यूदम 
सिद्धान्त है, जिसमें काव्यानन्द की भूमिका, प्रकृति तथा स्वरूप सब वतमान हैं। 
विरेचन में न॒तो स्व का उन्नयन अन्तभूत है, नसत्व का उद्रेक और न 
फलागत आनन्द का आस्वाद, किन्तु श्‌ कल जी का रस-सिद्धान्त इन सबको अपने 
भीतर समाहित कर लेता है। विरेचन में भय एवं करुणा सम्बन्धी भावों के 
अतिशय उत्तेजन से कटु भावों का शमन होता है, किंतु रस में स्थायी-भावों का 
अतिशय उच्ेजन क्ञोमकारक माना जाता है। रस-दशा में तमोगुण तथा रजोगुण 
के तिरेभाव के उपरान्त सामानिक मावना के उदय के कारण सत्व का उद्बेक 
होता है | विरेचन मत के श्रनुसार मनःशान्ति या निर्मलता जो वेयक्तिक कठु-भावों 
के रेचन से आती है, अमावात्मक कोटि की है, किन्तु रस दशा की स्विद्विश्ान्ति 
सामानिक भावों के आस्वाद से आती है, अतः वह मावात्मक कोटि की है। अतः 
श्रस्तू द्वारा प्रतिपादित विरेचनजन्य प्रमाव तथा श्‌ कल जी के रस प्रमाव में 
कतिपूर्ति तथा ल्ञाभ का अन्तर है। 


अरस्तू का त्रासदी सम्बन्धी मत उसके काव्य सम्बन्धी मत से कई स्थलों पर 
मेत्न नहीं खाता, क्‍योंकि वह त्रासदी के विवेचन के समय अपने काव्य सम्बन्धी 
मतों को मानों भूल सा णाता है, इससे उसके सैद्धान्तिक विवेचन में असंगतियाँ 
शआ्रा जाती हैं | उदाहरणाथ वह त्रासदी के विवेचन में निहित नेतिक तत्वों की रक्षा 
कविता के विवेचन में करने में असमर्थ हो जाता है, कितु श्‌ कल भी के 
सैद्धान्तिक विवेचन में इस प्रकार की एक मी श्रसंगति नहीं मिलती | अरस्तू का 
समीक्षक यदि कवि सबधी दायित्त्वों के प्रति श्रधिक सजग है तो श्‌ कल जी का 
समीक्षक समान सवधी दायित्वों के प्रति। 


पश्चिमी समीक्षा का प्राचीन रीतिवादी पिद्धान्त 


शरस्तू द्वारा काव्य को चित्र-कला, मूर्तिकला आदि की श्रेणी में स्थान 
मिलने के कारण उसमें रूप-पक्त की प्रघानता हुईं | अरस्तू-प्रतिपादित 
काव्य के रूप-सबंधी सिद्धान्तों तथा विधि-निषेघष सम्बन्धी नियमों को कवि 
कर समीक्षक जब हृठता से पकडने लगे, काव्य के रूप सम्बन्धी लक्षणों के 
मीतर जव॒ काध्य को सीमित करने लगे, काव्य फी उत्तमता का निर्णय 
समीक्षक णत्र वैँधी हुई पुरानी रीतियों तया नियमों के अनुसार करने लगे, जत्र 
फवि की भन्तरग प्रेरणा तथा प्रतिमा की उपेक्षा होने लगी तब योरोपीय समीक्षा 


(( ड४ड१ ) 


रीतिवाद में परिणत हो गई' | प्राचीन, कालीन पाश्वात्य समीशा में सिसरो 
दोरेस, डायोनीसियस“अआदि रीतिवादी सिद्धान्त के प्रतिनिधि आचार हैं । उनकी 
समीक्षा काव्य के वहिरणग पक्त तक ही :सीमित थी* । उनका रीतिवादी सिद्धांत 
मारतीय समीक्षा के रीतिवादी आचार्य वामन के सिद्धान्त से अधिक साम्य रखता 
है3 और इस प्रकार वह अपनी उपयुक्त विशेषताओं के कारण शक्ल जी के 
रस पिडान्त के पिरद्ध पड़ता है जिसमें काव्य की विविधता तथा व्यापकता 
सुरक्षित है*, काव्य के अन्तरग पक्षु की प्रधघानता है*, कवि की अन्ताप्रेरणा, 
अनुभूति तथा प्रतिमा की महत्ता की स्वीकृति है*, जिसमें कवि का फर्म-क्षेत्र जीवन 
के कर्मच्षेत्र से अविच्छिन्न सनमध रखता है* | 
लांजाइनप का उदात्तता-पिद्धान्त 

रीतिवाद जब अतिरेकता की सीमा फो पहुँचा तब उसके विरोघ में 
लानाइनस का उदात्तता सिद्धान्त उत्नन्न हुआ । उदातता सिद्धान्त का सावपत्ष 
श्‌ कल जी के रस-सिद्धान्त के माव-पक्त से बहुत साम्व रखता है। उदाचता 
सिद्धान्त के पांच निर्माणकारी तत्व-उदात्त विचार, प्रबत्लभाव, अ्रल्कार, रीति 
आदि श्‌ कल जी के रस के निर्माणकारी तथा अनुबन्धित तत्वों से साम्य रखते 
हैं* । लानाइनस की दृष्टि में उदाचता का प्रमाव श्‌ कल जी के रस-प्रमाव के 
समान सावंभौम तथा सावझालिक कोटि का होता है* | ल्लानाइनस की पक्तियों 
में साधारणीकरण का स्पष्ट सकेत वहाँ मिलता है जहाँ वह यह कद्दता है कि एक 
ही कविता के विषय में विमिन्‍न रुचि, भिन्‍न जीवन, भिन्न आकाक्षा, मिन्न आदत 
तथा भिन्‍न युग के छोग एक ही प्रकार की दृष्टि रखते हैं१० | 
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दोनों कल्पना को भाव-प्रेरित मानते हैं! । दोनों की दृष्टि में कविता में 
कल्पना का काम शक्ति, सम्पन्नता लाना, मूतंविधान करना तथा वस्तु, साव या 
विचार को स्पष्ट करना है*। दोनों काव्य में भावना तथा कल्पना की महत्ता 
समान रूप से स्वीकार करते हैँ3 । दोनों आचार्य काव्य में विचारों के औदात्य 
तथा भावों के शक्तिपूर्ण उद्गीरण के समर्थक हैं *| लाजाइनस की दृष्टि में 
कविता की श्रेष्ठत केवल आनन्द, केवल र्मणीयता, केवल छृदय अथवा, बुद्धि पर 
पड़े हुए. प्रभाव पर निर्मर नहीं करती वरन्‌ सदृदय के समग्र व्यक्तित्व को 
प्रभावित करने वाली शक्ति पर निर्भर करती है *। कहने की आ्रावश्यकता नहीं 
कि शुक्ल जी का काव्यगत रस-प्रमाव भी इसी प्रकार का होता है * अर और वे 
रस को ही काव्य की श्रेष्ठता का मानदण्ड मानते हैं । दोनों की दृष्टि में अ्रच्छी 
कविता का लक्षेण-रमणीयता, अनिवाय प्रभाव तथा मन में वेगयुक्त प्रवृति 
उठाने की क्षमता है* । दोनों काव्य के कल्नात्मक साधनों-अल्ंकार, गुण, रीति 
आदि का खतोत प्रबल भावावेग मानते हें? । दोनों आचार्य काव्य में उसके विविध 
तत्वोंभाव, अलकार, रीति श्रादि की उचित व्यवस्था, उनके पारस्परिक उचित 
सम्बन्ध पर बल्ल देते हैं, अर्थात्‌ दोनों काव्य में औचित्य-सिद्धान्त के समर्थक 
हैं। दोनों की दृष्टि में कविता द्वारा मनोमावों का परिष्कार तथा उदातीकरण 
होता है: किन्तु लाजाइनस उदाचीकरण का सम्बन्ध कभी कभी आध्यात्मिक जगत 
से स्थापित करते है। शुक्न जी के उदात्तता का सम्बन्ध इसी जगत तक सीमित 
है। श्रर्थात्‌ लानाइनस का उदात्तता-सिद्धान्त बहुत दूर तक आध्यात्मिक माना 
जाता है। किंतु शुक्ल जी का उदात्तता सिद्धान्त विशुद्ध रूप में मनोवैजानिक 
-है | दोनों आचार्य कवि के चरित्र तथा कृति के स्वरूप में घनिष्ठ सम्बन्ध 
मानते हैं* । हे 


त॒ 
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*- दोनों साहित्य की समग्र रूप में देखते हुए उसके शाश्वत तथा सार्वभौम 
सिद्धान्तों तथा तत्वों पर वल <देते हैं? | दोनों की दृष्टि में काव्य-सौन्दर्य का 
मापक निरन्तर काव्याम्यास से परिष्कृत रुचि वाला सहृदय है *। दोनों आचार्य 
काव्य तथा कवि को एक मदन, उदात्त तथा पवित्र वस्तु समभते हुए दोनों की 
अम्यर्थना करते हैं? । लाजाइनत अपनी अम्यर्थना में कवि तथा कंमब््य दोनों 
को अलौकिक तथा असाधारण बना देता है, कवि का महत्व स्थापित करते 
हुए वह इतनी दूर तक जाता है कि वह कबि को ईश्वर का प्रतिनिधि, उसवी 
अनुभूति को अलौकिक तथा उसकी प्रतिमा को देवी कहने लगता है? । किन्तु 
शुक्ल जी कवि नथा काव्य को बहुत ही उदात्त तथा महत्वपूर्ण मानते हुए मी 
उन्हें सदा मानवीय घरातल पर रखते हैं, कवि को समान या मनुष्यों के 
प्रतिनिधि बनने तक ही सीमित फरते हँ६, उसकी अनुभूति को इसी जगत की 
अनुभूति मानते हैं?, उसकी प्रतिमा की व्याख्या भी मावना, कल्पना, तथा 
उद्भाविका शक्ति के रुप से लौकिक घरातल पर ही करते हैं< तथा कविता को 
मनोमय कोश से ऊपर जाने नहीं देते* । कविता तथा कवि के विपय में अत्ता- 
धारण दृष्टि रखने के कारण ल्ञाजइनस मज्य तथा असाधोरण वस्तुओं को ही 
कान्य विषय के उपयुक्त समझता है' "_ तथा श्रसामान्य एवं भव्य वस्तुओं में 
चमत्कार है ढने वाली काव्य-दृष्टि को ही मार्मिक काव्य-दृष्टि मानता है* *। 
किन्तु शुक्ल नी साधारण-असाघारण समी विपयों को काव्योपयुक्त समभते 
हैं तथा सामान्य एवं असामान्य सभी वस्तुओं में सोन्दर्य हंढने वालो दृष्टि को 
मार्मिक काव्य दृष्टि मानते हैं" * ज्ञाजाइनस कविता को अलौकिक तथा देवी मानने 
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के कारण उसके संवेदनों को सुल्-दुख की भावनाओं से परे मानते हैं, किन्त 
शुक्ल जी उसे मानवीय घरावल पर रखते हुएए उसके सवेदनों को सुख-दुखात्मक 
भानते हैं, किस्म उनके साधारणीकृत होने के कारण उन्हें छ्लोमकारक तथा 
संकोचक नहीं कद्दतेः | 

लाजाइनस काव्य के भाव-पक्त में क्रातिकारी मत व्यक्त करते हुए मी 
उसके शरीर पक्ष में प्रायः अरस्तू का ही अनुवर्तेन करता हुआ दिखाई पड़ता 
है? । प्रबल मावावेग को काज्य का मूल कारण मानने पर तथा मावथक्ष में 
असाधारणता आने पर शल्ली बँघे नंघाये नियमों पर नहीं चल सकती, उसमे 
नियमों का प्रानल्य नहीं हो सकता, इस मरनों+ेशानिक तथ्य को लाजाइनस नहीं 
पहचान सका, इसलिए उसके सिद्धान्तों में एक असगति आजाती है। इस कारण 
सैद्वान्तिक दृष्टि से वह पारदर्शों चिन्तक नहीं बन सका, उसका सिद्धान्त एक 
समाद्वित काव्य-सिद्धान्त नहीं हो सका, किख्तु उपकी तुलना में शुक्त जी काभ्य 
के भाव-पक्त तथा कल्ना-पक्त में सन्तुल्नन स्थापित करने के कारण एक पारदर्शी 
चिन्तक की सज्ञा प्राप्त करते हैं तथा उनका काव्य-सिद्धान्त एक समाहित काव्य- 
सिद्धान्त कह जा सकता है। 


अध्यात्मवादी काव्य-सिद्धान्त :-- 


योरोप में खृष्ट की निदृत्तिमुखी पारलौकिक शिक्षा के आधार पर स्थापित 
अध्यात्मवादी काव्य सिद्धान्त * तथा प्लेयो के काव्य सम्बन्धी आध्यात्मिक मत की 
पृष्ठभूमि पर स्थापित प्लाटिनस आदि के रहस्यवादी श्राध्यात्मिक काव्य-सिद्धान्त* 
शुक्ल जी के लोकमुखी वस्त॒वादी फाव्य-सिद्धान्त रस सिद्धान्त से साम्य नहीं 
रखते । खूश की शिक्षाओं के आधार पर स्थापित योरोप का अरध्यात्मवादी 
'काव्य-सिद्धान्त चर्च उपयोगी, ईश्वरोन्मुखी, परल्लोकवादी कविता को ही सफल 


फविता मानता है*, किन्तु शुक्ल जी का काव्य-सिद्धान्त लोकमन्ञल्ञ में सहायक 
कविता को ही वास्तविक कविता कहता है * 
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' प्लाटिनिस, प्लेटो के काव्य सम्बन्धी आध्यात्मिक मत से प्रेरणा भ्रहय करता 
हुआ श्रपने दाशनिक सिद्धान्तों के आधार पर अपने काव्य-विषेचन को प्रतिष्ठित 
कर उसे आध्यात्मवादी तथा बहुत दूर तक परलोकमुखी बना देता है' । किंतु 
शुंक्ल जी कविता का सम्बन्ध इसी जगत और जीवन की अनुभूति से स्थापित 
करते हुए उसे मनोमव कोश से आगे नहीं बढ़ने देतेर तथा उसकी सार्यकता 
इसी लोक के मंगल्-विघान के सम्पादन में सहायक होने में मानते हैं । 


प्लाटिनम यदि सौन्दय को देवी श्रथवा अध्यात्मवादी कहता है३ तो शुक्ल 
जी उसे वस्त॒वादी एवं चाक्षुष रूप देते हैं5 | प्लाटिनस सौन्दर्य में जहा आत्मा 
की अनुरूपता, अमिननता एवं तदाकारपरिणति का दर्शन करता है, वहा शुक्ल 
जी उसमें दृदय की अनुरूपता, अमिन्‍नता एवं तदाकारपरिणति का रूप देखते 
हैं५ | इस प्रकार प्लाटिनस सौन्दर्य में देवी तत्व एवं आध्यामिकता का समा- 
वेश करता है, किन्तु शुउल्ल ली उसे लौकिक तत्वों से परे नहीं बाने देते । प्ला- 
ट्निस कवि में देवी शक्ति एव देवी प्रेरणा का निरूपण करते हुए. कविता को. 
पारलीक्कि तथा आध्यात्मिक कद्दता है *», पर शुक्ल जी इस मत के घोर विरोधी 
हैँ | उनका मत है कि आध्यात्मिक शत्रृढ काव्य में निर्थंक वाग्जाल का कारण 
बनता है, अनुभूति की सचाई में कमी लाता हैं< | अ्रतः काव्य या कला के क्षेत्र 
में उसकी कोई आ्रावश्यक्ता नहीं हूँ | 


मध्यकालोन समीक्षा-सिद्धान्त $-- 


योरोप की साहित्य-समीक्षा आरम्म से लेकर चौददवों एग पन्द्वदवों शताब्दी 
तक अनुकृति-सिद्धान्त की श्टखला में जकुडी रही । सोलहवीं, सन्नहर्वी और 
अठारइवीं शताब्दियों में युग की परित्यितियों के श्रनुततार पुराने सिद्धान्तों 
का नवोत्यान होता रहा। वे घीरे घीरे कृत्रिम ः£ः खला से उन्नुक्त किये जाने 
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सगे ये। उनके पुनरुत्थान से योरोपीय समीक्षा में परम्परावाद की नवीन 
प्रतिष्ठा हुईं। इसलिए. इस युग को अमिनव-परम्परावादी युग कह्दते हैं। इन 
अमिनव-परम्परावादियों - की तीन घारायें मानी जा सकती हैं। प्रथम घारा 
के समीक्षक कारनीले, रेसिन, बोहल्लो, पोप, ले बास आदि पुराने नियमों के 
अन्धानुगमन में अपना इतिकतंब्य समझते ये। द्वितीय धारा के समीक्षुक 
एडिसन, जानसन आदि ग्रीक साहित्य तथा समीक्षा के शअ्रन्तशस्वरूप से प्र रणा 
अहण करते थे । तृतीय घारा के समीक्षक लेसिंग, विंकलमैन श्रादि नवीन 
जीवन एव नवीन प्रेरणाओं को आपव्मसात्‌ करते हुए प्राचीन ग्रीक कल्ला का 
सौंदर्यवादी आदर्श अपने सामने रखते ये | 


शुक्न जी का मत पूर्वकाल्लीन, अमिनव-परम्परावादियों-कारनीले, रेसिन, 
चोइलो आदि से साम्य नहीं रखता जो प्रतिभा की नियम-निष्ठ,' काव्य-रचना को 
कवायद, समीक्षुक को फौल्डमार्शक्ष३ या न्यायाधीश, साहित्य या समीक्धा में 
नये प्रयत्नों या विचारों को अ्रव्यवस्यथित सन का जगलीपन* तथा प्राचीन 
नियमों या सिद्धान्तों में सदेह करने वाल्नों को अ्रसस्कृत समझते थे*, पुराने 
लक्षण-ग्रथों के आधार पर रृक््य-प्न्‍न्यों की स्वना का आदेश देते ये, काव्य 
की उत्तमता का निर्णय साहित्य की बधी बँधाई रीति विधि तथा नियम के 
अनुसार करते थे, परम्परागत नियमों एवं सिद्धान्तों को मानदण्ड समझते ये, 
अपने युग के कवियों की सफलता प्राचीन नियमों के श्रन्घानुकरण की मात्रा 
पर घोषित करते थे,*” अपने युग की समीक्षा का भवन निरपेक्गषतः परम्परा 
की भित्ति पर निर्मित करना चाहते थे,! ' कविता या कत्ना का जीवन से कोई 
संबध नहीं मानते ये" * तथा साहित्य एवं समीक्षा में विविधता तथा व्यापकता का 
सम्मान नहीं करते थे ।१३ 
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अतीत को गौख-मंडित देखने में, प्राचीन संस्कृति के मुनभत तत्तों 
के पुनरुत्थान एवं - उप्तके सत्पों के. त्वीन चिन्तन में, - रीतिब।द के विरुद्ध 
आवाज उठाने में, काव्य फो शिष्ट समाज के सम में -प्रतिष्ठित करने में3 
अपना काव्यादश प्राचीन काव्यों के आदश तथा पुराने सिद्धान्तों के उद्देश्य 
के आधार पर निर्मित करने में ५, युग की आवश्यकतानुसार प्राचीन समीक्षा- 
सिद्धान्तों के पुनरुष्धान तथा उनके विशदीकरण की प्रद्मत्ति में», युग की नवीन 
समस्याओं का प्राचीन काल के आदर्शों द्वारा इल करने के प्रयक्ष में६, साहित्य 
में सामाजिऊता, गम्भीरता, शालीनता, समन्वय, व्यवध्या, औचित्य, अनुशासन, 
नीति तथा आमिजात्य के समर्थन में», साहित्य का सम्बन्ध मानव-जीवन 
तथा उसके वातावरण से घनिष्ठ कोटि का स्थापित करने में, उसे समाज 
के साथ एक विकासमान, प्रवहमान एवं परिवततनशील वस्तु तथा समाज-शक्ति 
मानने- में", कला, साहित्य तथा समीक्षा पर मानवतावादी ल्ौकिक दृष्टि से 
चिन्तन करने में*, काव्य के अन्तरत्ञ तथा बहिरद्ध के समन्वय में*१ , कवि एवं 
सामाजिक की चेतना के सामबत्य में'१, कवि-प्रतिमा को मूत्र कारण तथा 
व्युतत्ति एव अभ्यास को सहकारी कारण मानने में१२, अभिव्यजना-सौन्द्र्य 57 


]-चातिपष्ट ० ६९४पा९४ 9 30, 69 
- 2+-विपड़ौओ [धतधाए एताटाञइचा, 70 छाये ]0थ॥ टह्ताप्रत०३, 
छजये जे लि जार 9 357, 
3--9क्रा८९ र॑बांपणढड ० एटाबाएणा6 0०. 7, व8 
4--3त१958०१, ]णाीग्र४णा लैट.. खिड्ाओ कलाणाए (फाटक फी 
8 धमाल ए 2, 356 
5--]27946% <५१08०), _.€5अंघ8 ८८० 90 छ 9, 2], ॥22, 356 
6--200800, १णे॥8००, उप्यं-6 793, 9 366 
7--क$कारर, 359०7, छुणाप्रड०ण्म, जिएवेंक, ल९डशाए. जायरेटॉण 
बाग जिव, ए ]6, ]9 & 
[४४ांगाए ण फलाथाॉणरल छए स्‍07, 73,75 
8-977946०७, शा रिं5599 रण मिद्याशार रि0०5५, ढ्ये 99 7. हक 
ए 8, 90 
9--ए4 ७, #वैठगा5णा, (९डआए,.. ीवट॑ंलेएयिव्णा चैंणॉपजए ० 
[वध्टाणपाल ७. 43, 67 73, 74, ॥8 
फड्ोाओ चलच्छाए एप्रवला॥, 79 +भाघय5 छए 438, 
0-फ:%ऋ०:टोी।आश्रत, 4०5आणड 'चिगोंघंगए० ऑध््थाएाट 9 77], ]92 
4]--97एवला, +ै१ता507, ंपिलप्टैफाए, +७5०्ए्ठ फातपे छ७. 73 
प्ाहचणा> ण॑ 3०्चताल्य८5, 59 3. 30525व००८ 9 236 


2-->छव6७, :ैवेतांड5% 'ागणेप्टीपरिशा।, (ए४चघ8, जीवदगए ए 
कैस्‍शशापा८ 9. 47, ॥5] 


( ४४८ ) 


वस्तु-सापेच्य समभने में १,काव्य-निर्माण एवं फाव्यानन्द में साव तथा कल्पना के 
महत्व एवं स्वरूप के निर्घारण में?, काव्यानन्द के स्वरूप की व्याप्ति निशपित करने 
में3, काव्य में भाषा के अनुभूतिजन्य सौष्ठव ' तथा श्रामिनात्य की स्वीकृति 
मेंई, काव्यानन्द, काव्य-प्रक्रिया, काव्य शक्ति, समीक्षा-निर्माण  सम्पन्धी 
प्रक्रि| आदि के ऊपर मानप्त-शाह्न्रियों की सहायता से नवीन ढल्कल का मनो- 
वैज्ञानिक चिन्तन करने में*, शुक्ल जी की प्रवृत्तियाँ मध्यकालीन तथा उच्तर- 
कालीन अमिनव-परम्परावादी समीक्षक्ों की प्रदत्तियों से साम्य रखती हैं। 


एडिसन ४+--- 


अभिनवपरम्परावादियों में शुक्ल जी ने एडिसन का गम्भीर श्रध्ययन 
किया था, उसके कल्पना-सिद्धान्त तथा कल्पनानन्द अथवा काव्यानन्द के विभिन्न 
स्वपों से वे बहुत दूर तक प्रभावित थे । अ्रतः एडिसन से उनकी तुलना स्वतन्न 
रूप में आवश्यक है। 

दोनों आचार्य वस्त॒वादी सिद्धात के समर्थन में, काव्यानन्द को लौकिक 
तथा साव॑भीम मानने में*, कल्पनानन्द या काव्यानन्द के स्वरूप की व्याप्ति 
के निर्धारण में”, कल्पनानंद की विशेषताओं के निरूपण में<, काथ्य-रचना 
वया काव्यास्वादन में कल्पना के महत्व की स्वीकृति में*, प्रकृति के प्रत्यक्ष 
दर्शन तथा आलम्बन कोटि के वर्णन में स्वतत्र कोटे फा काव्यानद मानने 
में* ", काव्यगत न्याय, मर्यादा आठि के समर्थन में*१, वर्णन में सश्लिष्य्ता 
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छिद्वान्त के समर्थन में बहुत दूर तक साम्य रखते हूँ। किन्तु शुक्ल जी द्वारा 
मिरूपित काव्यानन्द अधिक उदात्ततर कोटि'का है, उसकी ब्याज़्या बहुत ही 
व्यापक और गम्भीर कोटि की है। लोक के वस्त॒वाद से प्रभावित होकर 
एडिसन नें कल्पना का सिद्धात निकाला था और कला की विशेषता उसका 
रूप-विधान वतलाया था, किन्तु किस प्रकार की कल्पना काव्य के लिये श्रावश्यक 
होंती है, इसका उत्तर एडिसन के पास नहीं है । कारण यह कि केवल कल्पना 
ओर रूप-विधान को काव्य-सौन्द्य का मूलाघार मानकर इसका उत्तर नहीं 
दिया जा सकता | श्सका उत्तर तभी सम्भव है जब कल्पना का सम्बन्ध मावा- | 
नुभूति से जोड़ा जाय। कहने की आवश्यकता नहीं कि शुक्ल जी कल्पना का 
सम्बन्ध भावानुभूति से जोड़ने में समर्थ हुये हैं" किन्त॒ एडिसन नहीं । 

अभिनव परम्परावादियो में ड।इडन, लेसिंग तथा विंकलमेन ऐसे समीक्षक 
हैं जो अपने युग की मान्यताश्रों से परिसीमित न होकर योरोपीय समीक्षा की 
स्वतंत्र विचारणा को नयी दिशा प्रदान करने में समर्थ हुये हैं*, तद्वत्‌ शुक्ल 
जी भी श्रपने युग की मान्यताओं से परिसीमित न होकर हिन्दी-स्मीक्षा के 
ख्तंत्र चिन्तन को नई दिशा प्रदान करते हैं । अ्रत इन श्राचार्यों से शुक्ल 
जी का ठुलनात्मक श्रध्ययन सक्तित रूप में झ्रावश्यक हैं | 


ड्राइडन+-- 

साहित्य को विकासमान सत्ता मानने में3, साहित्याइलाद को स्वाथहीन 
तथा अ्रसामान्य समभने में, साहित्य का मूल प्रयोजन आ्राइलाद मानने 
में*, साहित्य को सजनात्मक वस्त॒ समभने में0, कल्पना-तत्त्व पर आग्रह करने 
मेंप, कल्पना में चुद्धि एवं भाव तत्व के सन्तुलन-स्थापन में*, कलात्मक 
मूल्यों के प्रति सनगता रखने में*, श्राद्शवादी प्राचीन काव्या कृतियों के 
समर्थन तथा उनसे प्रेरणा ग्रहण करने में१, पुरानेमहाकात्यों से प्रभावित 
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होने में*, महाकाव्य को सर्वश्रेष्ठ काव्य-रूप मानने में*,भाव को काव्य के 
कलात्मक तत्वों का स्ोत समझाने में*, समीक्षा का उद्देश्य कवि श्रथवा कृति 
की विशेषताश्नों का निरूपण मानने में*, समीक्षा को प्राचीन सिद्धान्तों की 
श्र खला से उन्मुक्ति दिलाने में*, तार्किक निपुणता में ५, आचार्य शुक्ल तथा 
ड्राइडन बहुत दूर तक साम्य रखते हैं। 


युग तत्व की स्वीक्षति में डाइडन शुक्ल जी से आगे हैं किन्तु इसके द्वारा 
उनका काव्य-सम्बन्धी दृष्टिकोण इतना सीमित हो गया है कि उससे फेवल 
सप्रहवीं तथा श्रठारहवीं शताब्दी के साहित्य का ही मूल्याकन हो सकता है 
किन्तु शुक्ल जी का काव्य सम्बन्धी दृष्टिकोण युग-चेतना को स्वीकार करते हुए 


भी इतना व्यापक है कि उससे प्रत्येक युग के साहित्य का मूल्याकन 
हो सकता है | 


लेसिंग तथा विंकलमेनः-- 


पुनरुत्यानवादी साहित्यिक युग का लैद्धान्तिक परिपाक श्राचार्य लेसिंग तथा 
विंकलमैन के काव्य-सिद्धान्तों द्वारा हुआ । कला जीवन की अनुकृति है | उसका 
सौन्दर्य श्रागिंक सगति या बाहय नियमों पर आश्रित है। यह मीछ युग का 
मूल सिद्धान्त था। कला श्रन॒ुभूति की अभिव्यजना होने के कारण मानसिक 
अभिव्यजना है । यह स्वच्छुन्दतावादी युग की उपपत्ति है। लेसिंग तथा विंकलमैन 
के लिए कला मानसिक श्रमिव्यनना तो है ही किन्तु वह साथ ही बाहय सौन्दर्य 
से समन्वित श्रमिव्यजना भी है । इस प्रकार उक्त श्राचार्यद्रय ने सौन्दर्य श्रौर 
अभिव्यंजना दोनों को स्वीकार किया है| येही दोनों सिद्धान्त पुनरुत्थानवादी 
युग के मूल साहित्य-सिद्धान्त कहे जा सकते हैं | 

जिस प्रकार लेसिग ने प्राची शरीक कला की नये युग की ए४भूमि पर नई 
ध्याख्या की*, तद्वत्‌ शुक्ल जी ने प्राचीन रस-सिद्धान्त की नई व्याख्या 
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नये युग की प्रृष्ठभूमि पर की । जिस प्रकार विंकलमैन ने ग्रीक कला को साधन 
बनाकर नई युग-चेतना का प्रभाव स्पष्ट किया १, तद्वत्‌ शुक्ल जी ने साहित्य के 
स्थायी भावों को साधन बनाकर उनकी विवेचना में श्रपने युग की चेतना को 
स्पष्ट किया । बिस प्रकार लेसिंग, विंकलमैन प्राचीन ग्रीक कला के विश्लेषण के 
श्राधार पर श्रपना सिद्धान्त निश्चित करते हैँ तदवत शुक्ल जी के श्रन्तिम 
निर्णय प्राचीन कला-कृतियों के विश्लेषण पर श्राभ्रित हैं। उन्हीं श्राचायद्य फे 
समान शुक्ल जी को भी प्राचीन सिद्धान्तों की अनुगामिता मान्य नहीं है । जिस 
प्रकार लेसिंग त्था बिंकलमैन अपने सेड्धान्तिक विवेचनों के द्वारा पश्चिमी समीक्षा 
के स्वच्छुन्दवादी युग का द्वार खोलते हैं? तदवत्‌ शुक्ल जी भी अ्रपनी 
सैद्धान्तिक समीक्षा-कृतियों के दारा हिन्दी-समीक्षा में स्वच्छुन्दतावाद फा 
पूर्वामास देते हैँ | दोनों श्राचाय साहित्य के श्रन्तरंग तथा बहिरिग के समन्वय 
में*, काव्य के आत्म-पक्ष तथा शरीर-पक्षु के उच्चतर सामंजस्य को काव्य-कतौटी 
निरूपित करने में", विभिन्न क्लाओं में भेद तथा तारतम्य निरूपित करते हुए 
काव्य-कला को सर्वश्र ४ मानने में *, काव्य सोन्दर्य को वस्तु-सापेक्य मानने में* 

गत्यात्मक सौन्दय के समर्थन में", अनुभतिजन्य भाषा-सौष्ठव के स्वीकरण 
में*, काव्य देतुओं में प्रतिमा को सवौधिक महत्व देने में १०, प्राचीनता तथा नवी 

नता के सम वय के प्रयत्न में १, काव्य के प्रति मानवतावादी लौकिक दृष्टि रखने 
में१९ , कवि, पात्र तथा सहृदय के भ्यवों के धाधारणीकरण की स्वीकृति में * ३ 
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काव्य द्वारा मानव-भावों की संशुद्धि, परिष्कार तथा उदात्तीकरण सन्बन्धी 
मान्यता में*, तथा सत्य के साथ सौन्द्य-तत्व की अनिवायता के समर्थन में* बहुत 
दूर तक साम्य रखते हैं । विंकलमैन कला में अ्रभिव्यजना के अधिक हिमायती 
हैँं3, उनका सिद्धान्त अ्रभिव्यजना-सिद्धान्त क्या जाता है जो लेसिंग के सौन्दर्य- 
सिद्धान्त की श्रपेकज्ञाकत श्रधिक तात्विक भूमि पर स्थित है। इस प्रकार बह 
ख्छुन्दतावाद के अ्रधिक समीप है। सौन्दर्य और उदात्तता के समन्वय के 
प्रयत्न में; सौन्दर्य एवं अभिव्यजना के अन्योन्‍्याभित सन्बन्ध-निरूपण में; 
काव्य का लक्ष्य सफल अ्रभिव्यजञ्ञना मानने में *, प्रेषणीयता सिद्धान्त के ऊपर बल 
दैने में* आचार्य शुक्ल और विंकलमैन बहुत समीप दिखाई पड़ते हैं | लेसिंग 
झौर विंकलमैन प्राचीन ग्रीक कला का विश्लेषण करते हुए, काव्य के सौन्दय॑-पक्त 
की ओर अधिक भुके हैं, शुक्ल जी प्राचीन काबष्य तथा सिद्धान्तों का विश्लेषण 
करते हुए लोक-मगल की ओर अधिक झुके हैं। इसीलिए, यदि ल्ेसिंग और 
विंकलमैन अभिव्यंजना को केवल सौन्दर्य से अ्रनुशासित करना चाहते हैं तो 
शुक्ल जी सौन्दर्य के साथ-साथ लोक-धर्म के तत्वों से मी | यदि शुक्ल जी मंगल 
और सौन्दर्य में अभिन्‍न सम्बन्ध मानते हैं तो लेसिंग तथा विंकलमैन सौन्दर्य 
तथा अमिव्यबना में | लेसिंग ने अपने विवेचन में कल्पना-तत्व को भी प्रतिष्ठित 
करने का प्रयत्न किया है, किन्तु उसका रूप अधूरा है। इसके विरुद्ध शुक्ल जी 
का कल्पना-तत्व अपने आप में पूर्ण है। मूर्ति की श्रस॒ुन्दरता लेसिंग को सह्य 
नहीं है भल्ते ही वह वास्तविक भाव की अभिव्यजना न कर रही हो, किन्तु शुक्ल 
जी को वह सुन्दरता सह्य नहीं जो वास्तविक माव की अमिव्यजना में श्रसमर्थ 
हो। श्रथौत्‌ लेसिंग का मूल सिद्धान्त सौन्दर्य है, किन्ठ शुक्ल जी का मूल 
सिद्धान्त रस है जो लेसिंग के सौन्दयं-सिद्धात को अपने भीतर समाहित कर लेता 
है। आचाय॑ शुक्ल और विंकलमैन दोनों कविता या कला को श्रमिव्यंजना 
मानते हैं,* श्रभिव्य॑जना में ही सौन्दर्य की सत्ता देखते हैं *, किन्तु विंकलमैन के 
कट मन 6 न 
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( ४५३ ) 


श्रभिव्यञ्ञना सम्बन्धी मत मे कई असगतियाँ पाई जाती हैं। उद्दादरणार्य, 
विंकलमैन का यह कहना कि कविता या कला भावना (फीलिंग), बुद्धि (रीज़्न) 
तया वोधवृत्ति ( अंडरस्टैडिंग ) पर प्रभाव डालती है। इससे यह विदित 
होता है कि या तो विंकलमैन उपयुक्त पदावलियों के प्रयोग में स्वयं स्पष्ट नहीं 
हैं अथवा वे इन शब्दों का अवैज्ञानिक प्रयोग कर रहे हैं, यो समीक्षा-विशन 
की दृष्टि से श्रनुचित है ।१* इस प्रकौर की एक भी श्रसगति शुक्ल जी के विवे- 


चन में नहों मिलती | 
आधुनिक युग, 


स्च्छुन्दतावाद $--- 


जब योरोपीय समीक्षा पण्टितों तथा शाज्रकारों द्वारा नियमों में वेंघकर 
निद्चेष्ट होने लगी तब उसमें सजीवता तथा चेतनता लाने के लिए, उसे वन्धन 
मुक्त करमा, उसमे स्वच्छुन्द जीवन-शक्ति भरना आवश्यक हो गया ) सोल- 
ह॒वीं, सच्नहटवी तथा अ्रठारहर्वी शताब्दियों मे योरोपीय समीक्षा में वन्धन-मोचन 
का फार्य चलता रहा, क्न्ति उसे वास्तविक मुक्ति तथा खच्छुन्द जीवन-शक्ति 
उन्नीसवी शताब्दी के स्वच्छुन्दतावादी श्रान्दोलन से मिली !* काव्य की पुरानी 
रूढियों को हटाकर,३ पुराने वस्त॒वादी सिद्धान्त को छिल्लन-मिन्न फर,४ 
मुक्त कल्पना" एवं मावो की अ्रप्रतिवद्ध गति को लेकर, भाववादी सैन्दर्य- 
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( ४रे४ ) 


दर्शन को अहए कर," कवि-मानस की सर्वशक्तिमत्ता में विश्वास कर,* 
आत्माभिव्यज्ञन के सिद्धात को श्रपनाकर,२ स्वच्छुन्द जीवन के समग्र स्वाभा- 
विक प्रवाह को आत्मसात कर योरोप में स्वच्छुन्दतावाद का प्रचार हुश्रा ।*९ 


शुक्ल जी हिन्दी-साहित्य में रोमान्टिक या स्वच्छुन्द्तावादी कविता का 
स्वाभाविक रूप में प्रसार चाहते थे। श्सीलिए उन्होंने श्रपने हिन्दी-साहित्य 
के इतिद्दास में श्राधुनिक काल के द्वितीय उत्थान की कविता का विवेचन करते 
हुए. नैसर्गिक स्वच्छुन्दता की माँग की है ।* उन्होंने भौधर पाठक को हिन्दी 
स्वच्छुन्दतावाद का प्रवर्तक्कष मानते छुए उनकी प्रशंसा की है ।६ रामनरेश 
त्रिपाठी को उनका अनुवर्ती बतलाया है ।४ इसी प्रकार मृकुटघर पाण्डेय को भी 
नूतन स्वच्छुन्द मार्ग पर चलने वाला कवि कहा है |“ 'पल्लव की उच्छुवास, 
“ग्रॉँसटः परिवर्तन! बादल” आदि रचनाओं का हवाला देकर शुक्ल जी 
कहते हैं कि यदि छायावाद के नाम से एक बाद न चलता तो पन्‍्त जी 
स्वच्छुन्दता वाद के शुद्ध स्वाभाविक मार्ग पर ही चलते ।* उन्होंने स्काटछैण्ड के 
रोमान्टिक कवि बन्स की बड़ी प्रशसा की है, जिसने लोक-गीतों के आ्राधार पर 
ऐसी रोमान्टिक कविताय निर्मित की जो समाज में अत्यधिक मात्रा में समाद्वित 
हुई ।१० अपनी 'काव्य में रहस्यवाद? नामक पुस्तक में उन्होंने बडसवर्य तथा 
शेली की प्रकृति सम्बन्धी कविताश्रों की भूरि-भूरि प्रशसा की है ।१९ इस जग्रत 
एवं जीवन की अ्रमिव्यक्ति तथा अनुभूति को लेकर भाव की स्वाभाविक पद्धति 
ग्रहण करके चलने वाली शेली तथा वड्‌ सवर्थ की कवितायें उन्हें प्रिय हूँ ।** 
उन्होंने गेटे तथा कालरिन के स्वचछुन्दबादी काव्य की लोकसामान्थ भावभूमि की 
प्रशसा की है [१ 3 शुक्ल जी ने शेली की सराहना इस्लाम का विप्लब नामक 





१५ ४०ांणाए एणी (6४प7९, 7, 385 

३, [070, 7 97, 

है. ला७णए ण प्रगशाए एसाणंशा, >7 $0॥9प7० ? 388, 

४६ गया णीवआलणशपालठ ? 95, 96 

५. & ६, हि० सा० का शति०, पृ० ६७३. ७. छ्वि० सा० का इति0,._ पृ० ७०७ 
मै. वद्दी पृ० ७३४, ६--बही, पृ० ७८२ १०--चही, ए्‌० ६७१ 

११, का० में रह०, ए० ११७, ११८, १२१ 

१२, का० में रद०, पृ० ११६, १३, वह्दी ३१७ 


(_ ४४४ 


भहाकाव्य में रूप-सैन्दर्य एव कर्म-सैन्दर्य में मेल करने के कारण, भावों की 
अनेकरूपता का विन्यास करने के कारण, लोक-मगल की साधनावस्था को 
अपनाने के कारण की है' । उन्होंने उत्तरालीन स्वच्छन्दतावादी कवियों 
की व्यक्तिवादिता*, लोकोत्तर उन्मुक्त कल्पनारै, निराली अलौकिक काध्या- 
नुभूति*, निराली रूप-योजना", वस्तु निरपेक्ष सोन्दर्य-घारणा श्र, अद्भुत अलौ- 
किक नूतन जीवन-सष्टि “व, प्रतिमा की उद्दाम गति*, राजनीतिक, सामाजिद्न 
श्रार्थिक-सब प्रकार की ध्यवस्थाओं एवं वन्धनों को छिनन भिन्न करने वाली 
क्रान्ति-भावना<, प्रकृति-वर्णन मे कल्पना के वैचित्रयपूर्ण आ्रारोप एवं श्रन्त- 
बृत्ति के चमत्कार पूर्ण उद्घाटन करने वाली प्रवृत्ति का घोर खण्डन किया है* | 

उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी योरोपीय काव्य तथा समीक्षा 
के स्वच्छुन्दतावादी श्रान्दोलन से बहुत दूर तक प्रभावित थे, इसीलिए 
उन्होंने यथाप्रसग अनेक अ्रव॒सरां पर उसके सत्पक्ष का समर्थन तथा असत्पक्ष 
का खण्डन किया है | स्वच्छुन्दतावाद जहां तक जन-जीवन से सम्पर्क रखने में 
समर्थ है* ०, जहा तक जगत एवं जीवन की श्रभिव्यक्ति एवं अनुभूति को 
लेकर १, भाव की स्वाभाविक पद्धति अहए करके चलता है* १, जहा आलम्बन- 
रूप में प्रकृति-चित्रण का श्रादेश देता है"3, जहा वह दयनन्दिन जीवन के 
विषयों की भी काव्य-विषय बनाने का समर्थन करता है"४, जहाँ वह म्राम्य 
गीतों, लोक-कथाश्रों के काव्यात्मक महत्व पर जोर देता है* * जहाँ तक वह 
उनके मूल सिद्धान्त-लोक-मंगल के अनुकूल पड़ता है*६, वहाँ तक शुक्न जी 
उसका समथंन करते हैं। 
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श्रव स्वच्छुन्दतावाद के रिद्धान्तों से शुक्ल जी के सिद्धान्तों के तुलनात्मक 
अध्ययन को स्पष्ट करने के लिए उन दोनों प्रकार के सिद्धान्तों की असमान- 
ताश्लों पर विचार करना चाहिए। स्वच्छुन्द्तावादी समीक्षक समीक्षा को 
परम्परागत नियमों से सुक्ति दिलाने के प्रयत्न के कारण ' कवि के व्यक्तित्व 
को, उसके मानसिक जगत को, उसकी अन्ते प्रेरणा या अलौकिक प्रतिभा 
को*, उसकी कल्पना को सर्वाधिक महत्व देते हैं3, उसके व्यक्तित्व में असीम 
शक्ति भरकर कविता में भी असीम शक्ति भर देते हैँं*, वस्तु-जअगत को कवि 
के मानसिक जगत का प्रतिविम्ब मानते हैं *, कला का उद्गम उसके समाहित 
व्यक्तित्व में मानते हैं* | अत वे कला का श्रनुशासन कवि के व्यक्तित्व की 
विशेषताओं के आधार पर करना चाहते हैं*, कला के लिए. ऊपरी श्रथवा 
बाह्य नियम वनाना उसके प्रति श्रनाचार समभते हैँ | किन्तु शुक्ल जी 
वस्त॒वादी विचारक होने के कारण मानसिक जगत को वस्तु-जगत का प्रतिविम्ब 
मानते हैं१, व्यक्तित्व की अपेक्षा विषय को अ्रधिक महत्व देते हूँ, व्यक्तित्व की 
घुलना में लोक-धर्म का सम्मान अधिक करते हूँ १", काव्य के उद्गम का खोत 
समाज में दूँढ़ते हैं?" | ग्रत वे कला का अनुशासन श्रपने सामाजिक दर्शन तथा 
रस-सिद्धान्त से करना चाहते हँ१* | व्यवितवादी होने के कारण स्वच्छुन्दता- 
वादी काव्य तथा जीवन में निव॑न्धता, स्वच्छुन्दता, विद्रोह, अाडुलता, आवेश, 
प्रच्ुन्धता, प्रगति, उत्तेजकता, प्रायोगिकता, अ्रसन्‍्तोष, अतृत्ति तथा साहसिकता 
के प्रेमी हैं?3, वहाँ शुक्ल जी मर्यावादी विचारक होने के कारण व्यवस्था, 
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सयम, श्रोचित्य, शान्ति, सन्‍्तोष, समानुपातिकता, समन्वय, सगति, उदात्ततां 
तथा अनुशासन के समर्थक हैं* | 


स्वच्छुन्दतावादी क्रान्ति को काव्य श्रथवा जीवन का मूल मंत्र मानते हैं*, 
क्योंकि वे समाज के अनुसार अ्रपने को व्यवस्थित न करके संसार को अपने 
श्रादर्शो के अनुसार व्यवस्थित फरना चाहते हं3, ओर जब उनके आदशों 
के अनुसार संसार बन नहीं पाता तब वे असन्तोष, अतृप्ति तथा प्रन्नुब्धता 
का गीत ही नहीं गाते वरन शेली के समान क्रान्ति द्वारा राजनीतिक, सामा- 
जिक तथा आर्थिक परिस्थितियों में उलट-फेर कर देना चाहते हैँ” | इसके 
विरुद्ध शुक्ल जी सामंजस्य को कविता का मूलमंत्र मानते है | उनका विश्वास 
प्रयोग-सिद्ध प्राचीन जीवनादश तथा काच्यादरश में है | इसलिए वे लोक-स्वीकृत 
ठग पर चलना अधिक पसन्द करते हूँ | जीवन में विषमता बढने पर नयी शक्ति 
के स॑चार के लिए ऋान्ति का आहवान भी वे करते हैं, किन्तु जीवन के श्रनित्य 
धर्म के रुप में , स्वच्छुन्दतावादियों के समान नित्य धर्म के रूप में नहीं। 


ध्यक्तिवादी होने के कारण स्वच्छुन्दतावादी जहाँ सौन्दर्य को व्यक्तिपरक 
मानते हैं* वहा शुक्ल जी उसे वस्तुपरक कहते है *। स्वच्छुन्दतावादियों की 
दष्टि में सौन्दर्य वाहर की कोई वस्तु नहीं, मन के भीतर की वस्तु है। उनकी 
दृष्टि में मानसिक क्रिया ही रूपों की सष्टि करती है* | अत उसे लोक-मगल 
अथवा नीति की सीमाओं में नही बाधा जा सकता१० | इस प्रकार स्वच्छुन्द- 
तावादी सौन्दर्य के बाह्य आग्रहों को नहीं मानते | किन्तु शुक्ल जी की 
दृष्टि में सुन्दर वस्व॒ से पृथक सौन्दर्य की कोई रुत्ता नही११ | वे उसे मगल 
एवं नीति की ठीमा में वाँधना चाहते हँ१२। 
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[ ध्यू८ड ) 


वस्त॒ुवादी विचारक होने के कारण शुक्ल जी कवि की श्रनुभूति को वर्श्ठु- 
सापेक्ष्य कहते हुए उसे प्रत्यक्ष जीवन की श्रनुभूति के अनुरूप मानते हैं१, किन 
स्वच्छुन्द्तावादी माववादी विचारक होने के कारण उसे वैयक्तिक मानते हुए 
अलौकिक कहते हैं* । 


स्वच्छुन्द्तावाद आत्मामिव्यजन को अपना मुख्य उद्द श्य बनाकर चलता 
है3 | उसमें लोक-गरगल श्रादि आदर्श उपफल के रूपमें निहित रहते हैं । 
किन्तु शुक्ल जी लोक-धर्म को अपने काव्य सिद्धान्त का मूलाघार बनाकर चलते 
हैं, इसलिए, ऐसे काव्यों में वे कवि की आत्मामिब्यक्ति से उतने प्रसन्न नहीं 
होते जितने वे लोक-मगल की अ्रमिव्यक्ति से होते हैँ ४ । 


स्पच्छुन्दतावादियों की दृष्टि में कल्पना काव्य का सर्वातिशायी तत्व है", 
फिन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में अनुभूति या रस। स्वच्छुन्द्तावादी कल्पना को 
इलह्वाम, पारमार्थिक सत्ता, दृश्य जगत से परे, परम कल्पना का अंश, प्रकृति 
के नाना रूपों को उसकी छाया कहकर उसे अलौकिक, श्रनन्त एवं नित्य 
मानते हें *, किन्त शुक्ल जी की दृष्टि में कल्पना काव्य में अ्रनुभूति की तृप्ति 
एव श्रभिव्यक्ति के लिए. साधन बनकर आती है» | उसके भीतर जो कुछ 
रहता है वह प्रकृति के विशाल क्षेत्र से प्राम होता है। उनके मतानुसार 
कल्पना में श्राये हुए, रूप प्रकृति के नाना रूपों के प्रतिबिम्ब होते हैं, प्रकृति 
के रूप कल्पना के प्रतिबिम्ब नही होत< | स्वच्छुन्द्तावादी काव्यगत सभी रूपों 
तथा उसकी सार सत्ता को कल्पना रचित मानते हैं*, किन्तु शुक्ल जी की 
इष्टि में कल्पना बाहर के, गोचर जगत के रूपों को लेकर उनके विविध प्रकार 
, के सम्मिभण, परिवतंन, परिवर्धन तथा सशोधन द्वारा उनका पुनर्निर्माण 
करती है १० | 
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ध्वच्छुन्दतावादियों के यहाँ उक्टी-सीघी, श्रव्यवस्थित, अलौकिक, वैचिन्य- 
पूर्ण--सव प्रकार की कल्पना चल जाती है १, क्‍योंकि वे काव्य में कल्पना का 
उम्मुक्त विलास चाहते हैं*, क्न्ठि शुक्ल जी कल्पना का लोक-मंगल-साधक 
व्यवस्थित रूप ही काव्य में पसन्द करते हैं |3 प्रतिभा के उद्दाम प्रवाह, भावों 
की अ्रप्रतिवद्ध गति, वस्तु-निरपेक्ष निराली अनुभूति, सौन्दर्य के वैयक्तिक स्व-. 
रूप, कल्पना के उन्समुक्त विलास के कारण स्वच्छन्दताबादी काव्य का स्वरूप 
श्रसाधारण, श्रदूसुत तथा श्रनूठा दो जाता है*, किन्तु शुक्त जी की काव्य- 
धारणा में प्रतिमा का अनुशासन, भावों की श्रौसित्यपूर्ण व्यवस्था, वस्वु-सापेच्य 
लौकिक अनुभूति, लोक-घर्म-साधक सौन्दर्य तथा कल्पना समाहित होने के 
कारण फाव्य का नित्य स्वरूप अनूठा नहीं हो पाता ।* 

स्वच्छुन्दतावादी कवि-प्रतिमा को अलौकिक, दिव्य, अतिग्राकृत *, उसकी 
शक्ति फो अलौकिफ अथवा देवी, उसकी प्रेरणा को दिव्य, उसके लोक को इह- 
लोक से परे" अथवा अलग कहते हुए उसे पैगम्बर, श्रौलिया, तया रहस्यदर्शी तक 
कहने लगते हें“, कविता की व्याख्या रहस्यात्मक ढंग से करने लगते हैं १, सिन्तु 
शुक्ल जी कवि-प्रतिमा, कवि-प्रेरणा, कविता आदि की रहस्यमयी धारणाश्रों 
करा दृढता से खण्डन फरते हुए उन्हें लौकिक भूमिका पर विवेचित करते है ।१० 

स्वच्छन्दतावादी श्रात््माभिव्यज्ञन को लेकर चलता है। प्रगीत उसका 
माध्यम है*१, वैयक्तिक अनुभूति उसका प्राण,** सामाजिक वैषम्य को मिटा- 
कर सम्पूर्ण मानवों की एवता एवं समता को स्थापित करने वाला मानवत्ता- 
वादी झादर्श उसका झादश ।"* शुक्ल जी रस-सिद्धात फी मूल सिद्धात 
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है पर | 


बनाकर चलते हैं, सामाजिक श्रनुभूति उसका प्राण है*, जिसकी उत्तम श्रमि- 
व्यक्ति उनकी दृष्टि में प्रबंध काव्यों में ही सम्मव है। शुक्ल जी की दृष्टि में 
समाज से वर्ग कभी मिट नहीं सकते। अत वे उनमें सामझस्य-स्थापन की 
झ्रवश्यकता पर बल देते हैं ।* 


स्वच्छुन्द्तावादी कवि तथा समीक्ष॒क श्र तमु खी वृत्ति को प्रधानता देने 
के कारण प्रतिभा को ही एक मात्र काव्य-हेतु मानते हैं,” किन्तु शुक्ल जी 
बस्त॒ुवादी विचारक तथा वहिस खी वृत्ति के होने के कारण काव्य में प्रतिमा को 
मूल फाव्य-हेतु मानते हुए, व्युत्पत्ति तथा श्रभ्यास को भी आवश्यक समभते हैं ।५ 


ख्च्छुन्दतावादी विचार-धारा के अनुसार काव्य-सजन द्वारा आत्मामि- 
ब्यक्षन के आनद की तृप्ति के श्रतिरिक्त कवि का श्रन्य कोई प्रयोजन नहीं 
होता, वह स्वान्त: सुखाय कविता करता है ।१ किंठ शुक्ल जी को दृष्टि में काव्य 
का प्रयोनन लोक-मगल की सिद्धि है ।९ 


शक्ल जी प्राचीन काव्यों तथा सिद्धातों के श्राधार पर निर्मित श्रपने 
फाध्यादर्श की लेकर हिन्दी-समीक्षा के क्षेत्र में उतरते हैं किंतु स्वच्छुन्दता- 
बादी समीक्षक कोई वाह्य श्रादश लेकर किसी कवि की समीक्षा नहीं करता, 
बरन्‌ अपने दृदय पर पडे हुए प्रभाव के श्रनुसार*, श्रथवा कवि-व्यक्तित्व कीं 
विशेषताश्रों के आधार पर उसकी उत्तमता का निर्णय करता है*। ऐसी 
समीज्ञायें प्रभाववादी समीक्षा का रूप धारण कर लेती हैं | शवल जी का मत 
है कि ऐसी समीक्षाओं से रसानुभव में सहायता नहीं पहुँचती, इसलिए, वे इस 
प्रकार की समीक्षाओं को ज़नानी समीक्षा कहते हैं [१९ 
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क्रोचे का अभिव्यंजनावाद $- 


स्वच्छुन्द्तावादी कवियों तथा समीक्षुकों हारा साहित्य में अमिव्यलना- 
सिद्धान्त की प्रतिष्ठा हुई, जिसे श्रागे चलकर शास्त्रीय रूप दाशनिक क्षेत्र में 
कान्ट ने तथा काव्य-शास्त्र के क्षेत्र में क्रोचे ने प्रदान किया। शुक्ल जी 
ने अपने अभिभाषण में क्रोचे के शअ्रभिव्यंबनावाद का खण्डन क्या है। 
अतः क्रोचे के काव्य-सिद्धान्त से शुक्त्त जी के काब्य-सिद्धान्तों की ठुलना 
आवश्यक है । 


क्रोचे का अभिव्यजन।वाद पूरति भानस-पीठिका पर प्रतिष्ठित है। इसमें 
कला को उसके बाह्य आधारों से मुक्ति मिल गई है और कलाकार की श्रन्तरंग 
भावना ही कला की एक मात्र नियामिका वन गई है' । किन्तु शुक्ल जी का 
रस-सिद्धान्त वस्तुवादी सिद्धान्त है । वह लोक-घर्म से श्रनुशासित है । 


क्रोचे की दृष्टि में काव्य न तो श्रनुमूति हैं, न मूतं-विधान, श्रौर न दोनों 
का सयोग, वरनू वह अनुभूति का चिन्तन या गीतिमय प्रतिमान या विश्वुद्ध 
प्रातिम ज्ञान है | स्वयप्रकाश ज्ञान को विशुद्ध कहने का अ्रभिप्राय यह है कि 
कविता में जिस मूतं-विधान का उपन्यास किया जाता है, उसकी सत्यता या 
खअसत्यता का कोई प्रश्न नही रहता, न कसी प्रकार के ऐतिहासिक निर्देश 
का विचार किया जाता है | कविता यथार्थत विशुद्ध सख्वयप्रकाश शान 
है, जिसमें जीवन की विशुद्ध गति का आदर्श रूप में विवरण रहता है* किन्तु 
शुक्ल जी हृदय की मुक्तावस्था उत्पन्न करने वाली श्रनुमूति के चित्रण को या 
विमाव-चित्रित करने वाले भूत विधान को काव्य मानते हैं। उनकी दृष्टि में 
काव्यगत मूर्ं-विधान या अनुभूति जीवन के अनुरूप होती है। क्रोचे जहा 





[ एश05०एए ण छाव्पेला० (४०००, ए्लिा ० 45 बात साज0३ 

एफ छ, गाता 00, ? 462, 463, 

2, एलनाए क्राफा००० प्यगीव्ते गरलंधिय रिलायडह पण ग्रावहुव, मठ भला 
पाल छणा णी पाल (७०, 0ए. ७. एणरांप्णज्रनाण त व्लिणह, 7 ए्मव्य 
प्र।णाणा 0. एप गरॉपापरफ- एप ण॑ थे गराजफतत्यों जाप व्याप्त] 
7"लिए्या०० (0 प्र गध्योीतुक 0 पराधथ्या।) एण तिद जाए 0 5माटी १६ 5 


१५०६९०॥१, थापे एए]॥णीलाताएड धार एप चाणे ० ॥8४ उ७ पलआाए -- 
(॥0०८, 


( ४६२ ) 


कविता को स्वयप्रकाशज्ञान-स्वरूप मानते हैं*, वहा शुक्क जी उसे मावानुभूति- 
स्वरुप या आस्वाद्य स्वरूप कहते हैं । 


क्रोचे कला-सम्बन्धी अनुभूति को अनुमृत्याभास मात्र कहता है, क्योंकि 
उसकी दृष्टि में कलाजन्य तथा वास्तविक अनुभूति दो प्रथक्‌ क्षेत्र की अनुभूतिया 
हैं तथा श्रभिव्यग्य और अ्रमिव्यजना के गुणों में कोई सम्बन्ध नहीं रहता? | 
किन्तु शुक्क जी की दृष्टि में कला की अनुभूति जीवन के अ्रनुरूप ही होती है? 
तथा अ्रमिव्यग्य एवं श्रमिव्यंजना में घनिष्ठ सम्बन्ध रहता है४। क्ोचे के मत 
में वास्तविक जीवन में श्रनुमृत होने वाली वस्तुओं की प्रतीति के भीतर कमी 
कला का श्लाभमास भर आ जाया करता है किन्तु शुक्न जी के मत में 
जीवन गत वबल्तुओ से भी काब्यात्मक आनन्द मिल सकता है, इसीलिए थे प्रत्यक्ष 
रुप-विधान-जन्य श्रनुभूति में रसात्मक बोध की शक्ति मानते हैं * । 


शुक्न जी प्रकृति के प्रत्यक्ष रूपों में, जगत श्रीर जीवन के पदार्थों में 
सौन्दर्य मानते हैं*, इसलिए, वे ससार के पदार्थों तथा भावों का वर्णन काव्य 
का लद्य मानते हुए काव्य-स्ष्टि को संसार की सृष्टि से सर्वथा स्वतन्त्र नही 
मानते4 । किन्तु क्रोचे कल्पना की सहायता के बिना प्रकृति में कहीं कोई 
सौन्दर्य नही मानता, इसलिए, उसकी दृष्टि में वाहय प्रकृति के पदार्थों का वर्णन 
था श्रन्त.प्रकृति के भावों का चित्रण काव्य का लक्ष्य नहीं होता, ये उपात्दान 
मात्र होते हँ*, उसकी दृष्टि में काव्य में कवि बाह्य प्रकृति एवं श्रन्त,प्रकृति के 
पदार्था को द्रव्य रूप में लेकर उनका मनमाना योग करके प्रकृति से सर्वथा 
स्वृतन्त्र एक नई रचना खड़ी करता है*? | इन अनेक पदार्था का वर्णन या 
इन झनेक भावों की व्यञ्ञना काव्य का लक्ष्य नहीं होता | 
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क्रोचे स्वयंप्रकाश ज्ञान की क्‍ला-निमिति का मुख्य कारण मानते हैं। 
उनकी दृष्टि में स्वयप्रकांशश्ञान का अभिप्राय सहज प्रज्ञा है, जो आपसे आप 
मूरत॑-विधान करती है | यह मूतं-विधान कवि के अ्रन्तस्तल से सम्बंध रखता है, 
अतः वद्द अ्न्तरग कोटि का होता है, बाह्य कोटि का नही ।१ किन्तु शुक्ल जी 
की दृष्टि में कवि की सहानुभूति वस्तु-सापेक्ष्युंकोटि की होती है, वह जीवन 
ओर जगत के सम्पर्क में आने पर उद्भूत होती है, उसके द्वारा निर्मित मूतते- 
विधान वाह्य जगत के रूपों के आधार पर होता है ।* 


फ्रोचे स्वच्छुन्दतावादियों के समान फवि-मानस की सर्व शक्तिमत्ता में 
विश्वास करता है 3, इसलिए उसके अनुसार सभी रूप या साचे जिन्हें सत्य कवि- 
अपनी श्रमिव्यक्ति के लिए घारण करता है, मन में ही विद्यमान रहते हैँ ।* 
इसके विरुद्ध शुक्ल जी की दृष्टि में मन रूप-गतिका संघात है । यही बाहर हसता, 
खेलता, रोता, गाता, खिलता, मुरकाता जगत भीतर भी है, जिसे मन 
कहते हैं। श्रर्थात्‌ उनके मत में मन के भोतर प्रतिष्ठित रूप प्रत्यक्ष देखी 
हुई वस्तुश्रों के ज्यों के त्यों प्रतिविम्ब होते हैं, ग्रथवा उनके श्राघार पर 
गठे जाते हैं ।९ 


सहज प्रज्ञा, कल्पना, रूप, श्रमिव्यज्षना और सीन्द्य को क्रोचे परस्पर 
श्रभिष्त मानते हैं, श्रौर उन्हें एक दूसरे के समतुल्य निर्धारित करते हूँ।१ 
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शुक्ल जी की दृष्टि में सहज प्रज्ञा कवि की उद्भाविका शक्ति है,” कल्पना, 
भावना-शक्ति, अभिव्यज्ञना, उक्ति-त्वरूपा हैं,* रूप, लोक जगत्‌ फे अनुरूप 
होते हैं), और सौन्दय, वस्तु-सापेच्य होता है | 


क्रोचे कल्पना को शअ्राध्यात्मिक क्रिया मानता हैं", शुक्ल जी मानसिक | 
क्रोचे के अनुसार स्वयप्रकाश ज्ञान का साचे में ढलकर व्यक्त होना ही कल्पना 
है श्रौर कल्पना ही मूल अमिव्यश्नना है, जो भीतर होती है ।१ क्रोचे का 
कथन है कि मन छाप ग्रहण करता है, किन्तु ये छाप मन की क्रिबा को केवल 
आरम्म विन्दु प्रदान करते हैं। उनसे आरम्म करके मन क्रम विकास द्वारा 
कल्पना की सहायता से उन्हें पूर्ण अ्रमिव्यज्ञना तक ले जाता है भ्रौर इस 
अमभिव्यश्नना से बने हुए पदार्थ अलौकिक कोटि के होते हैं [७ क्रोचे के विरुद्ध 
शुक्ल जी कल्पना को भावात्मक या अनुमृत्यात्मक मानते हैं ।< उनकी दृष्टि में 
काव्य विधायिनी कल्पना के भीतर बोध वृत्ति का सभावेश हो जाता है, पर 
उसकी प्रधानता नहीं होती ।९ उनके मत से कल्पना में उठे हुए रूपों की प्रतीति 
मात्र को ज्ञान कहना उसे ऊँचे दर्ज को पहुँचाना है ।१९ 


क्रोचे की दष्टि में अभिव्यश्नना भौतिक व्यापार नहीं, मानसिक व्यापार है। 
ग्रत बाहरी श्रभिव्यक्ति के लिए अभिव्यश्नना बाध्य नहीं है, उसके मत से 
अभिव्यक्नना का वाह्म प्रयोग करते ही हम कला-लोंक से हृटकर व्यवहार- 
जगत में आ जाते हूँ ।१९ बस्तुत क्रोचे की दृष्टि में काव्यगत श्रथवा कला- 
गत अ्रमिव्यज्ञना वहीं पूर्ण हो जाती है, जद्दा स्जनातव्मक मन उसकी अ्रनुभूति 
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कर लेता है ।१ इन्ट्यूशन ही एडस्प्रेशन है* अर्थात्‌ अनुभूति ही अमिव्यञ्ञना 
हूं। शब्द श्रीर रेखायें ग्रादि उसके स्थूल संकेत मात्र हैं। अतण्व क्रोचे की 
सम्मति में काव्य का शब्द-बद्ध होना श्रावश्यक नहीं है। यह बाह्य व्यक्ती- 
करण का कार्या वास्तविक कवि-कर्म से स्वतन्त्र है। इसलिए कोचे मनुष्य को 
जन्मना कवि मानता है । मनुष्य कवि पेदा होता है, कोई बड़ा कवि होता है, 
कोई छोटा कवि, परन्ठ है प्रत्येक मनुष्य कवि (3 शुक्ल जी काव्य की व्यात्ति 
जीवन तक मानते हुए भी,* उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति में काव्यानुभूति की सत्ता 
स्वीकार करते हुए भी, काव्य के अस्तित्व के लिए उसका शब्दवद्ध होना 
श्रावश्यक समझते हैं ।९ फिर मी क्रोचे के इस मत को शुक्ल जी नहीं मानते 
कि जिस रूप में अनुभूति कवि के हृदय में होती है, उसी रूप में उसकी व्य- 
जना भी होती है। वड्सवर्थ के समान उनका मत है कि बहुत सी कविताय 
स्मृत-दशा में मी होती हैं, जो यह कहे कि जो कुछु हमारे भीतर या सब हमारी 
कविता में आ गया है, शुक्ल जी के अनुसार उसमें काव्यानुभूति का अभाव 
समभना चाहिए.। उनके मतानुसार जिस रुप में अनुभूति कवि के छदय में 
होती है, उसी रूप में व्यज्ञगा कमी नहीं हो सकती, उसे प्रेषणीय बनाने के 
लिए, दूसरों के छ्ृदय तक पहुँचाने के लिए माषा का राद्दारा लेना पड़ता 
है, शब्दों में दलते ही अनुमूति बहुत विकृत हो जाती है, और भी 
ओऔर हो जाती है ॥< 
क्रोचे के मत में अभिव्यञ्ञना ही सौन्दर्य है, सौन्दर्य सफल श्रभिव्यञ्ञना 
है, श्रथवा पेवल अ्रभिव्यज्ञना है, न श्रष्िक और न छुछ कम, क्योंकि यदि 
अभिव्यज्ञना सफल नहीं होती तो श्रभिव्यज्ञना ही नहीं दोती ।९ 
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( ४४९६ ) 


सौन्दर्य से उसका अ्भिप्राय केवल उक्ति के सौन्दर्य से है, किसी प्रकृत 
वस्तु के सौन्दय से नहीं। उसके मत में सुन्दर कोई मौतिक तथ्य नहीं, वह 
प्रस्तुत द्रव्यों में नहीं रहता । यह सम्पूर्ण रूप से मनुष्य के मानस-व्यापार से 
ही सम्बन्ध रखता है और यह व्यापार मानसिक या आध्यात्मिक कोटि का 
होता है ।* किन्तु शुक्ल जी उक्ति को रमणीय मानते हुए. भी< वर्ण्य के 
लिए सुन्दर-अ्रसुन्द्र शब्द का प्रयोग करते हैं, क्‍योंकि उनको दृष्टि में सौन्दय 
वस्तु-सापेच्य होता है ।* 

अभिव्यजनावादियों फे अनुसार जिस रूप में अ्रमिव्यजना होती है उसी 
में काव्यत्व है ।* शुक्ल जी भी उक्ति में दही काव्य की रमणीयता मानते हैं", 
किन्तु अमिव्यज्ञनावादियों से शुक्ल जी का महान अन्तर यह है कि णह्ां वे 
वाच्यार्थ से मिन्न अर्थ का विचार कला में नहीं करते वहाँ शुक्ल जी वाच्यार्थ 
के श्रतिरिक्त लक्ष्याथ और व्यग्याथथ की कान्य में सत्ता मानते हुए. काव्य- 
विवेचन में उनका भी विचार करते हैं ५ क्रोचे के मत में काव्य की उक्ति 
किसी दूसरी उक्ति की प्रतिनिधि नहीं है, वह वाच्यार्थ का सम्बन्ध किसी दूसरे 
अर्थ से नहीं मानता", किन्तु शुक्ल नी के मत में काव्य को धारण करने वाले 
सत्य प्राय लक्ष्यार्थ या व्यग्याथ के मीतर रहते हैं, जिसकी देखरेख में 
वाच्यार्थ मनमानी क्रीड़ा करता है |* 


क्रोचे के मत में काव्य तथा कलाश्नों का व्यापार एक अखणड मानसिक 
व्यापार है । अत. सब प्रकार के काव्य तथा कला-मभेदों में एक ही श्रखश्ड 
अभिव्यज्षना है। मानसिक व्यापार पर बल देने के कारण और सब प्रकार 
की कलाओं की सृष्टि में एक ही प्रकार की मानसिक प्रकिया मानने के कारण 
वे काव्य श्रयवा कला के भेदों को वाहरी मानते हैं | उनकी दृष्टि में कला या 
तो परिपूर्ण होगी या कला की संशा के अयोग्य होगी।* किन्तु शुक्ल जी 
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( ४६७ ) 


अपने विवेचन में काव्य तथा कलाओओं का वर्गाकरण करते हैं। कहने की 
आवश्यकता नहीं कि वैज्ञानिक समीक्षा की दृष्टि से शुक्ल जी का मत क्रोचे की 
अपेक्षा अ्रधिक व्यावहारिक है | 


जैतिकता के प्रश्न पर क्ोचे का मत है कि काव्य या कला का लोक की 
रीति, नीति, श्राचार, व्यवहार, औचित्य-अनौचित्य से कोई सम्बन्ध नहीं। 
इनका वास्तविक सम्बन्ध नीतिश।ख आदि विषयों से है| श्रत काव्य तथा कला 
को नेतिक मापदर्ड से नहीं मापना चाहिए.' | मर्यादावादी शुक्ल जी काब्य 
छा लोक को रीति-नीति, आचार-व्यवह्ार आदि से घनिष्ट सम्बन्ध स्थापित करते 
हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में इनके श्रभाव से रसामास, भावामास की स्थिति 
उत्पन्न हो जाती है जो काव्य के प्रभाव को हलका कर देती हैर | 


फक्रोचे की दृष्टि में काव्य का प्रयोजन श्रभिव्यनना के अतिरिक्त शिक्षण, 
प्रसादन, कीर्ति, व्यवहार, धन आदि कुछ नहीं; कला अपना उदंश्य श्राप 
ही है। आनन्द उसका सहचारी श्रवश्य है क्न्दि लक्ष्य नहीं३। क्न्ति शुक्ल 
जीकी दृष्टि में काव्य का प्रयोजन शिक्षण, प्रसादन, व्यवहार, लोक-मगल- 
सिद्धि आदि ह*। 


क्रोचे काव्य या कला में जीवन के तत्वों को अ्रल्ौकिक रूप में देखेने के 
कारण तथा उक्ति में ही काव्य-सौन्दर्य की सारी सत्ता मानने के कारण उसे 
निरपेक्ष सत्ता प्रदान करते हैँ, किन्तु शुक्त़् जी उसे जीवन-सापेक्ष्य सत्ता 
अदान करते हुए जीवन के एक साधन रूप में अपनाते हैँ ६ । इसलिये शुक्ल 
जी काव्य से जीवन का सम्बन्ध प्रत्यक्ष रूप से स्थापित करने में समर्थ होते ईं, 
किन्तु कचे अप्रत्यक्ष रूप में | 
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( डेंदेए ) 


कलाबादई-- 


पद्चिमी समीक्षा में जब साहित्य एक श्रोर कार्लायल, रस्किन आदि 
श्राचारयों द्वारा घर्म और दर्शन के भीतर केन्द्रित होने लगा, तथां उपदेशा- 
त्मकता के मार से लद॒ने लगा एव दूसरी श्रोर स्वच्छुन्दतावादी कविताओं के 
अतिरेक की सीमा में जब काव्य का विषय ऊटपटाग तथा वर्णन-शैली शिथिल 
एवं अशक्त होने लगी, तब उस्के प्रतिवाद रूप में कलावाद उत्तन्न हुआ। 
उसके प्रतिनिधि आचार्य ब्रेडले, क्लाइवबेल, स्पिगान, श्रास्करवाइल्ड आदि 
हैं । शुक्ल जी ने इन सभी कलावादियों का खण्डन किया है | श्रत कलावादियों 
के सिद्धान्तों से उनकी तुलना आवश्यक है । 


क्लावादियों की दृष्टि में कला की प्रथक्‌ श्रपने आप में पूर्ण स्वत:-शासित 
स्वतन्त्र सत्ता है, इसलिए वे कलागत अनुभूति को जीवनगत अनुभूति से एकदम 
पृथक मानते हुए. कवि के जगत को जीवन-जगत से स्वतन्त्र मानते हैं, जिसके 
रूप-व्यापारों की सगति प्रत्यक्ष या वास्तविक जगत के रूप-व्यापारों से मिलाने 
की आवश्यकता नहीं* । कला के श्राम्वादन के लिए. जीवन से हमें कुछ भी 
लाने की आवश्यक्ता नहीं | कविता की बातों का विचार करते समय जीवन की 
बातों को लाना व्यर्य है*, वला का श्रपना मूल्य अलग ही है जो उसके श्राभ्यंतर 
में ही है, वाहर नहीं? | किन्तु शुक्ल जी काव्य की अनुभूति को जीवन के समान 
मानते हुए, काव्य-ससार को इस जगत के श्राधार पर बना हुआ तथा इसके 
अनुरूप समभते हुए. उसकी जीवन सापेक्ष्य सत्ता निरूपित करते हैं, उसके रूपों, 
ध्यापारों एवं वस्तुओं को वास्तविक जगत के आधार पर निर्मित मानते है४, 
काव्य के श्र.स्वादनार्थ जीवन-जगत का ज्ञान अनिवारय समभते हैं ', काव्य का 
मूल्य जीवन की दृष्टि से ही उसके मगल-विधान के योग देने में मानते हैं 
तथा कान्य-लोक को इस लोक की रौति-नीति, औचित्य, आदर्श, सौन्दर्य, 
मंगल आदि से अ्नुशासित करना चाहते हैँ ६ | 
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ज़ैडले कविता का उच्चतम मूल्य उसके भीतर ही देखते हैँ । नीति, घर्म, 
संस्कृति आदि को कला के वाहर की वस्तु मानते हैं। कला का विचार 
करते समय इन बाहरी बातों का विचार करना उन्हें सद्य नहीं।' आस्कर- 
वाइल्ड कला और आचार के क्षेत्र को सर्वया प्यक्‌ मानते हैं, उनके मत से 
कला के भीतर नैतिक सत्‌-असत्‌ का भेद आ ही नहीं सकता | स्पिगारन महो- 
दय शुद्ध काव्य के मीतर सदाचार या दुराचार हंढना ऐसा हो समभते है 
जेसा रेखागणित के समत्रिकोण त्रिभुव को सदाचार पूर्ण कहना और समह्ि- 
याहु जिभुज फो दुराचारपूर्ण | रोजरफ्राई की दृष्टि में काव्यगत भावों का 
मूल्याकन नेतिक दृष्टि से नहीं होता, कलागत दृष्टि से ही होता है। इनकी 
दृष्टि में भी काव्य का क्‍ल्पना-लोक, प्रत्यक्ष जीवन से अलग कोटि का होता 
है।* शुक्ल जी काव्य या कला की उपादेयता जीवन की दृष्टि से आ्रॉँकने के 
कारण, रत को अपना साध्य सिद्धान्त अपनाने के कारण नीति, संस्कृति 
आदि को काव्य के भीतर की वस्तु उमभते हैं, तथा काव्य से इनका घनिष्ठ 
सम्बन्ध स्थापित करते हूँ | वे काव्यगत भाव, सौन्दर्य, कल्पना, विचार आदि 
का मूल्याकन लोक-मंगल की दृष्टि से करते हूँ।३ काव्य के भाव-योग की 
परिणति लौक्कि जीवन के कर्म-योग में करने के कारण, भावों के वैधानिक 
निरूपण के श्ाग्रह के कारण तथा जीवन से काव्य का नित्य सम्बन्ध मानने 
के कारण उनके विचार कक्‍्लावादियों से नहीं मिलते | 

ज्ैंडले की दृष्टि में कविता में क्या कहा गया है यह महत्वपूर्ण नहीं, केसे 
कहा गया है, यही महत्वपूर्ण है“, किन्तु शुक्ल जी काव्य के भाव तथा 
कला-पक्त में सामंजस्व मानते हुए. भाव या दवर्ष्ग-पक्ष की प्रधानता पर 
ही वल देतं हैं | 


ठालस्टाय का आदशवाद :- 
कला के लिए कला के विरोध में टालस्टाय फा आदशंवाद उत्पन हुआ | 
शुक्ल जी ने इसका भी ख़ण्डन दरिया है। श्रतः दोनों फो तुलना श्रावश्यक है | 


मानव-तस्कृति का लक्ष्य विश्वननन्धुत्व निरूपित करने में, काव्य का साध्य 7 
लोक-मगल मानने में, काव्य की मूल वस्तु भाव को सर्वाधिक महत्ता 
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प्रदान करने में, काब्यगत भाव की सक्रामक विशेषता के निरूपण मेँ, काव्य 
या कला का उद्देश्य प्रेषणीयता मानने में, कलाकार के सामाजिक दायित्व 
पर आह करने में, काव्य में नेतिक तत्व को स्थान देने में, काव्य को भावना- 
परिष्कार, विकास एवं जीवन-सुधार का साधन मानने में, काव्य की साथकता 
मानव-विकास में सहायक होने में तथा कला की सावंजनीनता के ऊपर बल 
देने में दोनों आचार्य बहुत साम्य रखते हैं ।* 


टालस्टाय ने साहित्य को धार्मिक भूमिका पर प्रतिष्ठित किया है,* इसलिए, 
वे काव्यगत भावना का मूल्य धार्मिक धारणा के आधार पर निश्चित करते 
हैं जो क्रिश्विवन धर्म की भूमिका पर आधारित है, किन्तु शुक्ल जी का 
साहित्य त्रिकालवत्तिनी विश्वात्मक भावसत्ता की भूमिका पर प्रतिष्ठित है? | 
थे काब्यगत भावों का मूल्य लोक मगल कौ दृष्टि से करते हैं | इस प्रकार 
शुक्ल जी की मूल धारणा टालस्टाय की श्रपेक्षाकृत अधिक ब्यापक कोटि की 
है। टालस्टाय की दृष्टि में लोक-मगल-साधक भाव केवल कोमल कोटि के 
होते हँ*, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में कोर तथा कोमल दोनों प्रकार के | इस 
प्रकार टालस्टाय का आदर्श केवल निशृत्ति पक्ष पर अवलम्बित है, किन्तु 
शुक्ल जी का आदर प्रवृत्ति-निवृत्ति के सामजस्थ के कारण अन्त प्रकृति के 
समूचे पक्त को आत्मसात्‌ करके चलता है। आचाय॑ शुक्ल की दृष्टि में टाल- 
स्टाय का आदशश शान्त एवं निष्किय कोटि का है, उसमें मनुष्य के कर्म- 
सौन्दर्य की एकागी श्रमिव्यक्ति होती है | वह निवृत्ति के आदश स्वप्न में लीन 
करने में ही काव्य की उच्चता मानता है। टालस्टाय की निष्किय प्रतिरोध को 
भावना का खण्डन करते हुए. शुक्ल जी ने उसे वैयक्तिक सिद्धान्त माना है |" 
काव्य की कसौटी के विषय में मी दोनों आचार्य एकमत नहीं हैं | टालस्टाय 
फे अनुसार शुभ और सात्विक भावों की अशुभ और तामस मार्वों पर 
चढाई ऊचे साहित्य का विधान है ।*९ ऋरता पर क्रोध, अत्याचारियों 
का ध्वस, पापियों को जगत के मार्ग से हटाना मध्यम काव्य का विधान है | 
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किन्तु शुक्ल जी टालस्‍्टाय द्वारा निरूपित मध्यम काव्य को उत्तम काव्य 
मानते हं*, क्योंकि उसमें लोक-मंगल-साधक कठोर, कोमल समी भावों 
का सामंजस्य रहता है। 

आधुनिक युग में स्वच्छुन्द्तावाद के पतन के पश्चात्‌ पश्चिमी समीक्षा पर 
विज्ञान का प्रमाव अन्य ज्षेत्रों की भाँति बहुत श्रधिक मात्रा में पड़ा। फलत: 
साहित्यिक रिद्धान्तों के स्थान पर विभिन्न विज्ञानों का प्रयोग समीक्षा के च्षेत्र में 
होने लगा | श्रालोचना को साहित्य की दृष्टि से न देखकर विभिन्न विज्ञानों 
की दृष्टि से देखने से कई समीक्षावाद उत्पन्न हुए, जेसे, अन्तश्चेतनावाद, मार्क्स- 
वाद आदि | विभिन्न विज्ञानों के आधार पर प्रचारित समीक्षावादों को शुक्ल जी 
साहित्य के वाहर का वाद कहकर उनका खण्डन करते हैं । उन्होंने विशेष रूप 
से श्रन्तम्चेतनावाद तथा मार्क्सवाद का यथाप्रसंग खण्डन किया है *। अतः 
शुक्ल जी के समीक्षासिडान्तों की तुलना इन्हीं दो सिद्धान्तों से की नायगी । 
फ्रायड का अन्त३चेतना वाद:-- 

इस सिद्धान्त के अनुसार काव्य कवि के अचेतन मन में प्रतिष्ठित कुढित 
इच्छाओं की काल्पनिक परितृप्ति का साधन है? ) किन्तु शुक्ल जी के मत से 
काव्य अशेधष सृष्टि के छाथ कवि तथा पाठक के रागात्मक सम्बन्ध की रक्षा तया 
निर्वाह का साघन है४। फ्रायड के मताचहुसार काव्य का प्रयोजन कवि की 
आत्मतृप्ति है', पर शुक्ल जी के मतानुसार लोक-मंगल को सिद्धि | फ्रायड की 
दृष्टि में कवि-कर्म का प्रेरक अचेतन मन है*, किन्तु शुक्ल जी की दृष्टि में उसका 
सम्पूर्ण व्यक्तित्व तथा उससे सम्बन्धित जगत* | फ्रायड काव्य की परख व्यक्तिगत 
मनोविज्ञान की दृष्टि से करते हैँ < तो शुक्ल जी सामाजिक मनोविज्ञान की 
दृष्टि से । श्रन्तश्चेतनावाद के अनुसार काव्य में कलाकार के फेवल एकपक्नीय 
व्यक्तित्व की ही अभिव्यक्ति रहती है* हबिन्तु शुक्ल जी के मत में काब्य में 
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कवि के सम्पूर्ण व्यक्तित्व की ही नहीं वरन्‌ उसके देश, सस्कृति, युग-त 
दशन श्रादि तत्वों की मी श्रमिव्यक्ति होती है । इससे निष्कर्ण यह निकलत 
कि शुक्ल जी द्वारा निरूपित काव्य की व्याप्ति श्रन्तश्वेतनावाद के आधार 
निर्धारित काव्य व्याप्ति से बहुत विस्तृत कोटि की है । 


फ्रायड का कवि केवल अपनी श्रोर ही देखता है, केवल अपनी नेर्सा 
वृत्तियों की तृत्ति समाज को साधन बनाकर फरना चाहता है", पर शुक्ल 
का कवि आत्मानुमूति तथा लोकानुभूति को एक करके श्रपनी सास्क्ृतिक प्रर्ज्गाि 
तथा निवृत्तियों की अ्रभिव्यक्ति कविता के माध्यम से करना चाहता है* । 
अपनी वैयक्तिक सत्ता से ऊपर उठकर विश्व की मगल-स्थापना में योग ' 
चाहता है| फ्रायडवादी कवि इस जगत के सामान्य व्यक्तियों के समान ही 
दुबंल कोटि का प्राणी सिद्ध होता है, वह अपनी वैयक्तिक सत्ता से ऊपर उ 
में असमर्थ रहता है | किन्तु शुक्ल जी द्वारा निरूपित कवि बहुत ही उदात्त 
पवित्र हृदय का व्यक्ति है, जो प्रति क्षण परप्रतीति से भरा रहता है, वह कर 
दर्शी, ऋषि एवं योगी के गुणों से विमूषित रहता है । 


फ्रायड के अनुसार काब्य को स्वप्न के समान मान लेने से उसमें कल्प 
कऋ्रीड़ा की प्रधानता हो जाती है, सामाजिक नियमों के बाँध टूट जाते हैं, व्य 
वैचिच्य की कलक अधिक आने लगती है, बोद्धिक तारतम्य नष्ट हो जाता है. 
वास्तविकता बहुत दूर छिप जाती है४। किन्तु शुक्ल जी काव्य को यो 
समान मानते हुए उसमें कल्पना की व्यवस्था, सामानिक मर्यादा तथा ज॑ 
की वास्तविकता का यथोचित समाधेश करते हैं। फ्रायड के अनुसार 
खप्न के समान वासना के रचनात्मक स्वरूप को न लेकर उसकी वैयक्ति 
पीड़ित मेगोन्मुख प्रवृति को लेकर चलता हैं", किन्तु शुक्ल थी के अनुसार « 
वासना के रचनात्मक पक्तु को लेकर चलता है१। शुक्ल जी कल्पना में : 


हुई वस्तुओं की अनुभूति ओर स्वप्न में दिखाई पड़ने वाली वस्तुओं की अ्रन 
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के स्वरूप में बहुत श्रन्तर मानते हैं। इसलिए, वे काव्य-रचना या काव्य-चर्ची में 
स्वप्न की वहुत अधिक भरमार अपेक्तित नहीं उमरूते" | 


काव्यगत पाच, विषय, प्रत्तीक श्रादि फ्रायड के अनुसार कवि के अ्रचेतन 
मन की अभिव्यक्ति के माध्यम है किन्तु शुक्ल जी के अनुसार काव्य कवि द्वारा 
निर्मित ठसके समस्त जग की अभिव्यक्ति है जिसमें सामान्य जन अपने मावों 
की अनुरूपता पासकते हूँ 3| किन्तु फ्रायट को धारणानुसार कवि द्वारा रचित 
काव्य में कलाकार के समान दमित वासना रखने वाले व्यक्ति ही अपनी भावना 
तथा अनुभूतियों की अनुरूपता पा उकते हैं४ | 


शुक्ल ली के अनुसार काव्यास्वादन का परिणाम भाव-सशुद्धि, माव- 
परिष्छार तथा भाव का ठदात्तीकरण ह। किन्तु फ्रायड के मत में काव्य पढ़ने 
से दमित वासना वाले पाठक के भावों की तृप्ति होती है, यदि वह श्रतृप्त या 
दमित वासना वाला न हुआ तो उसकी वासना भड़कतो है | 


फ्रायड के अनुसार काव्य में जो कुछ प्रत्यन्ञ दिखता है, वह केवल छुद्म 
रुप है, म्वयमें वह कुछ नहीं, वह किसी अन्य वस्तु का प्रतीक है, ये अन्य वस्ख॒यें 
कलाकार के हृदय में रहने वाली लालसारयें हं* | किन्तु शुक्ल जी के अनुसार 
काव्य में जो कुछ भत्यक्ष दिखता है, वह श्रत्यन्त महत्वपूर्ण होता है* | यदि वह 
किसी वस्तु का प्रतीक भी वनकर आता है तो वह अन्य वस्तु अत्यन्त महत्वपूर्ण 
होती है, सामजिक जीवन की महान आवश्यकता से सम्बन्ध रखती है। 


फ्राग्ड जीचन तथा साहित्य में काम-मावना को ही उवाधिक प्रधान मानकर 
व्यक्ति के जीवन को श्रधिकाश मात्रा में यौन कल्पनाओं तथा विचारों तक 
सीमित करते हैं५ क्न्वि शुक्ल जी जोवन में करुणा अथवा प्रेम की प्रघानता 
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मानकर जीवन-रक्षा तथा रबन दोनों पर बल देते हुणश साहित्य तथा 
जीवन दोनों को बहुत ही व्यापक रूप प्रदान करते हैं। 

फ्रायड की अन्तस्वेतनावाद के अनुसार समीक्षा का काय कवि के अन्तर- 
चेतन में प्रतिष्ठित दमित वासनाओं की खोज करते हुए उनका विश्लेषण करना, 
कवि तथा काव्य की मानसिक भूमिकाओं का विवेचन करना तथा काव्य-प्रतीकों 
में निहित कवि के उपचेतन मस्तिष्क के गुह्म रहस्यों का उद्घाटन करना सिद्ध 
होता है* | इस प्रकार की समीक्षा से साहित्य-सजन करने वालों को कोई 
श्रादर्श या पथ-प्रदर्शन नहीं मिल सकता । किन्तु शुक्ल जी का रस सिद्धान्त 
साहित्य फे विमिन्न प्रेरणा-केन्द्रों का अध्ययन करता हुआ साहित्य के समग्र 
मूल्यों पर दृष्टि रखता है. तथा काव्य के रूपगत, शेलीगत, भावगत एवं विचा- 
रगत सभी तत्वों का विवेचन करते हुए. कवि तथा पाठक दोनों को उच्चतम 
आदर्श की ओर उन्‍्मुख कर सकता है? | ह 


शुक्ल जी का रसवाद मारतीय लोक-जीवन की आदर्श भूमिका पर 
प्रतिष्ठित है । इससे उनकी साहित्य-समीक्षा का मानदण्ड मानव का अशेष 
जीवन हो गया है. निसमें जीवन तथा साहित्य के सभी पक्ष समाविष्ट हैं| किन्तु 
फ्रायड का श्रन्तश्रे तनावाद व्यक्तिवादी मनोविज्ञान की एकपक्षीय यथार्थ मूमिका 
पर स्थित है, अतणएव,उसके द्वारा निर्मित, साहित्य-समीक्षा का मानद्रड जीवन 
तथा साहित्य फे एकागी रूप को उपस्थित करता है। 


माक्सवाद)-- 


माक्संवादी साहित्य-दर्शन में साहित्य भाक्संवादी राजनीति के इशारों 
पर नाचता है”, राजनीतिक क्रान्ति का नित्य साधन बनताहै९, कवि 
के स्वतन्त्र व्यक्तित्व की उपेक्षा होती है*, साहित्य युग-जीवन तथा वर्ग 
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सीवन के भीतर आवद्ध कर दिया जाता है', शोषित वर्ग के भाव ही 
साहित्य के भाव माने जाते हैं, वर्ग-संघ्ष की भावना उत्पन्न करना साहित्य 
का लख्य माना जाता है तया माक्सेवादी जीवन-दरशन की अभिव्यक्ति ही 
एकमात्र काव्य-कसौटी बनती है |* इसके विरुद्ध शुक्ल जी के साहित्य-द्शेन 
में साहित्य की उत्ता राजनीति से स्वतन्त्र मानी गई है,? साहित्य, समन्वय का 
मूल साधन माना गया है,* कवि की स्वतन्न्र चेतना पर चल दिया गया है,५ 
साहित्य की व्याप्ति चरिकालवर्ती एवं विश्वात्मक भावों पर प्रतिष्ठित है, रागा- 
त्मक सर्वंध-निर्वाह की भावना पेंदा करना काव्य का लक्ष्य माना गया है, 
सब प्रकार के जीवन की कल्लात्मक अभिव्यक्ति काव्य-क्सौटी मानी गई है ।* 

मार्क्सवादी वर्गहीन समाज की स्थापना को साहित्य एवं जीवन का 
श्रादर्श मानते ईै,८ किन्तु शुक्ल जी वर्ग विहीन समाज की स्थापना में विश्वास 
नहीं करते । उनका मत है कि समाज के विभिन्‍न वर्ग कमी मिट नहीं सकते, 
अत इनमें समन्वयपूर्ण सुखावह सम्बन्ध स्थापित करना साहित्य का कार्य 
है। वे माक्संवादी समाज-व्यवस्या को शोषित वर्ग की दुब् सियों के आधार 
पर स्थापित व्यवस्या मानते हैं |१ 


मार््संवादी कविता के मूल आधार को जातीय, सास्कृतिक, दार्शनिक 
अथवा राष्ट्रीय न मानकर केवल आयिक मानने का आग्रह करते हैं,१*०इसलिए 
उनके मत में काम्य-निर्माण की दिशायें, प्रवृत्तिया तथा स्वरूप उस देशकी उत्पा- 
दन प्रणाली तथा आर्थिक दाचे के अनुसार बदलते रहते हैं, ५१ साहित्य का 
विकास इनकी दृष्टि में आर्थिक विकास पर निर्मर करता है |१६ किन्तु शुक्ल जी 
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साहित्य के आधार में समाज की श्रार्थिड, धार्मिक, राजनीतिक, सामाजिक, 
सभी परिस्थितियों को सम्मिलित करते हैं । श्रतः उनके मतानुसार साहित्य- 
निर्माण की दिशाओं, प्रवृत्तियों तथा स्वरूपों के परिवर्तन में उस देश की 
राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, दाशंनिक तथा श्रार्थिक--सभी परिस्थितियों 
का योग रहता है ।* अत साहित्य का इतिहास जनता की विभिन्न चितवृत्तियों 
पर निर्मर करता है, जिनके निर्माण में उस देश की सास्कृतिक, दाशनिक, 
श्रार्थिक आदि सभी विशेषताश्रों का योग रहता है । 


भार्क्सवाद फे साहित्यिक सिंद्धान्त का सम्बन्ध समाजशासत्र तथा राजनीति 
शास्त्र स ग्रधिक है, साहित्यिक तत्वों से बहुत ही कम | क्‍योंकि उसके पास कोई 
स्व॒तन्न साहित्य-दशन नहीं, अत साहित्य में उसके प्रयोग से एक विशिष्ट 
प्रकार के सामाजिक जीवन के सिद्धान्तों का विवेचन हो सकता है किन्तु काव्य- 
कला सम्बन्धी सौन्दर्य का विवेचन सम्यक्‌ प्रकार से नहीं हो सकता |* किन्तु 
शुक्ल जी के रस-सिद्धान्त का सम्बन्ध साहित्य से है। श्रत उसके प्रयोग से 
साहित्य-सीष्ठव का सम्यक्‌ विवेचन हो सकता है । 


श्रत्यन्त स्थूल रूप में माक्संवादी पक्ष यह है कि साहित्य और कलायें 
या तो वर्गविहीन समाज की सृष्टि हैं, या वर्गवादी समाज की ।१ समाजवाद 
की प्रतिष्ठा के पूर्व का सम्पूर्ण साहित्य इसकी दृष्टि में वर्गवादी या पूजीवादी 
साहित्य है, शोषक वर्ग का साहित्य है, इसलिए वह दूषित है, मानव-सम्यता 
का प्रतिगामी साहित्य है ।* इस प्रकार माक्संवादी आलोचक प्राचीन साहित्य 
को अनास्था की दृष्टि से देखते हैं। उनकी दृष्टि में वही साहित्य भ्रेष्ठ है जो 
मार्क्सवाद के सिद्धान्तों, योजनाओं तया जीवन-प्रवृत्तियों को प्रतिबिम्बित करता 
हो | इस प्रकार ये समीक्षक मार्क्सवादी बटखरे से सभी प्रकार की ऋृतियों 
तया कवियों को नापना चाहते हैं । शुक्लजी भी रस-सिद्धान्त की कसौटी पर 
ही सभी कवियों तथा कृतियों को परखना चाहते हैं, किन्तु उनका रस सिद्धान्त 
इतना व्यापक एवं गत्यात्मक है कि उसका प्रयोग सभी कालों तथा सभी देशों 
की कृतियों तथा कवियों के साथ सहानुभूति रखते हुए किया जा सकता है। 


« दिन्दी-साहित्य का इत्तिहास पृ० १ 
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मावर्सवादी ऑलोचक साहित्य के भावात्मक प्रमाव से ही सन्त॒ष्ठ नहीं 
होता, वह उसे बौद्धिक ज्ञान का पथ-प्रदर्शक बनाना चाहता है। लेनिन ने 
स्थान-स्थान पर साहित्य को क्रान्ति का साधन तथा जो कुछ अ्रतिगामी है 
उसकों नष्ट करने का शत््र कहा है। उसके श्रनुसार क्रान्ति श्र नव-निर्मोण 
की बुद्धि जाग्रत कर देना साहित्य का प्रधान उद्देश्य है।* किन्तु शुक्ल जी ने 
साहित्य का उद्देश्य मानव का रागात्मक प्रसार माना है ।* उनके साहित्य- 
दर्शन में बुद्धि-तत्व दी प्रधानता नहीं है । बुद्धि-तत्व को साहित्य में स्वोधिक 
महत्वपूर्ण मानने के कारण तथा कवि के व्यक्तित्व को रामाजिक परिस्थितियों 
की देन समझने के कारण 3 मार्क्सवादी आलोचक प्रतिमा से श्रधिक महत्व 
च्युवत्ति एवं श्रभ्यास को देते हैं क्न्व शुक्ल जी प्रतिमा को सर्वाधिक महत्व 
पूण मानत ह। 

माक्सवादी समीक्षुक शाश्वत सत्यों को नहीं मानते, साहित्य का युग-सापेक्ष्य 
प्रतिमान ही उन्हें मान्य है यो विशेष दर्ग से सम्बन्ध रखता है ।४ इसके विरुद्ध 
शुक्ल जी का साहित्यिक प्रतिमान अपने भीतर उमी वर्गों तथा सभी कालों के 
सुत्यों को आत्मणात करके चलता है ।* 

माक्संवादी साहित्य-समीक्षक सामू हक भावों को साहित्य-संवदनीयता का 
मूल श्राधार मानता है, क्न्ठि उसके सामूहिक मार्वों पर एक वर्ग तथा एक 
काल का नियन्त्रण रहता है। शुदल जी की साहित्य-समीक्षा भी सामूहिक 
भावों को मूल आघार बनाकर चलती है क्न्तु उसफे सामूहिक भाव सावे- 
कालिक एवं सावंदेशिक कोटि के होते है। शुक्ल जी का साधारणीकरण- 
सिद्धान्त मानव मन को एक करने वाली तास्कृतिक एवं दार्शनिक मूमिका पर 
प्रतिशित है। किन्तु माक्संवादियों का साधारणीकरण केवल विश्व के शोषित 
वर्गो' मो एक करने वाली राजनीतिक भूमिका पर स्थित हैं। माक्संवादी उमी- 
क्षफ जहा काव्य की प्रेषणी? ता पर विचार करते हूँ वहां स मान्य को ही आधार 
बनाते है किन्तु उनका सामान्य एक वर्ग का होता हैं। फिन्ठ शुक्ल थी झा 
सामान्य ग्रिल मानदता से सम्बन्ध रखता है। 
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मार्क्सवादी तथा शुक्ल जी दोनों लोक-ह्ित को काव्य का चरमध्येय मानते 
है किन्तु शुक्ल जी फे लोक-हित के भीतर समी वर्गों के मनुष्य ही नहीं सभी 
चर-अचर प्राणी भी श्रा जाते हैं। पर माकूसंवाद के लोक-हित के भीतर 
केवल शोषित वर्ग का ही हित आता है । 

मार्क्सवादी केवल माक्संवादी विचार-धाराश्रों में ही प्रगति का तत्व 
मानते हैं किन्तु शुक्र जी ऐसी सकुचित धारणा नहीं रखते । वे सभी जीवन- 
दृश्यों में कुछ न कुछ सत्य तथा प्रगति का तत्व देखते हैं | 

माकर्सवादी श्रालोचक तथा शुक्ल जी दोनों काव्य को जीवन पर मार्मिक 
प्रभाव डालने वाली, विशेष कर्मों की प्रेरणा देने वाली तथा जीवन को परि- 
वर्तित करने वाली वस्तु समभने में, साहित्य की लौकिकता के समर्थन में, 
व्यक्तिवादी विचार-घाराओं के खण्डन में वस्ठ॒वादी सिद्धान्त के समर्थन में, 
भाव की वस्त॒गत सत्ता मानने में, मनुष्य को लोकबद्ध प्राणी समझने में तथा 
निष्किय प्रतिरोध का विरोध करने में बहुत दूर तक साम्य रखते हैं | 


आह, ए, रिचर्डंस का मनोवैज्ञानिक मूल्यवाद :-- 


पश्चिमी समीक्षा में शुक्ल जी रिचर्डस के सिद्धान्तों से सबसे अधिक सहमत 
हैं. इसलिए, सबसे अधिक समर्थन उन्होंने उसके सिद्धान्तों का किया है | उन्होंने 
अपने सिद्धान्तों के प्रतिपादन के समय उनकी विश्वात्मकता के प्रमाणार्थ उसकी 
बातों की अनेक स्थलों पर साक्षी रूप में प्रस्तुत किया है ।१ इससे यही निष्कर्ष 
निकलता ह कि दोनों के रिद्धान्तों में वहुत साम्य है | 

दोनों आचार्य साहित्य एवं जीवन में अ्रविच्छिन्न सम्बन्ध मानते है ।* 
दोनों की दृष्टि में साहित्यगत अनुभूति जीवनगत अनुमूति के समान ही होती 
है,3 वह जीवन से ही पंदा होती है और साहित्यकार द्वारा जीवन के लिए 
ही निर्मित होती है ।* दोनों साहित्य एवं समीक्षा को बहुत ही गम्भीर 


१, आज, काशी विशेषाक, $७ फरवरी १६५७, महान भालोचक आचार्य रामचन्द्र 
शुक्ल : प० वि७ प्र० मिश्न 2, काब्य में रहस्यवाद, ए्‌० ७. 
एग्रगाणफ्रो७ रत ववाकवाए एचराफ्क्य ॥ 8 ात्तआ95, ?, 239, 
३. कान्य में रदस्यवाद, ए० ८, 
गयए0 ज़्गाणणोछ रण वर्वाधधए एऐप्र्णष्ा, ? 79, 
४. कान्य में रदस्पवाद, पृ० झ४. 
शिमाप्फृक ० [(दवाए एप्रप्णघ्ण, ?, 90-99, 


( ४७६ ) 


महत्वपूर्ण, उदात्त एवं मूल्यवान वस्तु समझते हुए साहित्यकार को क्रान्तदर्शी, 
परिष्ह्ठत वृत्ति, स्वस्थ प्रकृति, संतुलित प्रवृत्ति एव उदाच चरित्र वाला प्राणी 
मानते हें? तथा समीक्षुक को जीवन के मूल्यों का निर्णायक तथा समाज के 
मानसिक स्वास्व्य का रक्षक समझते हैँ* । दोनों सहददय के लिए कल्पना की 
सजगता, प्रबुद्धता, सतुलित दृष्टि, स्वस्थ मनोबृत्ति एवं अनुभवशीलता अनिवाय 
मानते हैं? | दोनों की समीक्षा विषयक दृष्टि मानवतावादी कोटि की है | 
दोनों ने श्रपनी न्यापक तथा सतुलित दृष्टि द्वारा अपने युग की व्यक्तिवादी तथा 
कलावादी विचार-घाराओं का विरोध करते हुए. विविध साहित्यिक धाराश्रों के 
वीच समन्वय छा प्रयत्न किया है तथा एकागी दृष्टि के बीच मूल्य एवं महत्व- 
स्थापन की चेष्टा की है५ | दोनों की साहित्य-समीक्षा के भीतर लक्ष्यों में ही 
समानता नहीं, साधनों में भी बहुत दूर तक समानता है। दोनों आचायों ने 
साधारण मनोविज्ञान, सामान्य जीवन-दर्शन का सहारा लेकर लौकिक जीवन 
की प्र४मूमि पर अपने-अपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के नव निर्माण का प्रयत्न 
क्या है * | अ्पने-अ्रपने देशों की समीक्षा-पद्धतियों के निर्माण-प्रक्रिया में दोंनों 
आ्ाचार्यों ने भाव या अनुभूति तत्व को साहित्य का व्यवच्छेदक तत्व मानते हुए 
कलात्मक तत्वों को साघन रूप में प्रस्तत किया है? | दोनों आचार्य साहित्य 
एवं जीवन का साध्य समन्वय मानते हैं ।< दोनों की दृष्टि में सामंजस्य काव्य 
का परम उत्कर्ष और सबसे बड़ा मूल्य हैं' | रिचड्स कविता द्वारा 
विभिन्न वृत्तियों का सामंजस्य सम्भव मानते हुए, व्यक्ति के आ्रतरिक सामवस्य 
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( ४८० ) 


पर बल देते है*। किन्त॒ शुक्ल जी कविता को अशेष सुष्टि के साथ 
व्यक्ति के रागत्मक सम्बन्ध -स्थापन का साधन मानते हुए. वाह्य सामजस्य पर 
बल देते हैं* | किन्तु ययार्थत, बाह्य सामजस्य के विना न तो आतरिक सामजस्य 
सम्भव है और न आन्‍्तरिक सामजस्य के विना बाह्य । दोनों के सामंजस्य में 
बलके अन्तर का कारण उनको मूल्य-दृष्टियों का अन्तर है। रिचिड्‌स के मत में 
मूल्य की कसौटी है किसी व्यक्ति की न्यूनातिन्यून महत्वपूर्ण वृत्तियों को कुश्ठित 
किये विना विभिन्न भावनाओं में सामंजस्य स्थापित करते हुए उनको परिवृष्ट करने 
की शक्ति ज्सिसे अपेक्षाइत अधिक पूर्ण तथा स्वतन्त्र जीवन प्रास हो सके3 | 
मूल्य-कसीटी में सामजस्थ के साथ साथ वे मानसिक परि“कार तथा विकास को 
भी प्रस्तुत करए हैं४। रिचड्स के मत में बृत्तियों के सामजस्य में त्याग की 
श्रावश्यकता पड़ती है", उसमें मानवीय शक्तियों के अपव्यय की सम्मावना 
बहुत कम रहती है" । आगे वे कहते हैं कि सामाजिक व्यवहार की मर्यादा 
तथा औचित्य से ही सामजस्य की दिशा निश्चित होती है* | निष्कर्ष यह है 
कि रिचड्‌स की मूल्य कसौटी वैयक्तिक मनोविज्ञान को लेकर चलती है 
किन्तु उसका सम्बन्ध भी लोक- मंगल से है, अन्यथा वे काव्य-मूल्य- 
निर्धारण के समय राणगों के परिष्कार तथा विकास का तथ्य न लाते, उसकी 
व्याख्या के समय त्याग की चर्चा न करते तथा काव्य-कसौटी में साव॑- 
जनीनता का तथ्य न लाते* | शुक्ल जी के मूल्य की कसौटी लीक-मगल है, जो 
सामाजिक मनोविज्ञान को लेकर चलता है१। 

रिचड्‌् स की नृल्य-दृष्टि देश, काल तथा पात्र के अनुसार परिवर्तित होती 
रहती है। अत. वह गत्यात्मक कोटि की है*"। किन्तु शुक्ल जी की मूल्य- 
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( ध्८य१ ) 


दृष्टि अपेक्नाइत अधिक शाब्बत कोटि की है) दोनों की मृल्य-पम्बन्धी बार- 
णाध्रों का सम्बन्ध नीतिनत्व से है ।* उस्लिए दोनों शासयाग जीवन तथा 
काव्य का सम्बन्ध नीति से स्थापित करते हैं १ रिचइंसू की नीति-पारणा 
गत्यात्मक तथा विक्‍कासशीज्ञ कोटि की है । वह बुग तथा परिस्थिति फे साथ 
बदलती रहती है ।१ शुक्ल जी का नीति-सिद्ान्त श्रपेज्नाइत शाश्वत कोर्टि 
का है | रिचर्ड्स की नीति-ब्याख्या मनोवैज्ञानिक टग की है, किन्तु शुक्ल जी 
की नीति व्याख्या साम्झतिक तथा दाशंनिक कोटि वी हैं। शुक्र जी अ्रपनी 
मल्य-धारणा में शिव और सौन्दर्य का अभिनल नम्बन् स्थापित करते हैं (४ 
उनकी दृष्टि में सौन्दर्य, मंगल वा पर्यात्र हैं, जो भर्म में शिव हैं वह्दी काव्य 
में सुन्दर है! रिचर्डन ने श्रपनी मृल्य-धारणा मे सुन्दर का सत्य के साथ 
सामंजस्य स्थापित किया है ।* 


रिचर्डंस का समीक्षा-भवन मृल्य तथा प्रेषणीयता के सिद्धान्तों पर 'ग्रव- 
लग्वित है, ६ शुक्ल जी का लोक-मगल तथा रस पर । मानसिक व्यवस्था, 
विकास, परिष्कार तथा संतुलन रिचईस के मूल्य की 'ग्राधार-भृमि है। इघर 
लीवन-मामजस्य, मानसिक विकास तथा लोक्-घम शुक्ल नी के लॉक मगल शी 
श्राधार-शिला है । रिचईस के प्रेपणीयता स्डास्त का सम्बन्ध सलात्मकमाव 
या झन॒भृति से है ।० उसने कला द्वारा प्रेषित श्न्‍भूृति बो सामान्यीकृत 
अनुभूति ऊ्रैन्यापंशत्त ए5एणालाटट श्रथवा क्‍ल्पनाव्मण अनुभूति 
वागह्ञाधाएट ९रएलॉलाटट अभिहित क्या /४॥” ससेही सुक्ल 
जी रस कहते हैं । जेसे रिचर्दस्‌ काव्यानभूति लो क्‍ल्पनात्मय प्रभवा 
साप्ान्यीकृत कोटि का कहने हैं तदवत्‌ शुक्‍न्‍्न जी शी १०९ शुक्ल जी 
के समान स्विर्टंस झो भी सावासरणीकच्ण दी प्रकिया मान्य ई, किन्‍त 
शुक्ल जी के समान उसवा विस्तृत विवेचन उन्होंने नहीं किया है |*१ 
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( ४पलर ) 


काव्यानन्द की दशा में पाठक और कवि की श्रनुभूति का तादात्म्य दोनों 
मानते हैं ।" दोनों की दृष्टि में कान्यानुभूति या रसानुभूति सौन्दर्यानुभूति कोटि 
की होती है ।१ रिचडंस के अनुसार काव्यानुभूति निर्वैशक्तिक, निस्सग,० रम- 
णीय,४ चित्तविकासक, * सश्लिप्ट,६ वृत्ति-व्यवस्थापक,* परिष्कृत,< मूल्यवान, 
श्रखए्ड,' ९ नवनवे मेषशालिनी,"' प्रभविप्णु,१५ अन्वितिपूर्ण, १३ रच- 
नात्मफ *४ तथा सविद्विभान्ति*७ कोटि की होती है। ये सब विशेषतायें 
शुक्ल जी फे रसस्‍्वरूप में भी मिलती हैं, जिनका विवेचन सिद्धान्त-निरूपण 
वाले श्रध्याय में दो चुका है। शुक्ल जी रसानन्द को द्ृदय की मुक्तावस्था 
कहते हैं, रिचर्डस उसे मानसिक वृत्तियों का सामजस्य बहते हैं ।१५ मनो 
वैज्ञानिक व्याख्या का बहुत अधिक सहारा लेने के कारण रिच्डस ने काब्यानु- 
भूति का सम्बन्ध स्नायुमण्डल से स्थापित किया है ।९० किन्तु शुक्ल जी 
काव्यानुभूति को सम्बन्ध स्नायुमण्डल से नहीं स्थापित करते। दोनों काव्य 
में बुद्धि-तत्व को स्वीकार करते हुए भाव को ही अधिक महत्व देते है |१५ 
दोनों ने काव्य के प्रमाव का विस्तार से विचार किया है।"*९ कविता के 
शआस्वादन को दोनों श्राचार्य सामान्य स्ट्वदय की वस्तु मानते हैं ।१० दोनों 
कल्पना को लौकिक, रचनात्मक, श्रनुमूति-प्रेरित, मूतंविधायक, भाव सचार में 
सहायक तथा काव्य-तत्व-सम्बन्ध-व्यवस्थापक कोटि की मानते हैं ।*९ 
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( ४ं८्३े ) 
दोनों आ्रानायों' की दृष्टि में प्रेषणीयत्ता के साधन, काब्य के क्ल्षास्मक 
तत्व--छुद, अलकार, रीति, सगीतन-्तत्व आदि हैं१ । प्रेपणीयता की प्रक्रिया 
में भावात्मक भाषा का प्रयोग दोनों को मान्य है' | कविता के लिए 
लय, छुन्द दोनों अनिवार्य समझने हैं। नवीन छुन्दों के आविप्कार तथा 
प्रयोग का दोनों समर्थन करते हैँं3। काव्य में शब्द-शाक्ति के मद्ृत्व 


पु 


पर दोनों समान रूप से बल देते हई*भ। काव्य में विषय की प्रधानता 
दोनों को मान्य है* | 


शुक्ल जो ने कविता की परिमापा सदृदय की दृष्टि से की दे , रिचड्स ने 
कवि की दृष्टि से परिभाषा की है । शुवल जी अपनी परिभाषा में काच्य के भाव 
तथा कला दोनो पत्तों का निरूपण करते हैं, किन्तु रिचंडूस कवि के श्रनुभूति- 
पक्त का ही निरूपण करते ह६ | रिच्रइ स की भाति शुक्ल जी कविता को मृत 
अनुभूति मानते हुए, भी उसे स्नायविक क्रिया तक घटाने को तैयार नहीं। 
रिचड्‌ स की दृष्टि में कविता का लक्ष्य है--मानव-सवेदनाओं का न्यूनातिन्यून 
दमन करते हुए उनका समीकरण करना" | शुक्लजी की दृष्टि में कविता का 
लक्ष्य है--मनुष्य के हृदय को स्वार्थ-सबधों के सकुचित मडइल से ऊपर उठाकर 
लोक सामान्य भावमूमि पर ले जाना वहा हमारे मनोवेयों का परिष्कार, तथा 
अशेष सृष्टि के साथ हमारा रागात्मक सबंध स्थापित हो जाता है५। कबविता- 
लक्ष्य के निरूपण में रिचर्डस के सम्मुस्व केवल व्यक्ति है, घुल थी फ्रे सम्मुस 
व्यक्ति और समाज दोनों | कविता की व्यास्या में रिचट्उ ने वैयक्तिक मनो- 
विज्ञान तासंतएतों 7५एटाणे०९६ का उहारा लिया है, शुक्ल जी ने 
सामाजिक मनों विज्ञान का | कवि वी झलौडिक्‍्ता का सग्दन करते हुए भी : 
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( ४८४ ) 


शुक्ल जी उसे कभी कमी इस लोक से ऊपर उठा ही देते हैं* स्विडस उसे 
मनुष्य-लोक तक सीमित रखता है+ 

यदि रिचडस की दृष्टि मुख्यत साहित्य के मूल्य की व्याख्या करने में 
लगी है तो शुक्ल जी की दृष्टि रस-सिद्धान्त की सावंभौम-व्याप्ति सिद्ध करने में | 
रिचड स की समीक्षा-दृष्टि में मनोवैज्ञानिक पक्त की प्रधानता है, तो शुकत्न॒ जी 
की दृष्टि में नेतिक पक्ष की । कविता के मूल्य का स्पष्टीकरण रिचड्स मनोवि 
ज्ञान के माध्यम से करते हैँ तो शक्ल जी नीति के माध्यम से। रिचड्स में 
सैद्धान्तिक विवेचन की शक्ति अधिक है किन्तु शुक्ल जी में सैद्धान्तिक तथा 
व्यावहारिक दोनों प्रकार के विवेचनों की शक्तिया सम कोटि की हैं। समीक्षा- 
नगत में रिचड्‌्स की मद्दत्ता मुख्यत चार बातों में हैं: -- 

१--समस्या की तह तक जाने में, 

२--ठीक ठीक प्रश्न उठाने में, 

३--मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की श्रपूर्व क्षमता में, और 

४--समुचित निष्कर्षों के आनयन में । 

उसी प्रकार शुक्ल नी की महत्ता समीक्षा-क्षेत्र में मुख्यय चार 
बातों में है -- 

१--किसी समस्या के मल को पकडले में, 

२ विस्तृत व्याप्ति में, 

३- तार्किक विश्लेषण में, और 

४--विश्तेषण के आ्राधार पर उपयुक्त निष्कर्ष निकालने में । 

पश्चिमी समीक्षकों के समीक्षा-सिद्धान्तों के साथ शुक्ल जी के समीक्षा- 
रिद्धान्तों के तुलनात्मक-अध्ययन से यह निष्कर्ष निकलता है कि वे अपने 
समीक्षा-सिद्धान्तो के मौलिक चिन्तन तथा व्यापक विश्लेषण के आधार पर 


पश्चिमी समीक्षा के प्रथम भ्रेणी के समीक्ष कों के बीच भी वहुत ही उच्च स्थान 
पाने के अधिकारी हैं 
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नवांअध्याय 
सेंडान्तिक समीक्षा को आचार्य शुक्ल की देन 


भारतीय समीक्षा-शास्त्र का पुनर्निर्माण :- 


शुक्ल जी के समीक्षा-सिद्धान्तों के अनुशीलन सम्बन्धी पूर्व अ्रध्यायों फे 
विवेवन से यह निष्कर्ष निकलता है कि उनका समस्त समीक्षा-कार्य नव-्युग 
के सच्चे नवोत्यानवादी स्कृतन्त्र चिन्तक का है। उन्हे केवल प्राचीन मत 
का उद्घाटक या विश्लेषक मानना ही डचित नहीं है, क्योंकि उन्होने लद्॒ण- 
ग्रन्थों के स्थूल निरूपण में जकड़ी, रस, श्रलकार, शुण, रीति आदि की सूची 
में श्रावद्ध सस्कारहीन हिन्दी-समीक्षा को नये रूप में श्रवतरित्त किया, म्ृतप्राय 
साहित्य-परम्परा फो सजीव क्या, प्राणह्दीन साहित्य-शान्त्र की पदावलियों में 
नया श्र भरकर उन्हे नई सजीवता प्रदान की, रस, अलकार, रीति, गुण, 
भोचित्य, व्वनि तथा बक्रोक्ति को लक्षण ग्रन्थो वाले निशक्त रुपों में रहने 
न देकर उन्हें नवीन प्राणा से श्रनुप्राणित किया," उन्हें मनोवैज्ञानिक द्यीति 
से भरकर ऊँसी मानसिक भूमि पर प्रतिप्रित क्या, साहित्य-सिद्धान्तों फी ; 
विपर्यस्त तथा विश्लिष्ट परम्परा को रस के माध्यम से सश्लिप्ट किया; '्रन्तद पट 
रहित हिन्दी-सपीक्षा को साहित्य के सभी तत्वों, रिद्धान्तों, अगों तथा स्वरूपी 
के नवीन विन्यास द्वारा नव्य दृष्टि प्रदान की, भारतीय पाव्यशास्त्र को युग 
फी आवश्यकतानुसार नई रूपरेया प्रस्तुत की तथा पूर्ववर्ती समीक्षकों के समीक्षा- 
फार्यो का पूर्ण उम्ाहार करके एक नये समीक्षादर्श का निर्माण क्या । 


हिन्दी-समीक्षा को स्व॒तन्त्र दृष्टि ६-- 

हिन्दी-समीक्षा के ऐसे सक्रान्ति-काल में श्राचार्य तुक्ल का श्रागमन हुश्रा 
जय फि कुछ समीक्षक पश्चिमी समीक्षा-सिद्धातों की चकाचोध में दिग्प्रात हो 
मै थे, कुछ प्रगति अ्रगति फरा विना विचार किये हुए रूठि की उपासना कर 
रहे थे, ऐसे परिवर्तन, भ्राति एव प्रव्यवम्था के युग में शुक्ल जी ने दिन्दी- 
सप्ीक्षा को एक निश्चित, सुब्यवस्यित एव मुहट भूमिका पर प्रतिष्ठत क्या; 
हिन्दी-समीक्षकों। में भारतीय नसाहित्य-सिद्धातों में दिश्वाल करने की शक्ति 
उत्यर णी तथा वलपूर्वप इस यात को एप अवसरों पर कद्टा कि इमारे साएित्य- 








२, दिए सा० मीमर्यी शताब्दी पृ० ०८, २६. 


( ४ंप६ ) 


शास्त्र का एक स्वतत्र रूप है, उसके विकास की प्रणाली मी स्वतन्त्र है, उसके 
विकसित रूप को जब हम बदुमता से पहचान लेंगे", तभी दूसरों के साहित्य के 
स्वतंत्र पर्यील्षोचन द्वारा अपने साहित्य के उत्तरोत्तर विकास का विधान कर 
सकेंगे | हमें अपनी दृष्टि से दूसरे देशों के साहित्य को देखना होगा, दूसरे देशों 
की दृष्टि से अपने साहित्य को नहीं। साहित्य-शास्र श्रथवा साहित्यिक दृष्टि 
बस्तुत: सास्कृतिक अभिव्यक्ति का एक मार्ग है, और प्रत्येक देश की सास्कृतिक 
दृष्टि श्रपनी स्वतन्न सत्ता रखती है। भारतीय साहित्य हमारे राष्ट्रीय संस्कृति 
की उपज है, अतएव उसका मानद॒ण्ड भी यथा सम्मव राष्ट्रीय ही होना 
चाहिए. । उन्होंने दृता के साथ एक वेज्ञानिक साहित्य विचारक के 
रूप में यह कहा कि किसी देश के साहिस्यिक सिद्धान्त उस देश फे 
सर्जनात्मक साहित्य के आधार पर बनते हैं !९* अतएव जब हम रचना के 
क्षेत्र में इयत्ता रखते है तब हमें सैद्धान्तिक चिन्तन में भी स्वतन्त्र इकाई रखनी 
ही चाहिये। किन्तु इसका यह श्रर्य वे कदापि नहीं लेते थे कि हम पुराने 
सिद्धातों के वशवर्ती हो जाँय, त्रागे का श्रनुशीलन स्थगित कर दें | जो कुछ 
एमारे यहा है, वह श्रप्रतिम है, अहितीय है--उसमें कुछ घटाने बढाने को 
शेष नहीं, इस रूढिवादी विचारधारा को माननेवाले वे नहीं थे। ज्ञान का 
आलोक चाहे निस्त दिशा से मिले, उसको लेने के लिये वे सदेव तैयार रहते 
थे, किन्तु उसको श्रपने साचे में दालकर | वे स्वतत्न प्रगति, स्वतत्न विकास के 
समर्थक ये, पर श्रम्धानुकरण को वे मस्तिप्क-शत्यता तथा पराक्रात हृदय का 
घोर नेराश्य समझते ये । इसीलिए वे मौलिक सिद्धात राष्ट्रीय ही बनाये रखना 
चाहते थे, पर उसमें श्रावश्यकतानुसार परिष्कार, सुधार, विस्तार, समन्वय 
आदि के समर्थक थे | तात्यय यह कि वे भारतीय समीक्षा में भारतीय साँचें को 
ही बना रहने देना चाहते थे । यही नहीं उन्होंने इस साँचे के लिए, यह दावा 
भी किया कि मविष्य की हिंदी-साहित्य-समीक्षा का निर्माण तथा विकास इसी के 
आधार पर हो सकता है । इतना ही नहीं इससे श्रागे वड़कर उन्होंने यह 
भी सिद्ध किया कि भारतीय समीक्षा का मुख्य सिद्धान्त--रस-सिद्धांत, विश्व- 
समीक्षा का मानदण्ड बनने का सामथ्य रखता है3 और इसी निकष पर उन्होंने 
विदेशी कवियों, कृतियों तथा विभिन्न वादों को परखते हुए, मारतीय समीक्षा 
को विश्वात्मकता को सिद्ध किया । इस सिद्धान्त के व्यापक विश्लेषण द्वारा शुक्ल 
जीने हिन्दी-समीक्षा को जो व्यापक अन्तद् प्टि प्रदान की, वह भारतीय सकी 
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श्राघुनिक भाषा के साहित्य में नहीं है। आज हिन्दी में प्रभाव, आस्वाद, 
भाव-ध्यंजना, सैन्दर्यानुभूति, काव्यानुभूत, आनन्द-तत्व श्रादि के विवेचन में 
रसतत्व ही घुम फिर करके विवेचित द्वोते है| इस दृष्टि को शुब्ज्ञ जी का प्रताद 
समभना चाहिए। उसके द्वारा स्थापित साहित्यिक काब्यादर्श पर हिन्दी क्री 
आधुनिक साहित्व-समीक्षा चल रही है, जो शुक्लाभित व्मीक्षा कद्दी जाती है । 
शुक्ल जी ने समीक्षा-सम्बन्धी जो ग्रतिमान स्थापित किया वह अनेक भके- 
भफोरे खाने के बावजूद भी ग्राज तक श्रट्टूट बना हुआ हँ' | आधुनिक हिन्दी 
के लब्धप्रति४ प्राय, समी समीक्षक शुवल जी के विचार-पय को पकड़कर आगे 
बटते जा रहे हैं | अपने मत की प्रामाणिकता में वे आज शुक्ल जी को अधिक 
उद्धृत करते हैं। वे अपनी समीक्ता-उम्बन्धी विशेषतायें शुबल जी के श्ादर्श 
पर निर्मित ब्रने में प्रयत्वनशील है। हिन्दी-समीक्षा के लिए मानो शुक्ल जी 
प्रदाश-स्तम्म सिद्ध हो रहे हैं। उनके उमस्त अनुशीलनों में एक ऐसा सास्कृतिक 
तथा साहित्यिक आदर्श वर्तमाने दे जिसकी प्ररणा-शक्ति अक्षय कोटि की है| 
श्सलिए व्नती सर्माक्षा श्राधुनिक रुमीक्षुकों तथा साहित्यवारों के लिए प्रेरणा- 
सखोत सिद्ध हो रही है । 


पुष्ट तथा व्यापक सेद्धान्तिक आधार।-- 


आचार्य शुक्ल एक पहान श्रालोचक या पंडित ही नहीं बरन्‌ सच्य प्रय में 
टिन्दी-समीक्षा के रुच्चे श्राचाय थे । उन्होंने अ्रपनी सेद्धान्तिक समीक्षा में जो 
प्रादर्श रखा, जिन सिद्धान्तो का [विवेचन क्या, जिस सिद्धान्त फ्रो प्रमुस तथा 
दिनको गौर स्थान दिया, उन्हीं के श्रनुतार व्यावहारिक समीक्षा का कार्य सम्पा- 
दित कर व्यवहार में भी चाहित्य-दिद्धान्तों का श्राचरण करना सिसलाया | इस 
प्रकार उन्होंने अपने उाहित्यिक अश्रनुशालना में दाशंनिक पश्रोर साहित्यिछ 
निष्पत्तियों फे साथ सँद्धान्तिफ तथा व्यावह्यारक रुमाक्षा को एक हो भूमिका 
पर प्रतिध्त किया । ईसस उनके विवेचनों में कहां विराघ नहीं आने पाया, 
उनकी च्यावहारिक स्मीक्षायें खात्वतिक तया सांहात्यक परम्परा पर प्रतिष्ठित 
हुई तथा उनमें जीदन रुम्बन्धा श्रीए कला उग्पन्ल मूल्यों का श्राक्लन उमान 
मात्रा में हुआ | कवियों तया छृतियें को वारा-वाहिक समीक्षा करने में एक्स 
जीने ल्खिव्यावद्यारिन उर्मीक्ञाननद्वति का आविरमाव जया उसड़ी शेप्ठता का 
मूल कारण उसका पुष्द नद्धान्तिक आधार है, हे मानपउतावाद फा ध्यापढ भूमि 
को रश ब्स्ता हुआ लोकादर्श तथा रतादरा फे स्तम्मीं पर प्रतिष्ठत है, दडिसमें 
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( ध८ण ) 


प्राचीन तथा नवीन, प्राच्य तथा प्रतीच्य काव्य-सिद्धाग्तों का ही नहीं वरन्‌ स्वानु 
भूत काव्य-सिद्धान्तों का भी समन्वय किया गया है' | कहने की श्रावश्यकता 
नहीं कि हिन्दी-समीक्षा का इतना ध्यापक रूप तथा इतना पुष्ट सैद्धान्तिक 
श्राधार पहली बार शुक्ल जी हारा मिला। शुक्ल जी के पूर्व हिन्दी- 
समीक्षा लक्षण-अस्थों में गिनाये रसों, श्रलंकारों, रीतियों, छ॒न्दों आदि 
के आधार पर बहुत ही स्थूल तथा वहिरग कोटि की होती थी, शुक्ल जी ने उसे 
लक्षण-अन्थों की यत्रगतिक परम्परा से बाहर निकालकर, काव्य-कला के विधेचन 
का श्राघा रजीवन बनाकर, साहित्यिक तथा सास्कृतिक मूल्याकन को एक श्र खला 
में श्रावद्धकर श्रतरण कोटि का बनाया | इसलिए इनकी समीक्षा में जीवन- 
शक्तियों का जितना अधिक ध््योग मिलता है, उतना किसी दूसरे हिन्दी-समीक्षुक 
की समीक्षा में नहीं मिलता । शुक्ल जी श्रपनी व्यावह।रिक स्मीक्षा-कृतियों में 
साहित्येतर वादों से कभी श्रभिभूतु नहीं हुए। इसी कारण वे साहित्य की रूप- 

| गत, शैलीगत, भावगत तथा विचारगत व्याख्या करके व्यावहारिक पमीक्षा की 
साहित्यिक शैली निर्मित करने में समर्य हुए । शुक्ल जी के पूर्व के हिन्दी-समीक्षक 
बे बधाये पुराने सिद्धान्तों के आघार पर गुण-दोष-निरूपण की स्थूल विवरणा- 
त्मक शैली श्रथवा कवियों के श्रेणी-निल्पण की स्थूल निर्ण॑यात्मक शेली 
अथवा अपनी रुचि के अनुसार किसी कवि को घटकर या बढकर सिद्ध फरने 
के लिए ठुलना प्रणाली अथवा अपने ऊपर पड़े हुए, फिसी कवि के प्रभाव-चित्रण 
के लिए, प्रभावात्मक शैली का प्रयोग अपनी व्यावहारिक समीक्षा में करते थे | 
शुक्ल जी ने हिन्दी-समीक्षा में पहली बार अपनो व्यावहारिक समीक्षा-कृतियों में 
सभी समीक्षा-शैलियों का वैज्ञानिक प्रयोग समन्वित ढग से किया | इसके परि- 
णाम-स्वरूप इनकी समीक्षा का स्वरूप एक श्र विधायक कोटि का हुश्ना तो 
दूसरी ओर वह सम्पूर्ण कवि-कर्म के विवेचन को भ्रपनाकर चली, तीसरी 
आ्रोर उसमें समीक्षक की भावना की सचाई सुरक्षित रही, उसमें कवि की कोई 
मान्य विशेषता ओमल नहीं होने पाई तथा उतकी प्रमुख विशेषतायें बहुत 
निखर कर स्पष्ट हुई , साथ ही कवि के श्रभावों अथवा दोषों के मिरूपण से उसका 
स्वरूप सतुलित कोटि का बन गया | 


शोधहत्ति तथा साहित्यिकता का समन्वय ३--- 


._अक्‍ल जी की व्यावद्दारिक समीक्षा-कृतियों में शोध-बृत्ति तथा साहित्यिकता 
दाना का मणि-काचन सयोग हे। ये दोनों वृत्तियाँ शुक्ल जी फे प्‌ किसी 
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( डंप्छ ) 


समीक्षक की समीक्षा में एकन्र नहीं मिलती। उन्होंने अपनी व्यावहारिक 
समीक्षा-कृतियों में साहित्यात्मा के विधेचन फे साथ-साथ उन हछृतियों में प्रयुक्त 
साहित्य-सम्बन्धित अन्य विषयों का सौन्दर्य उद्वाटित करके 'अस्तर्माष्य समीक्षा 
अवान्तरार्थ विच्छेदश्रसा? को सम्यक रूप से चरितार्थ क्या। साहित्य तथा 
जीवन के हतने पत्नों का उद्घाटन शुक्ल जी फे पूबवर्ती कसी दूसरे भारतीय 
समीक्षक की समीक्षा में नही मिलता । जायसी की सुमीक्ता में शुक्ल थी ने जायसी 
की तुलना सस्कृत, श्रग्नेजी, फारती, अरबी, उदू' तथा श्रन्य हिन्दी के कवियों 
से, एवं एशिया तथा योरोप के विभिन्न दाशेनिक मतो से उनके दार्शनिक 
मत की तुलना करके हिन्दी समीक्षा को विश्व-समीक्षा की मृमिका पर प्रतिध्ति 
करने का प्रयत्न क्षिया है | 


हिन्दी-साहित्य की प्रकृति तथा सम्पत्ति की रक्षा +-- 


शुक्ल जी का इतिद्वास तत्कालीन हिन्दी समीक्षा के विकास की चरम 
परिणति को प्रस्तुत करता है। रस की व्यापक दृष्टि अपनाने के कारण तथा 
उसके प्रति श्रनन्य रहने के कारण शुक्ल जी को श्रपने शतिहात में साहित्यिक 
तथा असाहित्यिक क्ृतियों के निराकरण में जितनी सफलता मिली है, उतनी 
किसी अन्य इतिहासकार को नहीं मिली । रस-सिद्धात को ग्रगी सिद्धात बनाने 
के कारण वे हिन्दी साहित्य की श्रमूल्य निधियों को पहचानने में ही समर्थ 
नहीं हुए. वरन्‌ श्रपने समय की साहित्यिक रझकामो, उलभनो, समस्याश्रों तथा 
प्रश्नो को रस-पद्धति के मार्ग-प्रदर्श में दल करते हुए उसकी आधुनिक गति- 
विधि के पथ प्रदर्शन तथा नियत्रण में भी उुपल हुए। इस प्रकार उन्होंने 
अपने इतिहास द्वारा हिन्दी-साहित्य त्तथा भाषा की प्रवृति तथा सम्पत्ति को 
पहचानना सिखाया तथा उसकी रक्षा एवं विकास या मार्ग बताया । 
साहित्य-रूपों को अभिनव प्रतिष्ठा :-- - 

शुक्ल जी ने अपने टतिष्टास में लेंसी साहित्यिक स्थापनापें की हैं, प्राचौन 
तथा नवीन कविया का हना विश्लेषण क्या टै. साहित्य की विभिन्न शासाग्रो 
की मीमासा में जेसी सहज नूतन उद्भावना का परिचय जीर स्फेत जिया हैं 
वेश श्राव तक क्‍ट्टी किसी ,सरें साटित्य के इृतिदास-अन्य में नहीं मिलता ।* 
ग्राधुनिक युग में शुक्ल जी ने उपन्याक्त, फकटानी का जैसा पर्गाचर्ण झर दिया, 
कविता का कसा निरूपण प्रस्तुत झूर दिया, निदन्‍्य झा छ#सा स्वरूप निरूषिय 
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( ४६० ) 


कर दिया, हिन्दी-समीक्षा का जेसा व्यक्तित्व प्रतिष्ठित कर दिया, पश्चिम के 
कलावादी तथा व्यक्तिवादी एकागी वादों का जिस निर्मीकता तथा आत्म- 
विश्वास के साथ खण्डन फर दिया, उध युग की साहित्यिक धाराश्रां, प्रवृत्तियों 
तथा समस्याओं का जेसा निरूपण प्रस्तुत कर दिया वैसा किसी दूसरे इतिहास- 
ग्रन्थ में नह्टीं मिलता । 


साहित्य-इतिहास विधायक दृष्टिकोण का निर्माण १-- 


साहित्य को विकासमान सत्ता मानने के कारण शुक्ल जो को साहित्य- 
इतिहास-विधायक दृष्टिकोण के निर्माण में जितनी सफलता मिली उतनी किसी 
दूसरे इतिहासकार को नहीं मिली | इसका प्रमाण यह है कि हिन्दी साहित्य 
के इतिहास में शुक्ल जी द्वारा स्थापित साहित्य-इतिहास के कालविभाजन का 
सिद्धान्त आज भी चल रहा है। उनके द्वारा किया गया हिन्दी-साहित्य की 
मुख्य धाराओं का विभाजन हिन्दी-साहित्य के अन्य इतिहास-पन्थों में अपने 
मूल रूप में कायम है। उन्होंने साहित्य-इतिहास के अध्ययन की नेसी सुसग- 
ठित, व्यवस्थित तथा वैज्ञानिक पद्धति अपने इतिहास में निर्मित कर दी, वैसी 
किसी दूसरे इतिहास-अन्ध में नहीं मिलती ।१ इसीलिए उनके इतिहास-लेखन 
की पद्धति पर ही श्रागे के साहित्य-इतिहासकारों ने अपने साहित्य-इतिहास 
सम्बन्धी ग्रन्थों की रचना की | उनकी इतिहास-लेखन-प्रणाली ही शअ्रद्यावधि 
इतिहास-लेखन की आदर्श तथा प्रामाणिक प्रणाली हिन्दी-साहित्य में मानी 
जा रही है | 


सांस्कृतिक पीठिका +--- 


जातीय जीवन की सस्क्ृतिक पीठिका तथा राष्ट्रीय समस्या को सदा समक्ष 
रखने फे कारण तथा उसी आधार पर ग्रत्येक युग की प्रवृत्तियों, कवियों तथा 
कृतियों की श्रालोचना करने के कारण शुक्ल जो का इतिहास हमारे जातीय 
सम्मान के जितना अ्रनुकूल है, वह जातीय एव राष्ट्रीय मनोबल को दृढ करने 
की जितनी प्रेरणा देता है, वह विदेशी ञ्राक्रमणकारियों के विरुद्ध श्रपनी 
भाषा, साहित्य, सस्क्ृति तथा देश की रक्षा तथा विकास के लिए, जनता 


में सघ्ष करने की बितनी भावना भरता है, उतना दूसरा कोई इतिहास-मन्य 
नही भरता ।* 





९--आवचाय रामवस्ध शुक्ल और हि० आलोचना डा० रामविलास रार्मा, 
पृ० २०२ और २०४ 
२-- वहा पृ० २१७, २१६. २१८, २१६ 


( ६१ ) 
सर्जनात्मक प्रेरणा :- 


शुक्ल जी के इतिहास मे लेखक के श्तिहासकार तथा श्रालोचक दोनों 
प्रकार के व्यक्तित्वों का जेंसा सुन्दर समन्वय श्रादि से श्रन्त तक मिलता है, 
वैसा किसी दूसरे साहित्य-इतिहाास के ग्रन्थ में नहीं मिलता । फलस्वरूप शुक्ल 
जी के इतिहास में सम्पूर्ण हिस्दी-साहित्य का इतिवृत्तात्मक इतिहास ही नहीं 
मिलता, वरन्‌ टसका श्रभिनव आकलन मी मिलता हैँ। हिन्दी-साहित्य में 
शुक्ल जी ही प्रथम श्रालोचक ई जिन्होंने प्रयोगात्मक श्रौर सैद्धान्तिक समा- 
लोचना को एक में मिला दिया हैं। ग्रालोचना के ये दोनों म्वरूप इतिद्दास 
में भी साथ साथ चलते हैं। फ्लत उनका इतिहास उनके सभी मुख्य सैद्धा- 
न्तिक मतों को उनके प्रयोग के साथ उपस्थित करने में समर्थ हैं। इसलिए 
शुक्ल जी का इतिहास हिन्दी के उद्य कक्षा के विद्यायियों तथा अध्यापकों में 
जितना प्रचलित है, उतना बोई दतिहास्ञग्न्य प्रचलित नही हो रुका । 


श्राधुनिक काल में प्रत्येक साहित्य-हप वो समृिशाली बनाने का सुभाव 
देने के कारण, कवियों, लेखकों के सदेश-निरुपण के ऊपर सर्वाधिक महत्व देने 
के कारण तथा लोक-मंगल की कसौटी पर काव्य-धाराप्रों, काव्य-कृतिया तथा 
कवियों को परसने के कारण शुक्ल जी फे द॒तिहास में सडनात्मक दिद्धान्त फे 
ऊपर सयसे अधिक बल पड़ा है । इसलिए इनका इतिहास वर्नमान तथा 
भविष्य फे निर्माण मे बितनी प्रेरणा देता हैं, उतना दूसरा कोई रतिहास- 
ग्रन्थ नहीं देता । 


सुनिश्चित व्यापक जीवन-दर्शन ४- 


शुक्ल जी जीवन का लक्ष्य लोक-मगल तथा उतक्ता साधन लोक-पर्म 
मानते हैं । काव्य णो जीवन था एक साधन मानने के छारगु उठदा लब्प मी 
लोक-मंगल निरूपित बरते हैँ प्रौर उसदी सिछि +े लिए साहित्य में लोक- 
घर्म के तत्दी को ग्पनावर चलते है । उनवा सामालित इल्पयादों दृष्टिदोगा 
इसी से नियत हुझ्ा है। शुक्ल जी फे पूर्व दिन्दी-समीदर्नों ने स्गीस्य या 
समीक्षा छो सामाजिक जीवन-शक्ति फे झोत-रूप में प्रधवा दरापणारिस झीपन 
के मूल्यवान योगदान ये रूप में गदण नहीं दिया था। छाय्य कौर चौयन में 
प्ोोईू गम्भीर रुम्बन्ध मे मानने फे पारण शुक्त्न जी फे पूवर्ती समीद्षर काप्य- 
दिद्धान्तों प्प विवेचन को रमक्ोर शास्रीय रूप में करते थे, उनडों स्याफ्पार 


( ४६२ ) 


भाषा के विवेचन से उक्तिल्वमत्कार का प्राधान्य रहता था, उनके रस, अलं- 
कार आदि के विवेचन में पुरानी बातें ज्यों की त्यों दुहराई जाती थीं, सुनिश्चित 
जीवन-दर्शन के श्रभाव में वे विभिन्न सिद्धान्तों में समन्वय-स्थापन में असमर्थ 
हो जाते थे, जीवन-दश्शन के अमाव में पूर्वग्रहीत सिद्धातों की अपना निजी 
सिद्धत बनाने में श्रसमर्थ हो जाते थे, साहित्य के सिद्धातों को जीवन की सच्ची 
अनुभूति के अभाव में जीवन-सचाई फे साथ अहण नहीं कर पाते थे, दाशनिक 
अनुभूति के श्रभाव में उनके काब्य-सत्य जीवन के श्रातरिक सत्य से निकल नहीं 
पाते थे, फलत वें साहित्य का कोई उदात्त तथा गम्भीर मूल्य निर्मित नहीं कर 
पाते थे । उनके लक्षण-मन्थों से हम यह जान तो जाते थे कि अमुक उद्धरण 
अमुक रस का है किन्तु वह रस कितने छिछले शअ्रथवा कितने गम्मीर कोटि का 
है, उसकी अभिष्यक्षना कितनी शक्तिपूर्ण अथवा जीवन-प्रेरक है, उसमें जीवन 
की कितनी व्यापकता तथा मदानता भरी है श्रथवा डसका भाव किस महान 
तथ्य के साथ समन्वित होकर कौन सा जीवनादरश प्रस्तुत करता है, उस रस 
की पृष्ठभूमि सामाजिक है या वेयक्तिक, वह किन परिस्थितियों की प्रतिक्रिया है, 
वह सामाजिक ज,वन पर क्‍या असर डालेगा, वह किस कर्म की ओर उत्तेजित 
कर रहा है- आदि बातों का ज्ञान उनसे नहीं होता था। भारतेन्दु काल से 
इस धारणा में कुछ परिवतंन हुआ ओर हिन्दी-समीक्षा में नीति, सुरुचि तथा 
सप्ताज-सुधार का श्राभास मिला। द्विवेदी-युग में इसने नीतिवादी श्रादोलन 
का रूप धारण किया। उक्त नीतिवादी तथा समाजवादी पक्षु को शुक्ल जी 
ने जीवन-दर्शन का सुव्यवस्थित ग्राधार देकर साहित्य-दर्शन में प्रतिष्ठित किया 
क्रौर उससे उनकी समीक्षा-सम्बन्धी सभी धारणायें सामाजिक मूल्य के 
रूप में निर्मित हुई । 


सौन्दर्य को मगल का पर्याय समझने वाला इनका मत, छद॒य-प्रसार तथा 
तजन्य शील-विकास को काव्य का उद्देश्य मानने वाला इनका विचार, लौकिक 
शिवत्व को काब्यादश मानने वाला इनका हृठ सिद्धात, लोक-छदय की पह- 
चान को कवि-कसीटोी मानने वाली इनकी धारणा, साहित्य की सामाजिक 
सार्थकता को सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानने वाला इनका विचार, लोक-व्यवह्ार 
के साधक रूप में काब्य-प्रयोजन का उल्लेख, अशेष स॒पष्टि के साथ रागात्मक 
सम्बंध की रक्षा तथा निर्वाद्द के साधन रूप में कविता की परिभाषा, लोक- 
जीवन से अलग शाश्रत्त भाव-सत्ता का खण्डन, रस का लक्षण सत्वोद्रेंक, तथा 
संत्वो5क से सदाचार का अमिन्न सम्बध-निरूपण, मनुष्यता की उच्च भूमियों को 
परिलक्षित करने के रूप मे कविता का कार्य-निरूपण, देश की समश््या्शरों तथा 


( इथ्रे ) 


समाजिक प्रइनों को भुलाकर शाश्वत साहित्य रचने फे सिद्धान्तो का विशेध, 
साहिस्य या समीक्षा को जीवन या जगत को समझाने वाली वसल समभफर उसे 
दर्शन फे समकतन्न रखने वाली उनकी उदात्त धारणा उनके प्रमुग सिद्धान्त 
लोक-मगल के अनुवृल है। उनको समीक्षा में उदत मल्यवादी सुनिश्चित 
जीवन-दशन के प्रयोग से प्रभावपूर्ण अन्जरिति, समन्वित प्रूर्ण पूर्वापर सम्बन्ध- 
निर्वाह, दर्शनिक कोटि की उदात्तता, भव्यजीवनादर्श वी प्रतिष्ठा, '्रन्तरग कोटि 
की सच्मता, जीवन सचाई की झलक, प्र्व विरेचित सिद्धान्तो फे ग्रहण करने 
पर भी अभूतपूर्व मौलिकता, त्रिकालवती विश्वादाक मल्यों की प्रतिष्ठा जिस कोटि 
की हुई वह हिन्दी-समीक्षा में श्न्यत्र नुलंभ है । 


समाजिक जीवन-मूल्यों की प्रतिष्ठा :-- 


सैद्धान्तिक समीक्षा में सामाजिक मल्यों की सर्वाधिक प्रतिष्ठा झरने वाली, 
साहित्य-मीमासा के साथ जीवन मीमासा को लेक्र नलने वाली समीक्षा ट्विन्दी- 
साहित्य में शुक्ल जी के मनोविकार सम्बन्धी निवन्धो थे रूप में सर्वप्रथम प्रगट 
हुई जिसमें प्रत्येक भाव की व्याख्या शील-सस्थापक तत्व तथा जीबन-शक्ति-क्ोत 
के रुप में हुईं | समस्त मानव-जीवन के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही माने 
गये, लोक-रक्चा और लोक-रंजन का सारा दाँचा टन्टी पर दहराया गया, 
जिसमें प्रत्येक मनोविकार के विभिन्न नामाज्िक रुपों का प्रथवक्रण तथा बिश्ले- 
पण उनके सामाजिक मूल्यो। के साथ किया गया तथा सामाजिक मूझ्यों वी 
शत्यता के कारण उनके वैपक्तिक रूपों का सण्टन डिया गया । मनोविकारो 
के विवेचन के समय शुक्ल ली ने जीवन रुम्न्वी पनेक मल्पवान विचारों को 
व्यक्त किया, युग की प्रनेक्त सम्स्यायों फे ऊपर सामाजिक तथा राष्ट्रीय ठग से 
विचार क्या, दर्शन तथा संस्कृति सम्यन्या गहने प्रश्नी। पर यहत ही गम्मीर 
तथा उदात्त टग से अपना मत्त व्यक्त क्या | 

व्यावहारिक समीक्षामे सामाजिक मूर्ल्या की सर्वाधिक प्रतिष्ठा सर्वप्रथम शुक्ल 
जी की तुलसी की शालोचना के रुप में नुलसी-ग्रन्थावली का भूमिका में प्रगट 
हुई | व्यावद्ारिक समीक्षा में साहित्य-विदेचन हे साथ खाथ मर्झति, धर्म, लोक- 
मर्यादा, दर्शन, लातीयता, शान, भक्ति, रर्म, शीलन्साधना श्रादि शी चर्ना 
सर्वप्रथम शुक्ल सी ने ही की । इसके पूर्व रामचरित मानस घर्म-ग्रन्य ये रु में 
समाद्वित दोता था. क्नतु शुक्ल जी मी व्याहारिए समीक्षा के पशधान्‌ उनका 
प्ध्यपन सामादिणए मल्यों तथा सम्पन्धों की ब्याग्य्या रूप में तथा उन विरेश्य 
सामाजिक जीवन फे पय-प्रदर्शन रुप में टोने लगा । 


( ४६४ ) 


शुक्ल जी के सामाजिक जीवनदशन से उद्भूत उनके समीक्षागत सामा- 
बिक मूल्यवादी दृष्टिकोण का परवर्ती काल में सर्वाधिक विकास हुआ । उनके 
साहित्यगत जीवन-सूल्यों के प्रभाव के फलस्वरूप हिन्दी-आलोचना भी साहित्य 
को जीवन की व्याख्या मानकर चलने लगी, जीवन और आलोचना में ऋमश 
घनिष्ठ सम्बंध स्थापित होता गया, समीक्षा साहित्य ही नहीं वरन्‌ जीवन और 
जगत के मूल्यों को भी यथाप्रसंग स्पष्ट करने लगी, समीक्षा में सामाजिक सप्क का 
आवाहन प्रबल रुप में किया गया, साहित्य जीवनगत मूल्यों की प्रतिष्ठा करने 
के कारण राष्ट्रीय, सास्कृृतिक, धार्मिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों को सुलककाने 
का माध्यम माना जाने लगा, साहित्य जीवन के सूक्ष्म तत्त्तों तथा रहस्यों को 
प्रगट करने का माध्यम स्वीकृत हुआ तथा कला की समीक्ष। में जीवन की 
उपयोगिता को स्थायी स्थान प्रास हुआ | शुक्ल जी की समीक्षा-शेली के अ्रतु- 
करण के फलस्वरुप सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक दोनों प्रकार की समीक्षाओं 
में हिन्दी-समीक्षक साहित्य-्मीमासा के साथ साथ जीवन मौमासा को लेकर 
चलने लगे | 


लोक-मंगल तथा लोक-मर्यादा की साहित्यिक 
मानों के रूप में प्रतिष्ठा :-- 


लोक-मगल तथा लोक-मर्यादा का शुक्ल जी ने साहित्यिक मानों में सर्वाधिक 
उपयोग किया है | उनके सभी मानों में परवर्ती समीक्षकों की उनकी जेसी आस्था 
नहीं रही किन्तु उनके साहित्यिक मानों ने परवर्ता श्रालोचकों में नवीन सामा- 
जिक मानों को खोजने की प्रेरणा उत्पन्न कर दी है, जीवन में सदाचार की 
प्रेरणा देने वाले, लोक-मंगल की स्थापना में योग देने वाले, राष्ट्रीय समस्याओं 
तथा प्रश्नों के सुलकाव में सहायता पहुचाने वाले साहित्य की उत्कृष्टत[ आज 
सभी लब्धप्रतिष्ठ आलोचकों को मान्य है। यह शुक्ल जी की मल्यवादी 
समीक्षा का प्रभाव है। उनकी वैधानिक आलोचना को तो बहुत से परवतों 
श्रालोचकों ने बहुत अधिक अपनाया है | हा शुक्ल जी जेसी गम्भीरता, उदा- 
त्तता,- तथा व्यापकता का उनमें अमाव है । उक्त विवेचन का तात्यय॑ यह कि 
शुक्ल जी ने श्रपने लोक-घर्म के आधार पर लोकवादी मूल्यों की प्रतिष्ठा करने 
वाली जिस समीक्षा की उद्भावना की उसमें वर्तमान तथा भविष्य की प्रगति की 
अक्षय निधि वर्तमान है। वह इस युग की स्थायी सम्पत्ति है, इसी कारण 
उसका श्ञाभ्रय लेकर आज भी हिन्दी समीक्षा आगे वढ रही है | 


( ४६५ ) 


धुनिक समीक्षा की प्ररणा-शक्तियों की समन्निहिति /--- 


आधुनिक समीक्षा की प्रगति तथा विश्स वी म्वस्थ प्रेरणा-शक्तियों फो 
त सी की समीक्षा में ढोँदना उनके समीक्षान्वाय का उचित मृल्याकन 
ना है। वे हिन्दी-समीक्षा फे विकास में उस अवस्था ये द्योतक हैं निसरमें 
तोचना की एक पर्धात श्रपनी चरम सीमा को पहुँच जाती है तथा परवर्ती 
॒ की शअ्रनेक पद्धतियाँ श्रीर शेलियाँ उसोी से स्फूर्ति श्रोर प्रेरणा प्राप्त करके 
सित होती हैं। शुक्ल वी की समीक्षा का जीवन-दर्शन तथा उसका 
हत्य सम्बन्धी सैदान्तिक श्राधार व्यापक दृष्टिकोण से देखने पर श्राज की 
देसमीज्षा का आधास-स्तम्थ प्रतीत होता है | हिन्दी आलोचना के तथा- 
त नवीन सम्प्रदाव श्रभी तक ऐसा कोई प्रीद जीवन-दशन नहीं दे सफे हैं 

इमारी राष्ट्रीय प्रकृति तथा नम्कृति फे अनुक्ल हा तथा जिसके ऊपर 
तीय कही जाने वाली हमारी राष्ट्रीय समीक्षा-पद्धति श्रधिष्ठित की जा सके | 


द्वान्तिक समीक्षा की मोलिकता $ - 


शुक्ल जी की सेद्धान्तिक समीक्षा मे किसी अ्भूतपूरं मौलिक सिद्धांत की 
मावना नहीं है, क्नति इुनस उनकी महत्ता मौलिक छझिन्तक के रुप में दिसी 
र घटती नहीं, क्योंकि जिन जाति या देश के पास दो सदस से अधिक 
“ का साहित्य-चिन्तन भरा पड़ा हो, खिसमें एक मे एन उदात्त सिद्धात 
विष्द्ृत हो चुके हो, उन देश के साहित्य डिन्तक के लिए स््वथारूपेण किसी 
लेक सिद्धांत दी उद्भावना झा अयसर बहत ही कम रहता हैँ। ऐसी 
ति में उसकी मीलिक्ता की परीक्षा सर्वप्रथम मूल तथा व्यापढ् रिडात के 
गु से शोती ए, तदनस्तर उस निद्धान के उिवेनन में प्रयुक्त उसकी मीलिक 
ग्री तथा मौलिक विवेचन-णली से टोती ४) हडके पश्मात्‌ उठ्णें मौलि- 
॥ क्षा परिचय उनसे मूल सिदाव की शगानुरुप नवीन च्याख्या, उसके नवीन 
त्व प्रतिपदन, नवीन उम्पंध-स्थापन, नदीन सब्लेषाए, नवीन बल, उसकी 
बुटयों के दूरीम्रण के प्रप्न दपा उसके अत्गत णी गई नदीन उदभायरनाओं 
से मिलता है। उपयुछ दृश्यों मे जब #“म धुउ्ज्ञ ढी थी चैद्धातिस तमीजा- 
उम्बन्धी मौलिक्ता पर दिचार ररते हैं तो पद पिद्धित होता है दि पुक्‍्ल री 
मारतीय साहित्य-समौक्ता पे मल रिय्ान्त--रस्-मिशथत के स्थापत स्परूप णो 
ग्रहण करने में समर्थ हे । 


रस-सिद्धान्त की व्यापकता ३-- 


शुर्त जे ने रम-नियार को इतना ब्याएर स्वलप दिया है सि फिससे प्ाम्प 
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के सभी तत्व-अलकार, रीति, गुण, ध्वनि, श्रौचित्य, वक्रोक्ति, कल्पना, अनुभूति, 
सौन्दर्य-तत्थ, वरण्य, घटना, चरित्र-चित्रण, जीवन-रादेश आदि तथा जीबन के 
समग्र तत्व--मनोवैज्ञानिक, सास्कृतिक, झुग-चेतना-तत्व, दाश्शनिक तथ्य, 
ऐतिहासिक तत्व आदि समाहित हो जाते हैं, जिसमें पूर्व तथा पश्चिम, प्राचीन 
तथा नवीन सभी प्रकार के काव्यों की सम्पूर्ण सम्पदायें तथा विशेषतायें समन्वित 
होकर काव्य-समीक्षा का इतना व्यापक प्रतिमान तैयार करती हैं' कि जिसके 
द्वारा ससार भर के सब प्रकार के साहित्यों की परीक्षा हो सकतो है। जीवन 
की दृष्टि से शुक्ल जी इसमें सब प्रकार के विचारों तथा सिद्धान्तों के समन्वय 
की शक्ति भरते हैं, इसमें लोक-जीवन तथा व्यक्ति-जीवन के सश्लेषण की 
क्षमता सिद्ध करते हैं, इसमें जीवन फे आदर्श तथा यथार्थ* दोनों पक्षों का 
समावेश करते हैं, इसमें यथासम्भव नये जीवन तथा नये विचारों की सन्निहिति 
की व्याप्ति प्रतिपादित करते हैं तथा अन्ततोगत्वा विश्व-जीवन की आतरिक 
एकता इसकी श्रनुभूति द्वारा सिद्ध करते हैं । 


रस-सिद्धान्त की मौलिक सामग्री ;- 


हृदय की मुक्तावस्था के रूप में शुक्ल जी की रस परिभाषा मौलिक है | 
भाव सामान्य तथा प्रत्येक भाव के विभिन्न निर्माणकारी तत्वों, लक्षणों, विशे- 
पताओं, भेदोपभेदों, स्वरूपों का प्रथक्करण, वर्गीकरण तथा विश्लेषण, उनकी 
विस्तृत व्याप्त, उनके उद्भव, गति-विधि तथा विकास की प्रक्रिया, जीवन तथा 
साहित्य में प्रत्येक भाव के महत्व तथा उपयोगिता का विवेचन, भावों की 
विभिन्न दशाओं क्षणिक दशा, शील दशा, स्थायी दशा का एथकरण 
तथा महत्त्व सहित उनका विवेचन जेंसा शुक्ल जी ने कर दिया है वैसा भारतीय 
वाइमय में कही देखने को नहीं मिला । 


भाव का एक वृत्ति चक्र या मानसिक-शारीरिक विधान व्यवस्था 
के रूप में निरूपण तथा स्थायी माव का एक भाव कोश या भाव-प्रणाली के 
रूप में प्रतिपादन एवं उसमें प्राथमिक भाव, साधित भाव, वासना, मनोवेग, 
इन्द्रिय वेग, प्रवृत्ति, अन्त करण वृत्ति, विवेकात्मक बुद्धि-व्यापार, सकल्‍्प, इच्छा 
तथा शरीर-व्यापार का मूल भाव के शासन के भीतर नियोजन हिन्दी-समीक्षा 
में नितान्त मौलिक वस्तु है ।२ 


+--काव्य मैं रह०, पृ० ६६, ७३ २-रस की मध्यम दशा जिममें शुक्ल जो के 
अनुसार भाव न्यञ्षक काव्य भाते हैं। चि० प७ भाग, एृ० ३१४ 
३--रस-मिद्धा त-निर पण सावन्धी अश, पृ० १८रे 


शुक्ल ली ने भाव तथा ग्स-विवेचन में भावों तथा १हों की ऐसी प्रवस्थाप्रों 
का उल्लेख क्या है को शाम्रीय उनन्‍्थों मे नहीं मिलती। जेसे, रौद्र रस के 
विधेचन में राज्ययोप, भरम्बोप लोक कोप का विनेचन। चिंद्चिषदर 
को क्ोघ का हलका रूप बहना। साहित्-मीमानर्णों द्वारा विवेच्चित वीर रस 
फे चार भेदों- दानवीर, दशावीर, धर्मवीर, झ्ौर शुद॒वीर के श्रतिरिक्त 
क्मंषीर, घढ्धिवीर , वाग्वीर बी उद्भावन। घुबल जी के निदी चिन्तन का पल 
है। स्थायी भाव वी विशेषताओं का निरूपण तथा उसकी जीवन सम्बन्धी 
साहित्यिक एवं सामाजिक व्याश्या शुवल जी के पूर्व दिसी हिन्दी श्रथवा संस्पृत 
के शार्रीव मन्‍्ध में नहीं मिलती । प्रम्य सात स्थायी भाषों--उत्साह, 
फ्मणा, प्रीति, घृणा, मय, क्रोध और शब्द्धा-मक्ति तथा प्रमुस तीन संचारी 
भावो--लजा, ग्लानि तथा रेप! में से प्रत्येक वी परिभाषा, स्वरुप, लक्षण, 
उनके निर्माणवारी तत्व, व्यावट्ारिक जीवन में पाये जाने वाले भेदोपभेद, 
उनकी उत्पत्ति, विकास, गंति-विधि ग्रादि वी उसी मं।लिक सामग्री शुक्ल जी 
ने दी है देसी दिन्दी क्या सगकृत के भी ब्सी ग्रन्थ में नहीं मिलती । 


रस के मनोवैज्ञानिक तथा सामाजिण ग्राधार णी झितनी विस्तृत सामग्री 
शुक्ल जी ने रस मीमासा में दी है उतनी श्रन्यत्र नहीं मिलती । जीवन तथा 
नादित्य में प्रत्येह़ भाव त्तथा रस के ही नही डनफ्े बिभिए स्व॑रपों फे महत्व 
तथा उपयागित्ता का विवेचन पिल्तुल नया है। रस रिदारत णो पुक्‍्ल शी 
ने साहित्य-शास्यीय सामग्री से ही नही बरन जीउन-समग्री मे भी समझाने का 
प्रवत्म क्या है। प्रत रमच्याख्या के समय दिदेचित शुक्ल सी फा शीतन- 
दर्शन हिन्दों समीला-तमार में मौलि, कोटि का है। श्ग्त के सच्चे प्रति- 
निधि बनने फ्रे रूप में स्थायी नाव फे पृर्णतानीेचन की खामग्री छुक्ल जी सी 
नवीन यू है। 


विभाव फे भीतर मनुष्प से लेस्र कीट, पतग, वक्त, नदी, पर्चत शादि 
सष्टि फे सभी खाधारण-घप्रदाणरण पदाया वो योजना छुक्ल दी के च्यापद 
तथा मीलिझ चिन्तन छा पल,/। खनुभाव रा शारोरि०् ही मानने बाले 
उनके मत रा मनोवेध्ानिक पना बिल्झल मौलिफ दंग का र। डाों यो 
ध्ूषिवाश मारा में समाद ते नीहर रणने के छोलिय वा प्रतिपादन हिन्यी- 
समीक्षा के लिए मौलिस् सामग्री ४। र्यारियों ण पर्गाम्रण तथा प्रः 
बंगे पी विशेषादों शा निरूषण ननसा शुक्न थी ने रसनमीण मा में श््रा है, 
बैठा चनन्‍्यप नही मिलता। ३३ मंचारियों णों उपाक्ताण मानकर इनसे 
प्रधिक सनारियों की नस्या मानने पाले मत का प्रतादर; हथा दिस्मनि, 
3२ 
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सकपकाहट श्रादि नये सचारियों का आविष्कार देव के विवेचन के अतिरिक्त 
अ्न्यत्र कहीं नहीं मिलता | 


रस्-प्रक्निया का जेसा मनोवैज्ञानिक विवेचन शुक्ल जी ने किया है वैसा 
मनोगैशानिक विवेचन हिन्दी श्रथवा संस्कृत के किसी साहित्य-शास्त्रीय अन्थ में 
नहीं मिलता | साधारणीकरण के तत्वों का स्पष्ट उल्लेख, साधारणीकरण- 
प्रक्रिया की विभिन्‍न अ्रवस्थाश्रों का स्पष्टीकरण, उसझो उत्तम तेथा मध्यम 
कोटियों की उद्भावना तथा उनका स्पष्ट निरूपण, श्रगार, वीर, रौद्र के अति- 
रिक्त अन्य रसें के साथ साधारणीकरण-प्रक्रिया की प्रयोग-विधि, तथा काव्य, 
नाटक के श्रतिरिक्त अ्रन्य साहित्य-रूपों के साथ उसका प्रयोग शुक्ल जी के 
झतिरिक्त अन्यत्र किसी दूसरे भारतीय आचार्य के अन्य में देखने की 
नहीं मिला। 


रस की समग्र जीवनमयी तथा साहित्यमयी व्याप्ति का विवेचन रस-सिद्धात 
के क्षेत्र में शुवल णी की बहुत बड़ी देन है। रस व्याप्ति में उसके मनोवैज्ञानिक 
पक्तु की विद्वति, उसके नेतिक तथा सास्क्ृतिक पक्ष का उल्लेख, दार्शनिक पक्ष 
का सकेत, टसके भीतर चरित्र-चित्रणु-तत्व का समावेश, उसकी सीमा के 
भीतर जीवन के आद्श तथा यथार्थ दोनों पक्चों की सन्निद्विति, उसके भीतर 
बोधनबृत्ति, रागबृत्ति तथा सकल्प-बृत्ति की समाहिति तथा अनुभूति के माध्यम 
से उसके मीतर काव्य के अन्य तत्वों का समावेश करके शुक्ल नी ने रस-्याप्ति 
सम्बधी सामग्री को नितान्त मौलिक बना दिया है। 


शुक्ल जी की रस स्वरूप सम्बन्धी सामग्री हिन्दी-समीक्षा के लिए ही नहीं 
वरन्‌ सस्कृत-समीक्षा के लिए भी नितात नूतन वस्तु है । रस की उत्तम, मध्यम 
तथा अधम दशाओं की उद्भावना शुक्ल जी के अ्रतिरिक्त किसी दूरे भार- 
तीय आचाये के विवेचन में नहीं मिलती । 


कल्पित रूप-विधान के अतिरिक्त प्रत्यक्ष रूप-विधान तथा स्मृत रूप-विधान- 
जन्य अनुभूति में रसानुभूति का दर्शन करनां शुक्ल जी की मौलिक सूम है, 
क्योंकि उन्होंने जहाँ से इसका सकेत प्रास किया था, वहाँ इसका प्रयोग क्‍ल्प- 
नाननद के लिए किया गया था१ । रसानुमृति की विशेषताश्रों का विवेचन भी 
शुक्ल जी ने नवीन ढग से किया है | रस के लौक्कि स्वरूप पर इतना अधिक 
बल इन्दी समीक्षा में ही नहीं सस्कृत-समीक्षा में भी किसी आचाय॑ ने नहीं 
दिया । लौकिक सुख-दुख से मित्र रस के सुख-दुखात्मक स्वरुप का समर्थन शुक्ल 
सी का मौलिक विचार है। 


मालिक विवेचन शलीः-- 


शुक्ल जी को सैद्धान्तिक विवेचन-शैल। को मौलिक्ता किसी समम्या फे मल 
को पकशने गे, विस्तृत व्यास्ति निरूपित >रने में, वस्तु सामग्री के सम्यक्‌ पिमा- 
छलन हारा विवेचन को प्रशस्त करने में, तार्किफ विश्लेपण में, विश्लेषण फे 
श्राघर प« उपयुक्त निष्कर्ष आ्रनयन में, श्रधीत सामग्री पर श्रपनी श्रनुमूतियों 
का रस चंटाकर शास्त्रीय शुप्कता दूर करत हुए बखु-सामग्री को कलात्मझ दग 
से लोकगत व्यावहारिक जीवन वी भूमिका पर सश के घरातल को छूते हुए 
रस मग्न होकर विवेचित करने में है | 


युगानुरूप नवीन व्याख्या:-- 


शुक्ल जी के युग में जीवन वी समसे बड़ी ग्रावश्यकता, उयसे अधिक माँग 
सामाजिक्ता की थी, श्र, उन्दोंने रस की व्यागा सामाडिक्ता, निवयक्तिक्ता, 
लोक-दशा मे हृदय फे लीन होने की दशा »े रेप में वी । शुनल जी द्वारा 
निर्मित रमादर्श द्रावश्यक संशो घनो के साय युग का प्रतिनिधि साहिस्यादर्श 
म्दीकार कया गया, और उसी के व्याधार पर समाक्षा वी एक नयी परम्परा 
प्रतिष्ठित हुई जो ग्राज तक चलती झा रहा हैं। 


नवीन महत्व-प्रतिपादन३- 


शुक्ल जी राणा रस-मिद्धान्त म॑ विल-समीक्षा-सिद्वात्त बनने की सम्माबना 
या प्रतिपादन उझये नवीन माहत्य वा प्रसीव ६ | 


नवीन सम्पन्ध स्थापन+- 


रैड्ान्तित समीद्ण में साहिय ये विशित लिदास्ते का कया. स्थिति होनी 
चाहिए, पिस प्रदार सनी निश्ान्त प्रसभूति स्न्‍य ऐने के कारण रस से सम्ब- 
न्धित दो जाते , एसे गःप्रधम गन्दी-समी इलपृदझ शस्त शी ने ही 
बह्य । ध्रमत्‌ मुबच् जी ने ही झाएए फे सभी हाबों वा गगपनप रस मे नये मिरे 
में स्थापित स्यिा । 


( पू०० ) 


नवीन संश्लेषणः- 


दिन्दी समीक्षा में शुक्ल जी के पूर्व रस, अलंकार, रीति, ध्वनि, औ्रौचित्य 
अरदि फे विवेचन-बिखरे ब्रिखरे रइते थे, पूर्वी एव पश्चिमी समीक्षा के सिद्धान्त 
झलग-अलग दिखाई पड़ते थे। इनमें संश्लेषण लाने का कार्य शुक्ल जी 
द्वारा रस के माध्यम से सम्पादित हुआ । 


नवीन बल+-- 


शुक्ल जी ने अ्रपने रस-विवेचन में रस के मनोवैज्ञानिक, सामाजिक श्राधार, 
नेतिक पक्त, त्रिकालवर्ती विश्वात्मक स्वरूप तथा शधारणीकरण में आलम्बन 
के लोक-धर्मी स्वरुप पर सर्वाधिक वल दिया है | 


प्राचीन रस-विवेचन सम्बन्धी त्रुटियों के द्रीकरण का प्रयत्न:- 


भरतमुनि की रस परिभाषा का अ्रमाव बतलाते हुए शुक्ल जी ने यह कहा 
कि वह दृश्य काव्य के लिए ही श्रधिक उपयुक्त है, श्र र उस श्रभाव को उन्होंने 
अपनी मौलिक परिभाषा हार दुर करने का प्रयत्न किया १। आचा्यों दवरा 
निरुपित स्थायी भाव के प्राचीन लक्षण में अतिव्याप्ति दोष दिखाकर शुक्ल जी 
ने उसे दूर करने का उपाय बताया' | प्राचीन आचार्यों के अन्यों में भावों का 
विवेचन प्राय यन्त्रगतिक ढंग का था, उनके विभिन्न निर्माणकारी तत्वों का 
स्पष्ट रुप से पथवकरण नहीं हुआ था, सचारियों का तो प्राय नाम गिना दिया 
जाता था, पर शुक्ल नो ने अपने मनोविकार सम्बन्धी निबन्धों के हारा इस 
अभाव को दूर किया। 


धर गार का मूल सस्थापक भाव रतिया प्रीति न मानकर के शुक्ल जी 
राग मानते हैं। इसी प्रकार रौद् का स्थायी भाव क्रोध न मानकर वे बैर 
चताते हैं ।१ अनुभाव के प्राचीन चार भेदों का शुक्ल जी अनावश्यक समझ 
कर उसे शारीरिक ही मानता अधिक उचित समभते हं | प्राचीन श्राचार्यो 
ने उत्साह का आलम्बन विजेतव्य माना था, शुक्ल जी उत्साह का जीवन- 


१--श्ली प्रव० क! सिद्धात-निरुपण वाला, रस-विवेवन सन्तरन्धी अ्रेश, 
३०-- वद्दी बै-- वही 
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ध्यापी स्वरूप दिसाकर उसका आलम्बन विंक्ट कर्म मानते हैं। उछकृत कै 
प्राचीन आचारयों तथा हिन्दी फे एक्राघ पो छोट्रकर प्राय सभी शाचारयों ने 
प्रकृति-वणन फो फेवल उद्दीपन के भीतर हां रखा था; घुकल जी इस मत 
को भी त्रुटि-पूण समझते हुए प्रकृति-वर्णन को श्रालम्बनन के भीतर रखने का 
आदेश देते हैं। वे वात्सल्य, भक्ति श्रादि फो श्रलग रस मानने वाले 
आचार्या का सण्टन करते हुए उनकों श्र गार रस के भीतर रसना ही श्रघिक 
उपयुक्त समभते हैं। श्राचार्य-प्रेम, पिठृ-प्रेम, मित्र प्रेम श्रादि के वर्णन से 
उत्पन्न श्रनुभूति को श्राचायों ने भाव-कोटि पा हां माना था, किन्तु शुक्ल जी 
ने इस मत को अ्रनुप्युक्त उमभते हुए उन्हें रस कोटि फे भीतर रखा है।* 
प्राचीन श्रावार्यों के रस-प्रक्रिया-विधेचन में दाशंनिय रस श्रधिफ चढ़ा 
हुआ है, इसलिए, रस का रदरुप कभी-कभी मनोमय फोश के बाहर चला 
जाता हैं। शुक्ल जी ने रस-प्रविया यो मनोमय कोश ये भीतर फी वस्तु 
समभते हुए, उसे मनोवैज्ञानिक दग से विवेचित क्या हैं। रस के श्राध्यात्मिक 
स्वरूप को सामाजिक जीवन के लिए प्रनुपयुक्त उमभने के कारण उन्होंने 
उसके लौविक स्वरुप का ही रुदव समर्थन व्या है । स्स-विशेष की श्रमि 
व्यज्ञना कितनी शक्तिपूर्ण श्रथवा निशक्त प्रणाली ने हुई है, फिसी रस की 
सामाजिक भूमि कया है, वह क्नि परिस्थितियों की श्रतिक्रिया हैं, श्रौर वह 
सामानिक जीवन पर क्या श्रसर डालेगा, आदि बातों पो जानने पी सामग्री 
ट्टिन्दी फे लक्षण ग्रन्थों मे नही मिलती आा-शुस श्रभाव का शुक्ल जी ने रस 
के मनोवैज्ञनिण तथा सामालिक विधेचन द्वारा एवं श्रपनी ध्यायश्ारिक समी- 
क्ञाश्रों में भावन्यशना फे विश्लेषण द्वारा दर एरने वा प्रयन क्या | रस- 
विवेचन में लोकोत्तर, 'प्रसीक्ियि, इृप्लाननद्‌ सहोद्र ग्रादि शब्द प्राय-रहित 
हो रऐे थे, शुक्ल जी ने इनमें छुगानुसार नया प्र्थ- सामाज्विा, व्यक्तित्व 
का परिष्ठार, श्रादि भरकर इन्हे नपी सर्जबता प्रदान की । 


रस-निद्धात णी ब्रव्या पे निराकरण फे उपशुक्त प्रयानों मे यह विदित 
एंता है कि शुक्ल जी टसे स्वापरि सिद्-न्त मानते हुए मी उसे परम्परा 
झागे ले थाना चाहते थे । उसमें छुग के ग्रुट्ा' सस्फार, तथा परिष्पार 
प्रायश्यक समझते पे। मनोदिशान 'यादि नयीन बयां को खटाय्ता से 
उसका रत प्रधार एरना खाद थे, नये नये प्रनुन॒वा फे अनुसार प्नेप 
दिशाद्रों में उठा पेलाद णरना चाहदे थे | इठसे दिदितन ऐता * छ ये 
प्राचीन थ्राचरर्या फे छिद्धानों मे श्ास्या रखने एए *|ी उनसे युग के अन- 





१-इसी प्रर८ शा + ४ि-सिस्पद बार भरयाय, सस्लीरिपेपन से दब थी अर, 


नै 3 क उिषन है: 


सार संस्कार, परिष्कार, विकास तथा प्रसार आवश्यक समभते थे । वे एकदम 
नवीन सिद्धांतों को भी उदारता की दृष्टि से देखते थे | यदि उनमें कुछ सत्य 
की मात्रा रहती थी, जीवन की मंगल-साधना में योग देने को कोई तात्विक वस्तु 
उन्हें मिलती थी तो उसका सामजध्य श्रपनी समीक्षा-धारणा में करने के लिए, 
सदेव तैयास रहते थे | इस प्रकार के विचार्रा से शुक्ल णी ने हिन्दी-समीक्षा 
फो परम्परा से श्रागे बढने के लिए विकासवादी दृष्टि प्रदान की है | 


शुक्ल जी के अद्गज सिद्धान्तों की देन $- 


शुक्ल जी के श्रग-सिद्धान्तों का विवेचन भी उनके अ्रगी सिद्धातके 
समान ही प्राचीन भारतीय काव्य-शास्र का श्राधार लेने पर भी नवीनता 
रखता है । श्रलंकार-विवेचन में कल्पना का प्रयोग, उसके प्रयोग के मनोवैज्ञा- 
निफ कारणों का विचार, रूप, गुण, क्रिया तथा प्रभाव के आधार पर उसका 
वर्गीकरण; जीवन-सौन्दर्य के पर्याय रूप में उसकी स्वीकृति शुक्ल जी ने सर्व- 
प्रथम भारतीय समीक्षा में की | बे काव्य में श्रलकार को वर्रोन प्रणाली मान- 
फर उसका स्थान साधन रूप में स्वीकार करते हैंँ। अलकार सम्बन्धी उनका 
उपयु क्त मत हिन्दी के परवर्ती समीक्षकों में निर्विवाद रुप से मान्य हो गया है । 
हिन्दी के श्रलंकार-अन्थों में सस्कृत-अलकार-अन्थों की देखा-देखी स्वमावोक्ति, 
उदात्त, अत्युक्ति, हेतु, लेश, आदि वर्ण्य से सम्बन्ध रखने वाले अलकार 
अलकार की भेणी में रखे जाते थे। इनका सम्बन्ध वर्ण्य से होने के फारण 
शुक्ल जी ने इनके श्रलंकारत्व का निषेन्ध किया है' | यह धारणा उनके पर- 
वर्तीं सममीक्षकों को मान्य सी हो गई है । अलकारों की संख्या के विषय में शुक्ल 
जी का विचार बहुत ही प्रगतिशील ढंग का है. क्योंकि वे उनकी श्यत्ता नहीं 
मानते। उनकी दृष्टि में नये श्रलकारों के आविष्कार की सम्भावना प्रत्येक 
कवि तथा कृति में है | इस प्रकार शुक्ल जी की प्रगतिशील श्रलकार-धारणा 
हिन्दी के श्रलंकार सम्बन्धी-मत को उसकी सकुचित यत्रगततिक थ्र खला से 
उन्मुक्त कर उसे विस्तृत रूप देती है। 


शुक्ल जी की रीति सम्बन्धी व्याख्या आ्राज हिन्दी-समीक्षकों के बीच 
रीति-सम्बन्धी मान्य धारणा के रूप में प्रचलित है | रीतिवादियों फे समान 
आज हिन्दी का कोई समीक्षफ रीति को काव्यात्ष्या नहीं मानता | शुक्ल जी 
ने रीति का सम्बन्ध भाषा से, पद-सघटना से मानते हुए. उसका सम्यन्ध काव्य 


(--समीक्षा सिडान्सों के निरुपण वाला अध्याय, अलंकार सम्बन्धी विवेवन 
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के बहिरग पत्त से स्थापित किया है। रीति के सम्बन्ध मे यही धारणा हिन्द ॥ 
समीक्षा में आ्राज्न भी प्रचलित हैँ 


शुक्ल जी की गुण-उम्बन्धी धारणा रस-पर्म के रुप में श्रन्तरंग कोटि फौ 
है। गुण की यही धारणा हिन्दी-समीक्षवों को श्राज मान्य है | शुक्ल जी 
रस के सहायक सिद्धान्त के रूप में ओचित्य-दिद्धान्त की सरार्थक्ता स्वीकार 
फरते हैं । वह भारतीय संस्कृति तथा वातावरण में पले किसी हिन्दी-समीक्षक 
को श्रमान्य नही हो सकती | 


अन्य सिद्धार्न्ता वेः समान वक्रोक्ति-सिद्धान्त की वास्तविकता को भी शुक्ल जी 
ने स्वीकार कया है। हिन्दी में शुदल जी के पृव॑वर्ती ग्राचायों ने एकाध 
को छोड़कर प्रायः सभी से वक्रोक्ति को अलक्ार विशेष के रुप में ही स्वीकार 
किया था। लिन आचादों ने वक्रोऊि को सिद्धान्त-रूप में ग्रहण किया उनमें 
से पद्मसिद्र शर्मा, भामट आदि के वक्रोक्ति या श्रतिशयोक्ति सम्बन्धी 
प्राचीन मत को स्थरों का त्यों रखते हैं। रत्नाकर जी उसे रमणीयता के 
उत्पादन में सहायक मानकर रस के समकक्ष रखते हैं। ये दोनों आचार्य 
उसके सापेक्त महन्‍व तथा वास्तविकता को अलग करने में असमर्थ हो जाते हैं * । 
क्न्तु शुक्ल जी अपनी मृलग्राहिणी वत्वामिनिवेशी दृष्टि द्वारा वक्रोक्ति 
की सापेक्ष महत्ता तथा वास्तविकता को ग्रहण करने में समर्थ हुए हैं, ओर 
उन्हें उसकी सार्थकता मार्मिक श्नुमूति से उत्पन्न होकर रसोद्रेक में सहायता 
पहुँचाने में मान्य ऐ, इसके आगे नही। श्रर्थात्‌ छुन्तक की वक्नोक्ति जहां तक 
अनुभूति समन्दित चमत्कार को लेकर चलती है, वहा तक शुक्ल जी को मान्य 
है, जहा वह केवल चमत्कार की प्रति करती है, वहां मान्य नहीं। फहने 
की श्रावश्यक्ता नहीं कि शुक्ल जी का वक्रीक्ति उम्बन्धी उक्त मत हिन्दी समीक्षा 
के लिये नवीन वस्तु €। वक्रोक्ति-सिद्धान्त विषयक हस प्रकार की संतुलित 
धारणा शुक्ल नी के पूर्व कसी श्राचार्य ने प्रतिपादित नहीं की थी। 


शब्द शक्ति के विषय में आ्राचार्य शुक्ल की हिन्दी समीक्षा मे सबसे बड़ी 
मीलिक देन यह है कि वे रस-निष्पति की प्रक्रिया व्यजना-प्रक्रिया से मानते हुए 
भी वान्यार्थ में काव्य की रमणीयता मानते हैं | श्रर्थात्‌ वे व्यंजना क्रो मासते 
हुए भी अ्रभिधावादी हैं, अभिधा में काव्य का चमत्कार मानते ई | इस प्रकार 
वे अनुभूति तथा सैन्दर्य-यक्ष में समन्वय स्थापित करते हैं | काव्य की अनुभूति 
तथा चमत्कार-पक्ष का यह सुन्दर समन्वय हिन्दों साहित्य तथा समीक्षा फे लिए 





१--देखिए छुलना बाला भरध्याय, ' 
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बहुत पेड़ी देन है। शुबल जी द्वारा निरूपित सलच्यक्रमव्यभ्य तथा श्रसलक्ष्य- 
मम व्यग्य का अन्तर भारतीय समीक्षा में अश्रन्यत्र नहटीं मिलता । यह शुक्ल जी 
के सक्षम मौलिक चिन्तन का फल है। युक्तियुक्त दग से शुक्ल जी द्वारा 
व्यंजना की स्थापना, असलक्ष्यक्षम की विशेषता का पूर्णरूपैण स्पष्टीकरण तथा 
लक्षणा, व्यज्ञना के भीतर श्रमिधा की व्यापकता का निरूपण इस बात को स्पष्ट 
करता है कि उनकी दृष्टि कभी एकपक्षीय अथवा एकागी नहीं होती थी, वे एक 
मत या वाद को मानने के कारण दूसरे मत के मूल्य की अवमानना नहीं करते 
थे, वरन्‌ उसके सत्पक्षु को ग्रहण करने के लिए. वे सदेव तैयार रहते थे | 
उपयु क्त विवेचन से स्पष्ट है कि शुक्ल जी ने अलकार, रीति, गुण, ध्वनि, वक्रोक्ति 
तथा ओऔचित्य सम्प्रदाय की आधारभूत वास्तविक्ताशं को ग्रहण कर काव्य में 
सबके यथोचित मूल्य का निरूपण कर सैद्धान्तिक समीक्षा को उसके सभी 
विकसित श्रगों सहित हिन्दी-समीक्षा में प्रस्तुत किया । 


प्राचीन काव्य दशन का अभिनव रूप।+-- 


जिस प्रकार शुक्ल जी भारतीय समीक्षा के सभी सिद्धान्तो का मौलिक मनो- 
वैज्ञानिक विवेचन कर सैद्धान्तिक समीक्षा का सवागीण विकसित रूप उपस्थित 
फरते हुए हिन्दी के अनुशीलन कार्य को नई चेतना दी, तदूबत्‌ उन्होंने साहित्य 
की सर्वोगीण व्याख्या/श्रौर मूल्याकन करने वाला काव्य-दर्शन देकर हिन्दी- 
समीक्षा को नई दृष्टि दी | उहोंने काब्य-लक्षण, काव्य-हैत, काब्य-प्रयोजन, 
काव्य-तत्व, कविकर्म, काव्य-प्रक्रिया, काव्योद्देश्य, काव्य वर्गीकरण, काब्य- 
कसौटी, काध्य-स्वरूप, काव्य की श्रावश्यक्ता, महत्ता तथा कार्य, कवि-व्यक्तित्व, 
कान्याघिकारी आदि काव्य-द्शन सम्बन्धी सभी आवश्यक प्रश्नों पर अ्रधुनातन 
डग से विचार किया। उनके काव्य-दर्शन के विवेच्य श्रगों की पदावली 
श्रधिकाश मात्रा में पुरानी हैं, पर उनके विवेचन की पदावली नवीन तथा 
वेशानिक है । फलस्वरूप पुराना काध्य-दर्शन सजीव तथा समयोपयोगी हो गया 
है, निर्जीव परम्परा सजीव हो उठी है। 


भारतीय काव्य शास््र फे सभी प्रतिनिधि लक्षणों में काव्य शब्दार्थ-रूप 
माना गया है| शुक्ल जी भी अपने काव्य-लक्षण-निरूपण में दोनों को रखते 
ईं, किन्त द्वृदय को मक्ति-साधना को काव्य का व्यावर्तक धर्म मानकर उसमें 
नवीनता ला देते हैँ। काव्य-प्रयोजन सम्बन्धी शुक्ल जी की दृष्टि शास्त्र-सम्मत 
होते हुए मी युगानुवूलता के तत्व को श्रपनाने फे कारण, उसकी व्याख्या में 
नवीन वेशानिक पदावली के प्रयोग फे कारण नवीन कोटि को हो गई है । 


( ४०५ ) 


उन्होंने कविता के उदात्त से उदाततर प्रयोजनों को अपनी दाव्य-प्रयोजन- 
व्याख्या म समाहित कर, काव्य को दर्शन की कोटि में तथा कवि को योगी 
की भेणी में ले जा कर कवि तथा काव्य दोनों को यह प्राचीन गौरव तथा महत्व 
फिर एक बार दिलाने का प्रयत्न क्या है, जब कवि ऋषि, फ्रान्तदर्शी, मनीषी 
श्रादि की भणी में रखा जाता था, कविता दशन के समान उदाच तथा 
मत्र के समान प्रमावशाली मानो जाती थी१ | 


काव्य-हेनुछों का विवेचन शुक्ल ली द्वारा प्राचीन भारतीय काव्य-शास्र 
की परम्परा फे मेल में होते हुए भी प्रतिमा के मनोवैज्ञानिक विवेचन के 
फारणु नवीनता रखता है। उन्होंने प्रतिभा के विवेचन में उसकी श्रलीकिक, 
अतिप्राइत, दंवी घारणाश्रों का सण्डन करते हुए बौद्धिक दग से नवीन 
पदादली में उठवा विषेचन किया है? । प्रतिभा का ऐसा मनोवैज्ञानिक विवेचन 
शुक्ल जी के पूर्व कसी हिन्दौ-समोक्षक ने नहीं किया है | 


शुक्ल ली ने भारतीय काव्य-तत्वों - रस, अलकार, रीति, गुण, वक्रोक्ति, 
ओदचित्य तथा ध्वनि एवं पश्चिमी काब्य-तरत््वो--अनुमूति, कल्पना, सौन्दर्य, 
राग, घुद्धि, अ्रभिव्यजना, शआ्आदर्श तथा यथार्थ पर विचार करते हुए. सबका 
समन्धय रस के माध्यम से सफ्लता पूर्वक्ष क्रफे काव्य का बहुत ही विस्तृत 
स्वरूप सड़ा किया £ै'। वह कविता जो खुने हुये नायक नायिकाश्रों, बंधी 
हुई जीवन-धाराश्रों, कुछ सीमित भावनाओं तथा कुछ सीमित विषयां में वेंध 
गई थी, उसको उसके सकुचित घ्वरूप से मुक्त कर, जगत और जीवन फे विस्तार 
के समान विस्तृत कर उमको इतना व्यापक स्वरूप शुक्ल जी ने दिया है फि 
उससे अ्राचिक की कल्पना करना अ्रशटम्मव है। उनके पूर्व॑चर्ती कसी भी हिन्दी- 
समीक्षक ने कविता को इतना व्यापक स्वरूप नहीं दिया था | 


शुक्ल सा ने कवि-कर्म का निरूपण भारतीय काव्य-पक्त--विभाव एवं भाव 
पक्ष तथा पश्चिमी काव्य-पक्त--श्रनुभूति, कल्पना, चिन्तन तथा प्रेषणीयता 
के माध्यम से किया हैँ४ । इसलिये उसमें मौलिक्ता तथा श्राधुनिफता का पुट 
आरा गया है। उन्होंने काव्य-प्रक्रिया का सम्बन्ध भावना-प्रक्रिया अथवा क्‍्ल्पना- 
प्रक्रिया से जोड़कर तथा उसके माध्यम से काच्य के सत्र तत्वों फो संश्लिप्ट फर 
उसकी प्रधुनातन व्याख्या की है। 








१--शम प्रव० का सिद्धान्द-मिश्पण वाला अध्याय, काम्यदशेन सम्गन्धी अंश 
र-+ ब्द्दी ३-- बद्दी ४-- ब्‌द्दी 
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शुक्ल जी द्वारा निरूपत कारस्योंद्देश्य--विश्व से रागात्मक सम्बन्ध स्थापित 
करने श्रथवा विश्व-व्यापिनी त्रिकालवर्तिनी श्रस्भूति में लीन करने में साहित्य 
तथा जीवन के ऊँचे से उँचे उद्देश्य श्रा जाते हैं* | इतना व्यापक काब्योद्देश्य 
हिन्दी-समीक्षा में पहली बार उन्ही के द्वारा निरूपित हुआ। उनके द्वारा 
वर्ष्य* तथा रस3 के आधार पर किया हुआ काव्य का वर्गीकरण अपने ढग 
का नवीन प्रकार का काव्य-वर्गीकरण है, जो भारतीय समीक्षा में कहीं 
नहीं मिलता | 


शुक्ल जी ने काव्य के सभी वादों तथा तत्वों को रस की कसौटी पर कसकर 
देखा है। जो खरे उतरे हैं उनको उन्होंने देशी ओर विदेशी के भेद-भाव से 
शन्य होकर अहणण किया हैं। श्रावश्यक्तानुसार इनका रुस्कार भी किया है 
इस प्रकार उन्होंने श्रपनी रस-क्सौटी द्वारा हिन्दी-समीक्षा को तत्वाभिनिवेशी 
सारग्राहिणी तथा सामजस्यपूर्ण दृष्टि प्रदान की है । 


शुक्ल जी ने काव्य फी महत्ता, आवश्यकता तथा काय का निरूपण जितने 
उच्च स्तर तथा उदात्त दृष्टि से किया है स्तनी उदात्तता किसी दूसरे हिन्दी- 
समीक्षक में नहीं मिलती१ । उन्होंने काव्य का सम्बन्ध सस्क्ृत-प्रवृत्तियों तथा 
निवृत्तियों से स्थापित कर, उसमें नीति तथा मगल की जैसी प्रतिष्ठा की है, वैसी 
प्रतिष्ठा हिन्दी का कोई समीक्षक नहीं कर सका। किन्तु यह स्मरण रखना 
चाहिए, कि उन्होंने काव्य में कलात्मक ढंग की नीतिनप्रतिष्ठा का समर्थन किया 
है, उ्पदेशात्मक ढंग की नीति-प्रतिष्ठा का नहीं: | 


कवि के व्यक्तित्व तथा परिवृत्ति पर विचार करने वाले भी शुक्ल जी ही 
हिन्दी मे पहले श्रालो चक हैं | यह दूसरी बात है कि उनके व्यक्तित्व-विवेचन में 
मनोवैज्ञानिक सूकछ्म तत्वों का निद्शन बहुत गम्भीर कोटि का नहीं है। उनके 
द्वारा निरूपित काव्याधिका री अ्रथवा सहृदय का लक्षण बहुत ही मनोवैज्ञानिक 
दग का है। ऐसा मनोवैज्ञानिक निरूपण अन्यत्र पूर्ववर्ती हिन्दी-समीक्षा मे 
नहीं मिलता । पर 


शुक्ल जी को काव्य-द्शन सम्बन्धा॑ उपयु क्त नवीनताश्रों तथा मोलिक 


विचारों से स्पष्ट है कि उनके सैद्धान्तिक काव्य-दर्शन का आधार भारतीय काव्य- 
5 मम अप सम ड सजा सर कक नमन िकी न है शक किक 
१--हिद्धान्त-निस्पण वाले श्रध्याय का काव्य-दर्शन बाला अ्रश, 
२--साथनावस्था और सिद्धावरथा । 
३-प्रिद्ांत-निरुपण वाले शभ्रय्याय का काय्य-दर्शन वाला अश, 
४०-- चर 





( पू ०७ ) 


दशशन है जो बहुत ही व्यापक कोटि का है, निसमें शाश्वत तत्वों का 
आ्रधिक्य है, किन्तु साथ ही उसमें युग के व्यापक साहित्य-दशन के आधार-तरब 
भी वर्तमान हैं। इसलिए इनका साहित्य-दर्शन केवल शाश्वत तत्वों का निर्माता 
ही नहीं, इनकी वेयक्तिक मान्यता का परिचायक ही नहीं वरन्‌ अपने यु 
की श्राशा, श्राकाज्ना का प्रतिनिधित्व करने में भी समर्थ है । 


भारतीय तथा पश्चिमी ग्राह्म सिद्धान्तों का समर्थन एवं 
अग्राह्म सिद्धान्तों का निराकरण।--- 


शुक्ल जी साहित्य को साम्प्रदायिकता से दूर की वस्तु मानते एँ। उनकी 
दृष्टि से काव्य में साम्प्रदायिक वाद के श्राने से साहित्य का श्रगभग हो जाता 
हैं उसके विकास में बाघा पड़ती है। शअ्रत, उन्होंने साहित्य-समग्रता की 
रक्षा के लिए, इिन्दीनसाहित्य को ठीक दिशा में विकतित करने के लिए 
साहित्य-समग्रता के विरुद्ध जाने वाले, हिन्दी-साहित्य के समुचित विकास 
के प्रतिकूल पड़ने वालें तथा रसादर्श के विपरीत सिद्ध होने वाले भारतीय 
वादों-अलकारवाद, रीतिवाद, वक्रोक्तिताद, तथा पश्चिमी वादा-कलावाद, 
श्रभिव्यज्ञनावाद, अ्यक्तिवचित्रयवाद, सवेदनावाद, प्रतीकवाद, स्वप्नवाद, 
अन्तश्चेतनावाद, माक्सवाद, बुद्धिवाद, मूतंविधानवाद, रहस्यवाद श्रादि का 
नितनी निर्भाकता, तार्किकता तथा आत्मविश्वास के साथ जैसा खण्डन किया 
वृगा खण्डन हिन्दौ-समीक्षा में किसी ने नही किया । इस खण्डन द्वारा उन्होंने 
अपने युग की संद्धातिक समीक्षा सम्पन्धी जितनी उल्लकनो, भ्रातियों, समस्याओं 
को दूर किया तथा बितने उन्छु सल श्रनुत्तरदायी तत्वों एवं श्रवस्थकर प्रवृत्तियों 
को अपसारित किया, उतना आ्राज तक किसी सपरीक्षुक ने नहीं किया | हिन्दी- 
समीक्षा के स्वतन्त्र विकास में बाघक देशी तथा विदेशी साहिंत्य-परम्पराओं 
का विरोध करके उन्होंने पश्चिम के श्रवाद्यनीय हानिकारक प्रभावों तथा वादों 
से उसकी जितनी रक्षा की, उसके यिकास को जितनी तीत्र गति दी, भारतीय 
समीक्षा के साचे को बनाये रखकर तथा उसी साचे के अनुधार विदेशी वादों 
की सारवान वस्तुओं को अहण कर उसको नेता स्वतत्न व्यक्तित्व प्रदान किया, 
बसा श्राज तक किसी हिन्दी-पमीक्षुक ने नहीं किया । 


हिन्द दी नहीं सामान्य साहित्य की प्रकृति, व्यात्ति, उसके विविध मूल्यों, 
श्राधारों, प्रयोजनो तथा उद्देश्यों की रक्षा के लिए शुक्ल नी ने उनके एक- 





१--सिद्धान्त-निर पण याला भष्याय, काच्य-दर्शान सम्बन्धी अश 


( ४०८ ) 


देशीय तथा एकागी पक्त को लेकर चलने वाले देशी तथा विदेशी सभी प्रकार 
के काध्यवादों एवं साहित्य-सम्प्रदायों का खण्डन किया ।* 


समीक्षा का राष्ट्रीय आदर्श +- 


शुक्ल जी ने श्रपने समीक्षक-जीवन के श्रन्तिम काल में प्रत्येक साहित्य- 
रूप की शासन-विधि का निर्माण करके, साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र के श्रभाव 
एवं दोष का सक्ेत ही नहीं वरन्‌ उसके दृुरीकरण का पथ बताकर के, हिन्दी- 
साहित्य के राष्ट्रीय आदश को निरूपित करके, साहित्य के बेबुनियाद मृल्याकनों 
को श्रस्वीकार करके, प्रत्येक सिद्धात की भ्रातियों को सुलझा करके, साहित्यकारों 
की विक्वत रुकानों को दुर करके, लेखकों, कवियों एवं समीक्षकों को युग के 
दायित्वों के प्रति सजग करके, साहित्य के श्रप्रगतिशील तत्वों को कुठित करके * 
हिन्दी-साहित्य के विविय रूपों का श्रादर्श-निरूपित करके, उस युग में अपने 
उपयु क्त कार्यों तथा विशेषताश्रों से निर्मित प्रभावशाली व्यक्तित्व द्वारा हिन्दी 
वी सैद्धान्तिक कमीक्षा को जैसा नेतृत्व प्रदान किया, वैसा नेतृत्व श्राज तक 
उनका कोई पूर्ववर्ती या परवर्ती समीक्षुक नही कर सका | 


पुराने काव्य-सिद्धार्गता के पुनपरीक्षण, नवीन रिद्धान्तों तथा वादों के 
अभिनव श्राकलन एव अपने स्वृतन्त्र सैद्धाग्तिक प्रतिपत्तियों के द्वारा आचार्य 
शुक्ल ने हिन्दी की सैद्धान्तिक समीक्षा का स्तर कितना ऊचा कर दिया और 
अपने युग के घिचार से वे कितने श्रधिक प्रगतिशील थे, इसका ठीक श्रनुमान 
वे ही कर सकते हैँ, जिनमे उनके पूर्व॑ंब्तों साहित्यिक वातावरण को सजीवरूप में 
कल्पित कर सकने की क्षमता होगी और उनकी परवततों आलोचना की गहराई 
मापने का पूर्वमह५क्त विवेक होगा । 


शुक्ल जी ने पूर्ववर्ती समीक्षकों के समीक्षादर्शों का पूर्ण समाहार करके एक 
ऐसे ब्यापक समीक्षादर्श का निर्माण किया जिसमें युगानुरूप व्यापकता हैं, जो 
सर्वग्राही तथा सर्वसामान्य कोटि का है3 । शाश्वत कोटि का विषय ग्रहण करने 
पर भी उसके विवेचन के श्रवसरपर प्रसंगान्तरित रूप में अपने युग की सामाजिक 
धामिक तथा राजनीतिक समस्याश्रों पर ब्यग्य रूप में श्रालोचना करते हुए तथा 
साथ ही सकेत-रूप में उनका सुझाव देते हुए भारतीय समीक्षा के मूल सिद्धान्त 





१--समीक्षानसिद्धान्तों के घिकास व ला अध्याय 


२--- यही 
३े--नया साहित्य नये प्रश्न पृ० २४, २६ 


( ४०६ ) 


को अद्ण करते हुए, तथा ौिन्दी-समीक्षा के स्व॒तन्त्र व्यक्तित्व का निर्माण करते 

हुए उन्होंने श्रपनी समीक्षा का आदर्श राष्ट्रीय कोटि का निर्मित किया है* | 

शुक्ल जी ने अ्रपनी समीक्षा के राष्ट्रीय श्रादर्श हारा अपने देश की साहित्यिक, 

सांस्कृतिक तथा दार्शनिक विचार-घारा, सिद्धान्त, श्रा्र्श झ्ादि की स्वतन्त्रता, 

निजी विशेषता, व्याप्ति, देन आदि का ज्ञान कराकर उनके प्रति गौरवपूर्ण 

आस्या उत्पन्न करने का जितना सच्या और श्रधिक प्रयत्न किया है, उतना 
हिन्दी का कोई दूसरा समीक्षक नहीं कर सकता है? । 


पराघीनता के युग में शुक्ल जी ने अपने समीक्षादर्शों में जातीय एवं 
सासकतिक सम्मान वी भावना मरकर श्रपनी मपा, साहित्य एवं समीक्षा के 
स्वतन्त्र व्यक्तित्व दा समर्थन तथा उसकी रक्षा वा रुझाव देकर उस युग में एक 
क्रान्तिकारी कार्य क्या है. जो पाठकों मे सदेव, नाहित्विक, सास्क्ृतिक एवं 
जातीय विभेपताओं की रज्ञा के लिए. प्रेरणा ठेता रहेगा ॥ 


हिन्दी समीक्षा को विश्व-समीक्षाक़ी भूमिका पर+- 


शुक्ल जी ने अपने रस-प्रतिमान तथा रसादर्श को मनोविज्ञान, इतिहास, 
विश्व-दर्शन, विश्व-सस्कृति तथा विश्व-ताहित्य छी भूमिंका पर प्रतिष्ठित कर उसे 
विश्व-समीक्षा का आदर्श घोषित करने का प्रयत्न किया हैं श्रौर बलपूर्वक यह 
बतलाया है कि मनुष्य मानसिक दृष्टि से सव्त्र एक है | अ्रतएवर्क्चित परिष्कार 
से रसवाद का प्रतिमान तथा आदश नमी देशों के साहित्य पर प्रयुक्त हो 
सकता है? कहने की श्रावश्यकता नहीं कि शुक्ल जी ने रस की व्याप्ति को 
जितना विस्तृत क्या तथा उसके द्वारा रसादर्श को जितना उदात्त तथा व्यापक 
बनाया उतना हिन्दी का कोई आचार्य नही कर सका। निश्चय ह्वी भारतीय 
समीक्षा की व्यापक्ता, उदात्तता एवं महत्ता के अनुध्ंधान का उनका यह प्रयत्न 
इलाघनीय ही नही बरन्‌ हिन्दी-समीक्षा के लिए अ्रत्यन्त गौरव की वस्तु है। 


सांस्कृतिक आददो-- 


शुक्ल ली के समस्त अनुशीलनों में सास्कृतिक आदर्श वर्तमान है, जो 
अग्रने युग का प्रतिनिधि आ्रादर्श निर्मित करते हुए मविष्य की हिन्दी-समीक्षा 


के लिए नया मार्ग बनाने में समर्थ हुआ है। सास्कृतिक आदश को अपनाने 
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के कास्ण शुक्ल जी द्वारा निर्मित समीक्षा क्षण-क्षण में बदलने वाले फेशन के 
दंग पर उठे हुए विदेशी वादों के श्रम-नाल में नही फँसी, सास्कृतिक पुनरुत्षान 
की ओर सजग रही तथा राष्ट्रीय जीवन की पूर्णता की ओर सदेव उन्मुख 
रही ' , इसी कारण उसका सदेश सर्जनात्मक विचारा की ओर जितनी श्रध्िक 
मात्रा मे उन्मुख करता हैं, उतना अन्य किसी हिन्दी समीक्षक की समीक्षा का 
नहीं | उपर्युक्त विवेचन से यह सिद्ध होता है कि शुक्ल जी की समीक्षा वस्त॒वादी 
श्रादर्श, लोकादर्श, रसादर्श तथा सस्कृतिक आदर्शों को अपनाने के कारण 
जितनी अधिक स्वग्राही तथा सर्वमान्य बन सकी, उतनी अ्रन्य फिसी हिन्दी- 
समीक्षुक की नहीं | 


प्रामाणिकता, प्रमाढ़ता तथा घनता $-- 


शुक्ल जी के सिद्धातों के मूल स्लोतों तथा उनके आधार पर निर्मित 
उनके सिद्धातों फे मूल स्वरूपोँ से यह विदित है कि उनके पास एक प्रबल 
कोट की साहित्य-चेतना, मौलिक कोटि का व्यक्तित्व तथा आत्मवैशिष्छ्य कोटि 
की स्वानुभूति थी । इसीलिए, उन्होंने देश श्रथवा विदेश के किसी सिद्धांत को 
बुद्धि की तुला पर तौले बिना अहण नही किया, किसी भी मत को अपनी 
स्वानुभूति का अ्रग बनाये बिना स्वीकार नहीं किया तथा किसी भी विचार- 
धारा को अपने व्यक्तित्व के साचे में ढाले बिना व्यक्त नहीं किया | इसी कारण 
उनके समीक्षा-सिद्धातों में जितनी मौलिकता मिलती है, उतनी किसी दूसरे 
हिन्दी-पमीक्षक के सिद्धातों में नहीं मिलती | अपनी प्रबल साहित्यिक चेतना 
के कारण वे स्वदेशी तथा विदेशी विमिन्न सिद्धान्तों के सश्तेषण में जितने 
सफल हुए हैँ, उतना सफल कोई दूसरा हि-दी-समीक्षक नहीं हो सका । उन्होंने 
पूर्व तथा पश्चिम के रिद्धान्तों को बुद्धि से अंहण कर और उन्हें अपनी श्रनु- 
भूति की अग्नि में पचाकर उनमें जितनी अ्रन्विति ला दी है, उतनी कोई 
दूसरा भारतोय समीक्षक नहीं ला सका। उनके सिद्धान्तों की स्ोत सम्बन्धी 
सामग्री से यह स्पष्ट है कि वे अनेक स्थलों पर मानों किसी सिद्धान्त की परीक्षा 
करते हुए यह कहते हैं. कि इस बात को ऐसे न कहकर के यों कहना चाहिए, 
तथा अनेक विदेशी बातों तथा मतों को श्रपने सिद्धान्त की विश्वात्मकता के 
साज्ञी-रूप में उपस्थित करते हैं। इससे उनके सिद्धात्तों में जितनी व्यापक 
फोटि की प्रामाणिकता श्रा गई है, उतनी किसी भारतीय समीक्षक में 
नहीं मिलती । 
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शुक्ल जी के सिद्धन्तों वी छ्ोत सम्बन्धी सामग्री से यह भी विदित होता 
है कि वे देश-विदेश का भेद-भाव भुलाकर कसी भी आचार्य की अ्रच्छी बात 
को अहण करने को तेंयार हैं पर उसी बात को जो उनके मूल सिद्धान्त के 
श्रनुकूल पडती है । इससे उनके सिद्धान्तों मे कुछ क्ठोरता श्रवष्य आरा गई 
है पर अपने सिद्धांत दी श्रनन्यता के कारण उनकी समीक्षा में वह प्रयाठता, 
वह घनता तथा वह शनिवायंता आ गई है कि लिसके कारण उन्हें विश्व के 
क्सी भी प्रथम श्रेणी फे आलोचक के स्मकत्त खद्य क्या जा सकता है।" 


पूर्व तथा पश्चिमी समीक्षा के प्रतिनिधि उमीक्षकों वी तुलना-सम्बन्धी सामग्री 
से मी यही निष्कर्ष निकलता है कि शुक्ल दी का स्थान भारत के ही नही वरन्‌ 
विश्व के प्रथम भे णी के सर्म द्ञको में बहत ही उच्च कोटि का है| हिन्दी की 
रैद्धान्तिक समीक्षा के लिए उनब्गी देन सस्कृत-समीक्षकों में आनन्दवर्घन, मम्मट, 
अभिनवगुप्त, विश्वनाथ, जगन्नाथ झादि आचायों की देन के समान है तथा 
पश्चिम के समीक्षकों मे वे श्ररस्तू लान्जाइनम, ड्राइडन, लेपिंग, विंक्लमेन, 
ओरेचे, रिचड से श्रादि की श्रेणी में स्थान पाते के अधिकारी हैं । 

आचार्य शुक््त के सिडात भारतीय समीक्षा-सिद्धांतों के मूलाधारों 
को ग्रहण करने पर भी विश्व वी आधुनिक समीक्षा के प्रतिनिधि रिद्धान्तों 
के साथ कघे-से-क्या मिलाकर चलते हुए दिखाई पड़ते हैँ । इसका तात्पर्य 
यह भी नहीं कि शुक्ल जी ने श्रपने सैद्धान्तिक विवेचन में जो कुछ कह दिया 
है, वह साहित्य-शासत्र-के लिए. अन्तिम वाक्य हैं, अथवा वह हिन्दी-समीक्षा 
के रम विकास का अन्तिम बिन्दु है, उसके आगे हिन्दी की सैद्धातिक 
समीक्षा का विकास हो ही नहीं उकता । सैद्धातिक समीक्षा में किसी भी समी 
चुक का मत या सिद्धान्त उसका अन्तिम वाक्य नहीं होता, क्योंकि वह तो 
जीवन तथा साहित्य के विकास के साथ-साथ सदा विकसित होती रहती है, 
फिर भी उन्होंने श्रपने सैद्धान्तिक विवेचन द्वारा हिन्दी-समोक्षा को जो कुछ 
दिया, वह उसके नवोत्थान का सम्पूर्ण प्रतिफलन उपस्थित करने में समर्थ है। 
उनके सैद्धान्तिक समीक्षा सम्बन्धी विचार हिन्दी के लिए ही नही वरन्‌ मार- 
तीय समीक्षा के लिए भी बड़े गये एवं गौरव की वस्तु हैं; क्योंकि उन्होंने 
आज से बीस या वाईस वर्ष पहले सैद्धान्तिक समीक्षा-विघयक जो प्रधान 
बातें कही, उन्हीको र्सार का सबसे बड़ा समीक्षक शआाइ. ए. रिचहटस 
श्राज भी दुद्दरा रद्दा है । 


न्‍अशनभगणन फननानन शननीनाान ऑन. 
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कालूराम 
कुज्षपतिमिश्र 
ऋष्णविद्ारी मिश्र 


केशवदास 


फेसरीनारायण शुक्ल 


गंग्राप्रसाद अम्निद्दोन्नी 


“-१. महावीर असाद द्विवेदी ओर उनका युग। 
लखनऊ विश्वविद्यालय, २००८ चि० 
--१ अलंकार-मजरी, मधुरा, जगनाथ प्रसाद शर्मा । 
२ काव्य-कल्पद म, भाग१,२। मथुरा, १६६८ विं० 
३ रस-मंजरी, मथुरा, २००२ वि० 
४, साहित्य-्समीक्षा. मधुरा, २००७ वि०। 
---१. काव्य-भूमिका । 
“--१, रस-रदस्य । 
“१. देव और विद्वारी, तुलनात्मक अध्ययन, लखनऊ, 
गंगान्मरथायार, २० ०६ वि०। 
२, नव रसन्तरंग । 
३. मतिराम-अन्थावली, परिचय भाग, तृतीय सं०, 
लखनऊ, गं० श्र०, १६५१ । 


--१, कवि-श्रिया, प्रयाग, मातृभाषा मंन्द्रि, १६५२ । 
२. रसिक-प्रिया । प्रयाग, सातृसाधा संदिर १६५.४॥। 
«१, आधुनिक काव्य का सास्कृतिक स्नोत । 
काशी, सरस्वतो मंद्रि, २००४ वि० । 
२. आधुनिक काव्यघारा | काशी, २००७ विं० । 
३. भारतेन्दु के निवन्ध, सम्पादित । 
वनारस, सरस्वतो मंद्रि, २००८ वि० । 
--१. रस-वाटिका । वम्बई, खेमचन्द्र श्रीकृष्णदास, 
१६०३ ॥। 
२ समालोचना । 


गिरिजादत्त शुक्त (गिरीश!ः-१. समीक्षकप्रवर श्री रामचन्द्र शुक्ल । 


ग्रयाग, रामनारायण लाल, १६५५ । 
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स्नातक १, आलोचक रामचन्द्र शुक्ष । दिल्ली, आत्माराम, 
१६५२ ॥ 
गोविन्द दास सेठ... --१, सेठ गोविन्ददास अमिनन्दनन्प्नन्थ, सं० 
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गं० ग्र० १६५२ 
जयशंकर प्रसाद. --१. फाव्य-झइला ओर अन्य निवन्‍्ध इलाहाबाद 
भारती-मडार १६६६ वि० 
जसवन्तसिंह राठौर --१. भाषा-भूषण, स० त्जरत्नदास, तृतीय संस्क० 
इलाहाबाद, रामनारायण लाल, १६४२५ 
तासी, गार्साद --१, हिन्दुस्तानी साहित्य का इतिहास, अनुवादक ६ 
लक्ष्मीसागर वाष्णोय । इलाहाबाद, हिं० 
एकेडमी, १६५३ 
तुलसीदास गो० --१ कवितावली 
दोद्दावली 
« तुलसी-प्रन्थावली, स० १० रामचन्द्र शुक्ल 
'विनक-पत्रिका 
» रामचरित मानस 
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वोष लक, सुधानिधि २ 
देवदत --१ भाव-विलास 
२. रस-विलास 
३ शवृद-रसायन 
दैवराज़ उपाध्याय. --१. रोमांटिक साहित्य-शात्र दिल्ली, 
शआत्माराम १६५१ रा 
धौरेन्द्र बम --१ विचार-धारा, द्वितीय संस्क० 
इलाद्वाबाद, साहित्य-मवन २००१ चि० 
नगेन्द्र डा० --१ श्ररस्तू का काव्य-शासत्र, स० एवं अनुवादक 


डा० नंगेन्द्र प्रयाग, भारती-२डार २०१४ वि० 
२ काव्य-चिन्तन मेरठ, नव-भारती १६५१ 
३ भारतीय काव्य-शाल्ल की भूमिका दिल्ली, 
शओरिएन्टल बुक०, १६५५ 
४ विचार ओर विवेचन दिल्ली, गौतम बुक० १६४४६ 


नन्‍्दृदुज्ञारे वाजपेयी --१ आधुनिक साहित्य, इलाहाबाद, भारती- 
भण्डार २००७ वि० 
२ नया साहित्य ; नये प्रश्न, बनारस, वियामंदिर 
१६५५. 
३ हिन्दी-साहित्य ४ धींसवी शताबूदी लखनऊ 
इंडियन बुकडिपो, १६४५ 


पद्मपिद श्मों --१ बिहारी सतसई 

पद्‌मत्ाल पुन्नाज्ाल बर्शी-१ यिश्व-साहित्य लखनऊ, ग०प्रं० २०० ३ विं० 
हि £ प 
प्रमनारायण टंडन _---१. दिविदी-मीमासा इलाहाबाद,हडियन प्रेस, १६३४६ 
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'प्रमघन” तथा दिनेशनारायण उपाध्याय, प्रयाग हिं० 
सा० सम्मे० २००७ वि० भाग १-२ 
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२-हि० सा० सम्मे १६६६ वि० तथा भाग १ 
का० ना० प्र० २००४ विं० 


वल्नदेव उपाध्याय 


वावूराम वित्थारिया 
बालगंगाघर तिलक 
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भागीरथ सिश्र 
मिखारीदास 


भूषण 
मंगलदैव शाश्ली 


मतिराम 


(६.४...) 


--१ भारतीय साहित्य का इतिहास 
२ भारतीय साहित्य-शाल्ष, काशो, असाद-परिपद्‌, 
भाग १. २००७ वि० भाग २ १६५२ प्रयाग, 
रामनारायणलाल 
--१ नव रस 
--१ गीता+रहस्य, अनुवादकः माघव राव सप्रे० 
--१ अलकार-मजूपा 
२. विहारी और देव 
--१ हिन्दी-छाव्यशात्न का इतिहास लखनऊ, 
विश्वविद्यालय, २००५, वि० 


--१८ काव्य-निणेय, स० जवाहरलाल चतुर्वेंदी 
वाराणसी, कल्याणदास, १६५६ 


--१ शिवराज भूषण 


--१ भारतीय सल्कृति का विकास वेदिकधारा काशी, 
समाज-विज्ञान परिपद्‌, १६५९ 
--१. रसराज 


सहावीर प्रसाद द्विवेदी --१. कालिदास को निरंकुशता । प्रयाग, इंडियन प्रेस, 


सिश्रवन्धु 


१६१६ 

--२ विकमाइदेव चरित चर्चा 

“-३ हिन्दो कालिदास को आलाचना 
४ नेपघ चरित-चर्चा 
५, द्विवेदी-अभिनन्द्न-ग्रस्थ, काशी, ना० प्र० सभा 
६. वाग्विलास, लद्देरिया सराय, हिन्दी-पुस्तक-- डार, 
७. रसज्ञ-जन भागरा साहित्य-रत्नन्भडार, १६२० 
८. समालोचना-समुचय इलाहाबाद, रामनारायण- 

' ज्ञाल, १६३० 

--१. मित्र-न्चन्धु-विनोद, लखनऊ ग*०ग्र० १६६१ बि० 
२ हिन्दी नव रत्न, लखनऊ गनण्ग्म० २००३ बि० 
३ साहित्य-पारिजात, लखनऊ, १६५१ 


रघुनाथ प्रसाद साधक'--१ समालोचना-शाल्ल, नई दिल्लो, नव-साहित्य- 


प्रकाशन १६५०६ 


रघुधीर सिद्द --१ 
रामकुमार वर्मा --१: 


रामचन्द्र शुक्क्ष “5१ 


९) 


शेष स्घ्तियाँ बनारस, सरस्वती-मंदिर १६४६ 
हिन्दी-साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, 
इलाहाबाद रामनारायण लाल, १६३८ 
अभिभाषण, चोबीसववां हि०सा० सम्मे० 
साहित्य-परिषद्‌ के सभापति के पद से दिया गया, 
इन्दौर १६३४ 


२. श्ादर्श जीवन. प्रयाग, इंडियन प्रेस, १६३० 


गे & 0 कड 


१० 


११. 


१२, 
श्र 


३१४, 
१५. 


१६. 


१७ 
१८, 


१६ 


» काव्य में रहस्यवाद बनारस, साहित्य-भूषण 


कायोलय १६८६ वि० 
गोस्वामी तुलसीदास. काशी ना० प्र० सभा 
र्‌ ण्ण्प्य वि० 


« फारस का प्राचीन इतिहास, अनुवादित, 
» मेगस्थानीय का भारतवर्षीय वर्णान. अनुवादित, 


राज्य-प्रबन्ध शिक्षा अनुवादित 

प्रगति वा उन्नति, उसका नियम और निदान 
विन्तामरि। पहला भाग, प्रयाग, हृडियन 
प्रेस, १६४४ 

चिन्ठामणि, दूसरा भाग, काशी सर्‌० 

मंद्रि २००२ वि० 

जायसो-प्रन्यावली काशी ना० प्र० सभा 
२०० £। वि० 

बुद्ध-चरित, काशी ना० पश्र० सभा १६६४५ वि० 
भ्रमर-गीत-सार-काशी-सा हित्य-सेवा-सदन 
१६६६ वि० 

विचार-्वीथी 

विश्व-प्रपंच, काशी, ना० ग्र० समा १६७७ वि० 
रस-मीमासा, स०४ प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
काशी, ना० प्र० सभा, २००६ वि० 

शशाक, अनुवादित 

सूरदास, सं०: प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
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हिन्दीन्साहित्य का इतिहास, काशी, ना० प्र« 
सभा १६६६ वि० 


२०. 

रामदहिन मिश्र --. 
२, 

रामनरेश बा -+(- 


रामानन्द तिवारी शाक्षी--९. 
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रांगेय-राघव --+९ 
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रूपनारायण पाण्डेय --१- 
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जे 


विश्वनाथ प्रसाद सिश्र --१. 


( १० ) 


हिन्दुस्तानी का उद्गम, काशी, ना० प्र॒० 

समा १६६६ वि० 
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प्रकू० २००७ चिं० 
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१६६६ वि० 
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